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परिचय 


परिचय करना और कराना सरल नहीं होता । ऐसी स्थिति में यह भर 
भी कठिन हो जाता है जब अपने परिचय का उत्तरदायित्व स्वयं अपने को 
वहन करना पड़ता है। मैंने इस कठिनाई से मुक्ति पाने के लिए एक लम्बी 
भूमिका तैयार को थी, पर प्रस्तुत परिस्थितियों में उसके प्रकाशन में विलम्ब 
होने की संभावना दोख पड़ी । उसके लिये प्रधिक इन्तजार करना उपयुक्त न 
ज्ञात हुआ । श्रतएवं इसे सामान्य रूप में प्रकाशित कर देना विद्येष समीचीन 
प्रतीत हुआ । 

इस स्थल पर में श्रपनी शोर से कुछ अधिक नहीं कहना चाहता ॥ मुझे 
केवल यही कहना है कि इस पुस्तक के प्रकाशन की योजना तीन भागों में 
बनाई गई है। भ्रब प्रथम भाग सुधी पाठकों के समक्ष श्रा रहा है। इसे पूरा 
करने की प्रेरणा मुझे अपने मित्रों, सहयोगियों, गुरुजनों ओर पत्र-पत्रिकाओं 
में प्रकाशित लेखों से मिली है। श्राजजल की गोष्ठियों का यह प्रभुख प्रत्नि- 
पाद्य रहा है श्रौर बहस-मुबाहिसे में श्राहूत या अनाहुत रूप से सदेव विद्यमान 
पाया गया है। मैंने भ्रपनी शक्ति के अनुसार इस म्राहोल को समरकने को 
कोशिश की है। इन्हीं प्रयत्नों के प्राधार पर प्रथम, भाग की रूप-रेखा तेयार 
की गई है । झ्राचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी” के पुन: अध्यक्ष के रूप में कुछ स्रपय 
के लिए कार्य-भार ग्रहण करने और उनसे विषय-संबंधी चर्चा से भी मेरा 
श्रात्म-विध्वास हृढ़ हुआ है । 

यह पुस्तक चार “उल्लासों' शोर तेरह (रंगों? में बंटी हुई है॥ प्रथम 
उल्लास में चार तरंगें हैं जिनका संबंध विषय-प्रवेश, कल्ा-प्रेरणा, कलानुभूति 
प्रौर अनुभूति संबंधी काव्य सिद्धान्तों से है। द्वितीय उल्लास में पाँच तरंगें 
हैं जिन्हें प्रभिव्यक्ति, विषय-विन्यास, विषय-वस्तु, प्रतीक और शभ्रभिरुचि की 
संज्ञा दी गई है | तुतीय उल्लास की तीन तरंगों में प्रतिमा, विधायक कल्पना, 
बिब और मन:सृधष्टि पर विचार किया गया है । चतुर्थ उल्लास में केवल एक 


ह हो. 


तरंग है शिप्तमें मृस्य को व्याख्या को गयो है। "्भ्म उास्लास में नि 
तथ्यों का संबंध कला के भावाद्य भोर दितीवब उतलास में निरूषि 
का संबंध कला पढ़ा में है। लुतीय उतजा्स में सुहजतदाकि का उन्जल 
किया गया है धार अवध लजास मे मध्य का | बह. " 
धोर मूस्य का सेद्वा लक विजन इसका प्रमुख मलब्य है पुस्लक को 'उन्लाम' 
धोर तरंगों' में विभाजित करते पर कुछ लोग ताक भी खिकाड़ मे 
पर इसका कोई विशेष प्र ने होगा । कलाकार द 
तरगायित होता है तो कलाजाजन संभव होता है और जब भावक का 
उल्लास क्रियाशील होता है तो कला बोध सगमव होता है । फिर कला -मुजन पर 
बिचार करते समय इसको विश्स्कृत जैसे किया जा सकता है | 

उस्लासमों' और सरवगो' द्वारा प्रश्शव शीर्षक 
सकता है कि इस भाग का सबंध केवल सेंड वविक 


























उन्मुख रहा हूँ । इस दोत्र में कियाणोल नये दिमाग ध्लौर नयी बद्ध का यच 
संभव उपयोग किया गया है | ' दस ते एक दिलबध्य बह पैदा हुई हैं 











से साहित्य को ग्राक्रान्‍्त किये हुए है। साहिस्य दिमागी सबदीली का दिशा 
सुचक यंत्र हाता है ग्रतशाय साहित्यवार परिवर्तन का झयूहशोय मानता है। 
उसके लिए परिवतन से भागनां सत्य शो पलायम करता है । इस प्रकार का 
पलायन सदेव अ्रशोभनीय होता है। पर तारेबाजी, रॉाजतीलिक विशष्डावाद 
बगंबादी संकीशांता, अहंवाद और सेदाल्लिक छिल्दोरपत उससे कियो भी #' 
में कम प्रशोभन नहीं माता जा सकता | समय की गति के साथ कदम मिला 
कर चलना युग की महान प्रावश्यकता है, पर इसके भाप्त पर कुछ मूलभूत 
तथ्यों को झाँख से धोभकल करना सरासर प्रग्याथ है। प्राज के सुजक, धालोचक 
झौर विधारक को इस पर प्रमल करना जहूरी है । 

अभिन्न मित्र शौर सहयोगी डॉ० काशीनाथ सिहू ने एक 
कहा कि कमी सृजन किया भी है या सूजन-प्रक्रि। पर लिखना । 
है ? प्रश्न तो सोलहो भाने ठीक था, उत्तर देता भी तो क्या «४ 
























हर 

















५ आज और 


कविता या उपन्यास की कीई प्रकाशित प्रति तो थी नहीं जिसे दिखाकर में 
उनका परितोष कर सकता । मैंने इस बात को ध्यान में रखकर चुप्पी साध 
ली कि भविष्य उनकी इस जिज्ञासा का उचित जवाब दे लेगा 

इस प्रकार के काम को करने वाले व्यक्ति के सामने तरह-तरह की परीश्षानियाँ 
होती हैं । सबसे बड़ी परीक्षानी तो तथ्य से सम्बन्धित है । किसी भी भाषा में 
इस प्रकार की पुस्तकों का ब्रभाव हैं जिनके आधार पर व्यवस्थित सामग्री का 
चयन किया जा सके । हिन्दी-साहित्य तो इस प्रकार के विवेचन से कोरा और 
अछूता है । इसके परिणामस्वरूप एक दूसरी समस्या उठ खड़ी होती है। यह 
समस्या दब्दावली से संबंधित है । श्रन्य भाषाओं में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों के 
लिए झ्राज तक हिन्दी में उपयुक्त शब्दावली की कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं 
हो सकी है । इससे विषय के लेखन में एकरूपता नहीं भ्रा पा रही है। सुना था 
कि केन्द्रीय सरकार लालित्यबोध के शब्दकोश को तैयार कराने की योजना 
बना रही है। इससे यह झ्राश। अभ्रवश्य बंधी थी कि इसके प्रकाशित हो जाने 
के बाद इस प्रकार के काम को करना श्रपेक्षाकृत सरल हो जायगा। लगता 
है वह योजता भी आकाश-कुसुम बन कर रह गईं। उपयुक्त पुस्तकों को प्राप्त 
करने की समस्या किसी भी छूप में कम जटिल और निराशाजनक नहीं है । 
पुस्तक-विक्रेता ऐसी पुस्तकों की कोई उपयोगिता नहीं समभते, श्रतएव, वे 
उन्हें मंगाने से कतराते हैं । इस प्रकार के कार्य में श्रथं की जरूरत भी पड़ा करती 
है । अगर इन समस्याञ्रों से येनकेनप्रकारेण लड़फगड़ कर किसी काम को 
किनारे भी लगाया जाय तो उपयुक्त प्रकाशक मिल जाना भाग्य की बात होती 
है । हर प्रकाशक किसी भी पुस्तक के प्रकाशन के पूव कुछ नपे-तुले प्रश्न करता 
टै; झ्रापकी पुस्तक किस वर्ग के विद्याथियों के लिए पाठ्य-पुस्तक का काम देगी ? 
इसकी कितनी प्रतियाँ साल में बिक जायेगी ? लीजिये, जवाब दीजिये इन 
प्रश्नों का । ये प्रश्न क्या किसी नोकरी के लिए साक्षात्कार हेतु प्रस्तुत प्रत्याशी 
से पूछे गये ऊल-जुलूल प्रइनों से कम खतरनाक हैं । सब कुछ को देखते हुए श्राज 
यही कहना पड़ता है, “एक व्याधिबस नर मराहि, ये भ्रसाधि बहु व्याधि ।!! 

देश के सभी विश्वविद्यालयों में शोध का कार्य बड़े घड़लले से हो रहा है 
पर किसी भी संस्था के समक्ष शोध-विषय को चुनने की कोई व्यवस्थित 
योजना नहीं है । जब कोई एक विश्वविद्यालय इसके लिये सतक नहीं है तो - 
सभी विश्वविद्यालयों के स्तर पर किसी मान्य कार्य-क्रम की बात उठाना 
अनावश्यक भौर निरथयंक है| इसे नकारने से आलोचना के क्षेत्र में पिष्ट- 








पेषण की बाढ़ झा गईं है। यह स्थिति किसी 
लिए बाघक है । आज इस बात की झ्रावश्यक्रता हैः वि 
झ्लोर भी दृष्टि जाय जो अपने विवेचन के लिए छुटपटा रहे हैं 
है कि प्रस्तुत विषय का विवेचन कई दृष्टियों से प्रावश्यक हैं। इससे साहित्य 
को चिन्ताधारा ही समृद्ध नहीं होगी, प्रपितु उसके संद्धान्तिक स्वरूप का हि कॉांस 
भी सही दिशा में होगा । विवेकपूर्णे ढंग से लेखन-कार्य को अपनाने को प्राज 
जितनी आवश्यकता है, उतनी शायद पहले कमी ने थी । इसे नकारना साहित्य 
के स्वस्थ विकास को नकारना है। मैंने अपनी दृष्टि से प्रस्तुत पुस्तक ब 
विषय के साथ यथाशक्ति न्याय करने की कोशिश की है। भपनी सीमा में 
जो कुछ भी बन पड़ा है वह विद्वान्‌ लोगों के समक्ष है। किसी भो प्रकार के 
पथ प्रदर्शन या उचित निर्देशन के लिए में उनका प्राभारी रहूँगा | इस पुस्तक 
का दूसरा ओर तीसरा भाग प्रकाशन के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में सही 
निर्देशन विशेष सहायक भी सिद्ध होगा । 

इसके लेखन की स्थिति में में अधिकारी विद्वानों से परामर्श लेने में पीछे नहीं 
रहा हूँ । भाचाय॑ “द्विवेदी” की प्रेरणा का उल्लेख किया जा चुका है। 'हॉ० 
नगेन्द्र' ने भी यथासप्रय मुझे उत्साहित किया है। डॉ> लक्ष्मीसागर 'बाप्णेय' 
ने व्यक्तिगत रूप से इसके कुछ अ्रंशों का भ्रवलोकन किया है। डॉ> जगन्नाथ 
प्रसाद शर्मा” ने इसको रुप-रेखा तैयार करने में मेरी सहायता की है। डॉ 
विजय पाल सिंह” ने मुझे सहृदयता से प्रेरित करके प्रकादत के काये को और 
तीन्र बनाया है। में इन सभी विद्वानों के प्रति हृदय से झाभारी हूँ। डॉ० भोला 
शंकर व्यास”, ओर डॉ० शिव प्रसाद सिंह से भी मुझे यथा समय सत्परामश 
प्राप्त हुआ है । में उनके लिये भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मेरे सहयोगी श्री 
चौथीराम “यादव” और श्री सब्चिदानन्द “राय! ने पाण्डुलिपि की तेयारी में 
मेरी मदद को है। इसके लिये मैं उन्हें साधुबाद देता हें 

पुस्तक के प्रकाशन में “वसुमती प्रकाशन” के व्यवस्थापक श्री सरेखम्णि 
तिपाठी भर “नागरी प्रेस” के व्यवस्थापक श्री पाण्डेय जी ने जिस तत्यरता का 
परिचय दिया है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। बाबू दयाशंकर सिंह झपने 
हैं उनके लिये कुछ ्रधिक न कहना ही उचित है । 
































विशमापुर, व्िन्दोश 
वाराणसी | 


अनुक्रमणिका 
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मूर्ते ओर भावना विशेष का अ्रभिव्यंजक पृ० १६-१७, उपादान, उपकरणा, 
कौशल और माध्यम पृ० १७-१८, निष्कषे पू० १८८।॥ 





कला-प्ररणा पृ० १६-३८ 
प्राचीनकाल में कला प्रेरणा की प्रवधारणा--पृ० १६-२०, कला-प्रेरणा 
संबंधी विविध मत पू० २०-२१, क्रोड़ा की प्रवृत्ति पू० २१-२३, आनंदानुभूति 
ग्रौर कला पू० २४-२५, भात्मप्रदर्शन और आात्माभिव्यक्ति पृ० २५-२६, सामान्य 
जीवों में प्रस्तुत निर्माणाक प्रवृत्ति का उदात्तीकरण पृ० २६-२७, ईडिपस मनो ग्रंथि 
झग्रौर कला पू० २७-२८, सामाजिक यथार्थ का शअ्रभिव्यक्तीकरण पृ० २८-२६, 
यथार्थोन्मुल्ल भ्रादर्शंवाद पू० २६-३२, सोन्दय्यं चेतना झौर कला पू० र३े२-३४ 
भावनात्मक और रागात्मक उद्देंलन पृ० ३४, अनुकरण की प्रवृत्ति पृ० ३४-२६, 
निष्कर्ष पू० ३६-३८ । 


तृतीय तरंग 
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मत पृ० ३६, होग्रेफ की अवधारणा पू० ३६-४०, देनरीजेम्स का विचार ।्‌* 
४०-४१, कलाकार और भावक की अनुभूति पृ० ४१-४३, रिल्‍्के 
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अनुभूति श्ौर अहृरय संसूति के स्वरूप पृ० ४५, कना के पआ्रास्वादन संबंधी 
हैमित्टन का मत पृ०५ ४५, अनुभूति को कुछ अन्य संभावित मसास्यताय पु ४६, 
अनुभूति भ्रस्पष्ट और प्रवंचक शब्द, कीर्केगादं की धारणा पू० ४3, एविवनस 
श्रोर जेम्स जव्यायस पृ० ४८, डो० जी० मुर पु० ४८-४१, बरगंसों पू० ४8, 
अनुभूति की अभ्रवस्था में समन्वय और सामंजस्य के विविध स्तर पू० इ६ ७, 
कलाकार शोर संसृति के क्रिया-कलापों के संबंध में अनुभूति की व्याख्या पृ७ 
४०-५१, कलात्मक अनुभूति की विशेषता, संवेदनशीलता झोर पनुभूति को बनाये 
रखने की क्षमता पू० ४१, अनभूति सत्य को ग्रहता करते का प्रमुख साधन पृ० 
१२, व्यक्ति द्वारा दृश्यावलोकन श्ौर बिब्-निर्माणा तथा इन बी का प्रनुभूति के 
रूप में रूपायत पृ० ५२, रोस्ट्रीवर हैमिल्टन का मत पृ» ५२, कलात्मक प्रनुभूति 
श्रखण्ड, पर आान्तरिक विभेदीकरण संभव पूृ० ४३, प्रनभूति पर कलाकार 
की वैयक्तिकता श्लोर भावुकता की छाप पृ० ४३, पीकॉक के अप्रमुत्तार कला 
कलाकार की वेयक्तिकता और मानवता का रूपकमय चित्र पृ० ५३-४४, निष्कर्ष 
५४-५५, विशेष-ला लित्यबोधीय अनुभूति पृू० ५५-६०, लालित्यबोधीय प्रनभूति 
और श्रानंद पृ० ६०-६१, निष्कर्ष ६१-६२ | 
























चतुथथ तरंग 
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पेपर, रुडल्फ प्रानंहीम, छाइट हेड, भर कुमारी एमेट पृ० ६६-६६ । 
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द्वितीय उल्लास 

पंचम तरंग कर 
अभिव्यक्ति 4 पृ० १०३-२३ 

अ्रभिव्यक्ति का विभिन्‍न श्र्थों में प्रयोग, झ्ॉसबान और ग्रीन पू० १० ३, 
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इन्द्रिय आयाम का जनक पृ० १०४, प्रकृति उच्च आदर्श, समन्वय, विकास 
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इसके सामीप्य के लिए बोध आवश्यक पू० १०५, लेविस का अ्रभिव्यक्ति और 
मानव जीवन के संबंध पर विचार पृ० १०५-१०६, अभिव्यक्ति भर प्रभिव्यंजना 
भिन्‍त पृ० १०६, कलाकार जीवन और प्रकृति की उलभन को कला के द्वारा 
सुलभाता है पृ० १०६, प्रभिव्यक्ति के लिए मानसिक तरलता श्रावश्यक पृ० 
१०६-७, अभिव्यक्ति झौर भावाशिव्यक्ति पर श्रोसबान॑ का मत पृ० १०७, 
भावाभिव्यक्ति विशेषीकरण की क्रिया पृु० १०७-८, श्रभिव्यक्ति संबंधी स्वच्छ- 
न्दतावादी मत पृ० १०६, कोलिंगवुड, रिचडंस, एबर कॉम्बी, श्रलेक्जेण्डर 
और सान्तायन का मत पृ० ११०-११, विभिन्‍न शब्दों का प्रयोग पृ० १११, 
अभिव्यक्ति श्र श्रभिव्यंजक का संबंध आनुषंगिक पृ० १११, जेरोम स्तोलनित्ज 
इसके विरोधी पृ० ११२, कलाकति श्रनुभृति के बिबों का समृच्चय, (लेंजर) 
पृ० ११२, श्रभिव्यक्ति पर प्रश्नवाची चिह्न पृ० ११२, स्पार्शाट का विवक्षा संबंधी 
सिद्धान्त पृ० ११२, अ्रभिव्यक्ति श्रौर सम्मुतंव (लेविस) पृू० ११२-१३, लैंजर 
का मत पृ० ११३-१४, ऐन्द्रिय बोध और अ्रभिव्यक्ति के अनुषंग का संबंध 
पुं० ११५, रुडॉल्फ आनंहीम की असहमति, अ्रभिव्यक्ति सामाजिक परिवेश्ञ से 
प्राप्त होने वाले सान्द्र स्वरूपों पर श्राश्रित पृ० ११५, जान होस्थस का मत 
पृ० ११६-१६, श्रासबान का मत ११६, जान डेवी पृ० १ १६-२१ संस्कृत 
काव्यशासत्र पू०- १२१, अभिव्यक्ति श्र उसकी प्रेरशा का मनोवैज्ञानिक 
भ्रष्ययन पृ० १२९२-२३, निष्कर्ष पृ० १२३३. 

षष्ठ तरंग 


विषय-विन्यास कम पू० १२४-४ १ 
शौषे के उद्धरण पृ० १२४, विषय-वस्तु श्रौर विषय-विन्यास का प्रइन 


उलभन पूर्ण, दृष्टिकोण भिन्‍नता पृ० १२४, दो विचार धारायें पृू० १२५, 


( श#६ ) 


विषय-विन्यास कलात्मक उपादानों का श्रभिव्यंजनापुर्णा संगठन और कला को 
व्यंजित करने वाले माध्यम का सुनियोजित ग्रभिव्यक्ती करण पृ० १९५, तकनीकी 
ज्ञान आवश्यक १० १२५, विन्यास को दृष्टि से रचना के उपकरणों का 
महत्व १० १२६, कलात्मक प्रभिघटकों के दो पारवँ पू० १२६, अ्रीन का मत 
पृ० १९५६-२७, कथानक रूढ़ि पृ० १२७, केला के दो प्रकार के तत्व पू० श्र, 
विषय-विन्यास और लालित्यबोधीय उपादात ५० ६६८- ३०, विषय-विन्यास 
संबंधी श्रन्य मान्यता, गॉटशॉक और क्लाइवबेल (० १३०, लालित्यबोधीय 
उपादान की विन्यास संबंधी संघटना पृ० १३०-३५४, कलात्मक विन्यास के 
कुछ मान्य सिद्धात्त और विदेषतायें पृ० १३४०३७, ईंने विशेषताओं का सृजन 


एल 


के दो स्तरों पर प्रयोग पृ० १३७, कलात्मक विन्यास की परिभाषा १० १३८- 
४०, निष्कर्ष १४००-४१ । 
सप्तम तरंग 

ु विषय-वस्तु पु० १४२-१६४ 
परिभाषा की समस्या पृ० १४२, परिभाषा पृ० १४२, विषय-वस्तु और 
मानव-चेतना पुृ० १४२-४४, विषय-वस्तु का चुनाव पृ० १४४-४५, कलात्मक 
चिन्तन पृ० १४५-४६, उपादान के बोधपक्ष को ग्रहएा करने की क्रिया पू० 
१४६-५१, वैज्ञानिक श्रौर कलात्मक बोध के उपादान ३० १५६१-३३, विषय- 
वस्तु के प्रकार पृ० १३५४-४८, विषय-वस्तु ग्रौर विषय-विन्यास, एक विवेचन 
पृ० श्पुद-६४ । ल्‍ 
“प्रष्टम तरंग 

... प्रतीक... पु० १६५४-२०१ 
दाशंनिकों की प्रतीक संबंधी मान्यता पृु० १६५४-७१, भारतीय मत पृ० 
१६५, एमर्सन का मत पृ० १६६, ह्वाइटहैड ए० १६६-६७, लैंजर पृ० १६७ 
७१, मनोवैज्ञानिकों को प्रतीक संबंधी धारणा पु० १७१-७७, ई० जोन्स का 
मत (फ्रायडीय मत) पृ० १७१-७३, यूंग के विचार पृ० १७३-७४, मनोविज्ञान 
की प्रतीक संबंधी मान्यता पृ० १७४-७७, प्रतीक संबंधी सम्ताजशास्त्रीय विचार 
पु० १७७-७८, प्रतीक, बिब शोर रूपक पृ० १७८-८१, प्रतीक भ्रोर मिथक 
पृ० १७८-८६, प्रतीक और सांकेतिक चिह्न पृ० १८६-६३, प्रतीकवादी 
प्रानदोलव. और उसकी प्रतीक संबंधी . मान्यता पृ० १६३-६६, प्रतीक सृजन 
पृ० ९ ६६०९७ ९ 5 है कर 


नवम तरंग क्‍ 
अभिरुचि पुृ० २०१-२२५. 
कला श्रौर भ्रभिरुचि पृ० २०३२, अ्रभिरुचि का स्वरूप पृू० २०२-४, विभिन्न 
भाषाओं में इसके लिए प्रयुक्त शब्द पृ० २०५, व्युत्त्तिपरक व्याख्या पृ० २०५, 
परिभाषा २०५-७, कलाकार की अ्रभिरुचि सामान्य व्यक्ति की श्रभिरुचि से 
भिन्न पृ० २०७, श्रभिरुचि का उद्भव श्रौर विकास पूृ० २०७-८, श्रभिरुचि 
श्रौर निर्येय पृ० २०८, अ्रभिरुचि के प्रकार, साहित्यिक श्रभिरुचि पृ० २०८-६, 
कृत्रिमता और ,वाह्मयाइंबर की रुचि पृ० २१०, अन्यायदेशिक की रुचि पु० 
२११-१२, विद्रप और विकृत अ्रभिरुचि पू० २१२-१३, साहित्य रूपों से 
संबंधित रुचि पृू०. २१३-१४, हास्य की रुचि पृू० २१४-१५, त्रासदी की रुचि 
पृ० २१४-२१६, कलात्मक रुचि में परिवतंन के कारण पृ० २१६-१८, सामयिक 
प्रभिरुचि ओर कालगत चेतना पृ० २१८-१६, ग्रभिरुचियों के प्रति विद्वे षमूलक 
हृष्टिकोण से कलात्मक अ्भिरुचि में बाधा पृ० २१६-२०, अ्रभिरुचि के प्रतिमान 
पृ० २२२-२४, उत्कृष्ट अभिरुचि शौर निकृष्ट श्रभिरुचि पृ० २२४-२५, निष्कर्ष 
पृ० २२५ । ः 
तृतीय उल्लास 
दशम तरंग 
प्रतिभा और विधायक कल्पना पु० २२६-२६२ 
संस्कृत काव्य-शास्त्र श्र प्रतिभा पृ० २२६-४१, विषय प्रवेश पृ० २२६- 
३०, व्युत्पत्ति पृ० २३०, काव्य हेतु के सन्दर्भ में प्रतिभा पृू० २३०, अभिनव 
गुप्त की प्रतिभा संबंधी मान्यता पृ० २३०-३२, कुल श्रौर क्रम-सिद्धान्त 
पूृ० २३२-३३, पतंजलि का मत पृ० २३३, शव-दर्शंन की मान्यता पृ० २३४, 
हेमचन्द्र पृ० २३४, भामह, वामन, आनंद वर्धन के विचार पृू० २३५, दण्डी 
२३५, राजशेखर पृ० २३६-४०, जीनियस संबंधी पाइचात्य मत पृ० २४१-२५४३, 
प्रतिभा ईइवर प्रदत्त पृ० २४१, ड्यूरर और देकातं का मत पृ० २४२-४३, 
श्टूवों शताब्दी तक अचलित देवी प्रेरणा का सिद्धान्त पृ० २४३, रेपिन और 
अलेक्ज़ेण्डर गेराड पृ० २४३-४४, व्युत्पत्ति, अभ्यास शौर प्रतिभा पृ० २४४-४५, 
जोशुआ रेनॉल्ड पृ० २४३, एडिसन पृ० २४१५-४६, यंग २४६-४७, प्रतिभा की 
अ्रवचेतनीय धारणा (लीबनिज़) पृ० २४७-४८, सुल्जुर पृू० २४८, हडंर 
पृ० २४६, काण्ठ हीगेल, शापेनआ्रावर श्रौर शेलिग पृू० २५०-२५४३, कोलरिज 


(६ श्य ):. 


पृ० २५३, भारतीय प्रतिश्षा और योरोपीय जीनियस पृ० २३४३-६०, विधायक 
कल्पना--स्वरूप पृ० २६०-६१, सामान्य इतिहास पृ० २६१-६२, परिभाषा 
पृ०. २२६२-६३, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कल्पना का स्वरूप पृ० २६३-६८, 
कल्पना संबंधी वैज्ञानिक और जीववैज्ञानिक मत पृ० २६६-७६, कल्पना भर 
पाइ्चात्य. विचारक पृ० २७६-८७, विधायक कल्पना और ललित कल्पना 
पृ० २८७-६०, भारतीय प्रतिभा और पाद्चात्य कल्पना पृ० २६०-६२। 
. एकादश तरंग 

द बिब पृ० २६३-३ १५ 

विषय प्रवेश पृ० २६३, मनोविज्ञान और बिब पृ० २६३-३ ०४, विंब संबंधी 

ग्रत्य दृष्टि ३०४-११, स्मृति और बिब पृ० ३११-१३, विधायक कल्पना श्रौर 
बिब पृ० २३१३-१६, फ्रेंक कर्मोड श्रौर विन्धम लेविस का मत पृ० ३१७-२०, 
एच कूंब्स पृ० ३२०-२१, सारांश पृ० ३२१-२२, बिंब का वर्गीकरण पृ० ३२२ 
२५, बिंब का क्षेत्र श्र संघटन पृू० ३२५-२६ , बिब, प्रयोग और कार्य पृ० ३२६- 
३०, विशेष पूं० ३३०-३३, निष्कषं ३३२३-२५ । 


द्ादश तरंग 


मन:सृष्टि पृ० २३३६-५६ 
विषय-प्रवेश पृ० ३३६, मन:सृष्टि भ्रौर मिथक पू० ३३६, रुपाली मत:सुष्टि 
(युतोषिया) पृ० ३३३६-२६, ह्वाइटहेड ३३७, रसेलब्रेन ३२३७-३६, अम, विश्रम 
ओर मन:सुष्टि पृ० ३३६-४०, स्वप्व शोर सन:सृष्ठि पृु० ३२४०-४५, फ्रायड पृ० 
३२४०-४१, युंग पृ० ३४१-४२३, कॉडवेल पृ० ३४३-४५, उपयुक्त मतों की समीक्षा 
पृ० ३४५४-४७, मन:सृष्टि का उध्वंमगुखी ओर श्रधोमुखी प्रवाह पृ० ३४७-४८, 
_ मन:सृष्टि, चेतना प्रवाहवाद और अ्तियथाथंवाद पृू० ३४८-१०, मन:सूष्टि 
संबंधी भारतीय मत पृ० ३४६०-४४, सहज-ज्ञान श्रोर मनःसृष्टि पृ० ३५४-पथ 
निष्कर्ष पृ० २५४६ । 


चतुथ उल्लास... 
त्रयोदश तरज्ध 


मुल्य बल क्‍ पु० ३६०-४०५ 
सामान्य परिचय पृ० ३५६, मानव जीवन और मल्य पृ० ३५६-६०, मूल्य 
क्या है पू० ३६०-६४, दाश॑निक विचारक शभौौर मूल्य पू० ३६४-६६, मनों- 


( १६ :) 


वैज्ञानिक विचारक श्रौर मल्य पु० ३६६-७ १, मूल्यांकन का मनोवैज्ञानिक श्राधार 
पृ० ३७१-३७३, मूल्य और समाज श्ञास्त्र पृ० ३२७३-३७६, मल्य विधटन पृ० 
२३७६-७७, लालित्यबोधीय मूल्य पृ० ३२७७-८२ मल्य-विभाजन पृ० रे८२ 
सावयब मूल्य पृ० २८२, आनंदवादी मल्य पृ० ३८२, भ्रथंशास्त्रीयः मल्य पृ० 
३८२, वैयक्तिक मूल्य पु० श८३, लालित्यबोधीय मुल्य श्र कलात्मक दैली पृ० 
३८३-८७, कलात्मक उत्कृष्टता और कलात्मक सौन्दर्य पृ० श८८७-६०, संवेग और 
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प्रथम तरग 
विषय-प्रवेश 


सृजन-प्रक्रिया सम्बन्धी विचार आज के सतत्‌ परिवतंनशील साहित्यिक 
परिवेश में एक बहुत बड़े प्रशनवाची चिह्न के साथ अवतरित होता है। यह 
प्रस्तुत बौद्धिक चेतना के लिए सदेव चेलेंज सिद्ध हुआ है। इसे हर काल में 
सुलभाने का प्रयत्न किया गया है, पर “ज्यों-ज्यों सुरक्ति भज्यों चहत त्यों-त्यों 
उरभत जाय” की ही कहावत चरिताथं होती है। आदिकाल से लेकर झ्राज तक 
अप्रतिहत गति से सतत्‌ प्रवहमान साहित्य-मन्दाकिनी' में अपने को निमज्जित 
करके हम' आनन्द का ही अनुभव नहीं करते अपितु इससे जीवन-संदेश 
पाकर अपने को कृतार्थ भी करते हैं। हम “पृथ्वीराज रासो', 'डिवाइन 
कॉमेडी', “रामचरित मानस”, 'पैराडाइज़ लॉस्ट”, 'ग़बनः, 'युलिसिज्ञर आदि का 
भ्रध्ययन करते हैँ, पर इनके सृजन के मल में लेखक के मन में किस प्रकार की 
चिताधारा क्रियाशील रहती है, वह किस तरह तोड़-मरोड़ कर अपने विचारों 
को कलात्मक ढाँचा प्रदान करता है, इस बात को समभने की या तो हम 
आवश्यकता नहीं समभते या ये बातें हमारे लिए निःसार और निरथँक ज्ञात 
होती हैं। पर, वस्तु-सत्य इससे सवंथा भिन्न है। आलोचना के क्षेत्र में--मू ल्यांकन 
के संदर्भ में--कति को समझने के लिए कभी-कभी हम कृतिकार के जीवनपरक 
ओर सामाजिक परिवेश सम्बन्धी,--भ्राथिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, श्रथवा 
मनोवैज्ञानिक-तथ्यों तक का विश्लेषण कर लेते हैं; किन्तु ये प्रयत्न या तो एकांगी 
सिद्ध होते हैं, या उचित सामग्री के अ्रभाव और मात्र तक॑ के आश्रय में पलने के 
कारण इनका कोई शअथं नहीं होता । परिणाम यह होता है| कि कृतिकार की 
आलोचना के सन्दर्भ में हम' कृति से सम्बन्धित परम्परित और पिटी-पिटाई शैली 
का अनुगमन करते हैं, जिससे साहित्य के क्षेत्र में पिष्ट-पेषण की बाढ़ झा जाती 
है | पश्चिमी विचारकों ने इसे अभिप्राय परक हेत्वाभास ([#४000%] 
49]]22ए) और उत्पत्तिपरक हेत्वाभास (७०४८४८ £99८9) की संज्ञा दी है । 
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लालित्यबोघ के क्षेत्र में सुनन के इस तथ्य से सम्बन्धित सामग्री का उद्घाटन 
अवश्य हुआ है, पर आधुनिक चिन्तन में इन दोनों को कुछ हद तक असम्बद्ध 
घोषित कर दिया गया है और इनके क्षेत्र को स्वंथा भिन्न माना गया है। इस 
प्रकार के तक पर थोड़ा आ्राइचयं अवश्य होता है। इसका मल कारण यह है 
कि विज्ञान से लेकर सहज ज्ञान तक के क्षेत्र साहित्य से सम्बद्ध माने गए हैं, पर 
लालित्य-बोध को अन्त्यज करार देकर इसकी अ्रवहेलना की गई है | इसी के 
परिणामस्वरूष सृजन-प्रक्रिया सम्बन्धी महत्वपूर्ण तथ्य हमारी आँखों से ओमकल 
हो गए हैं | हम' इस सत्य को भी भूल गए हैं कि इससे सम्बन्धित निष्कर्ष साहित्य 
के मुल्यांकन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जब दुस्साहस करके हम' कभी इनसे 
सम्बन्धित रहस्यों के क्षेत्र में पदापंग करते हैं तो हमारे समक्ष कई प्रश्न एक 
साथ ही उपस्थित हो जाते हैं । इतमें से कुछ को हम अ्रधोलिखित रूप में प्रस्तुत 
कर. सकते हैं -- 

(१) क्‍या सम्पूर्ण संसति को कलात्मक-सुजनत और अकलात्मक-सृजन में 
विभक्त किया जा सकता है ? (२) क्‍या कुम्हार द्वारा बनाये गए मिट्टी के घड़े, 
बढ़ई द्वारा बनाई गई आरामकुर्सी, चित्रकार द्वारा बनाया गया काई सुन्दर 
चित्र, संगीतकार द्वारा प्रस्तुत मनमोहिनी तान श्रौर लेखक की मानसिक प्रसव 
बेदना द्वारा उपलब्ध सुन्दर कृति कलात्मक सृजन है श्रौर राजनीतिज्ञ द्वारा 
लिखा गया अभिभाषण, समाजशास्त्री तथा अर्थंशार्री द्वारा तैयार किया गया 
आँकड़ा अ्रथवा वेज्ञानिक प्रयोगों द्वारा प्राप्त तथ्य अकलात्मक हैं ? (३) क्‍या इस 
प्रकार के सृजन से ख्रष्टा के मानसिक अथवा भौतिक परिवेश का कोई सम्बन्ध 
है ? (४) क्या उसकी भूतकाल की अनुभूति का इस सर्जन में कोई सहयोग है ? 
(५) क्या कलाकार का परिवेश और वातावरण से कोई सम्बन्ध है ? (६) क्‍या 
वह वस्तुओं का जिस रूप में श्रनुभव करता है, उसी रूप में उन्हें प्रस्तुत करने में 
समथ॑ है ? (७) क्या वह सचमुच सुजन करता है, श्रगर हाँ तो किस सीमा तक 
उसके इस काय॑ को सृजन की संज्ञा दी जा सकती है ? (5) क्‍या वह द्रष्टा और 
स्रष्टा दोनों है, अथवा केवल ख्रष्टा है, द्रष्टा नहीं ? यथार्थ में ये प्रश्न ऐसे हैं 
जिनका उत्तर प्रमुख रूप से लालित्य-बोधीय प्रालोचना की अपेक्षा रखता है। 
इसके लिए हमें स्नष्टा की सृजन प्रक्रिया पर दृष्टिपात करके उसके मानसिक 
स्वरूप का उद्घाटन करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में जहाँ एक ओर हम सृजक 
के भौतिक परिवेश को अ्रपना विवेच्य बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर उसके मानसिक 
परिवेश से सम्बन्धित तथ्यों के आकलन के साथ ही श्रवबोध की विशिष्टताश्रों को 

हृदयंगम करना भी हमारे लिए श्रावदयक हो जाता है । 


विषय-प्रवेश प्‌ 


आ्राज यह निविवाद रूप से प्रमाणित हो चुका है कि कलात्मक सृजन 
अभृतपुर्व॑ संवेदन को स्थिति में कलाकार के सम्पूर्ण मानसिक वेशिष्ट्य का अद्भुत 
अभिव्यक्तीकरण होता है । इसके मूल में आनन्द और मल्य-निर्माण की भावना 
विद्यमान रहती है | इससे उसकी प्रेरणा, संवेदना, अभिरुचि, झ्राशा, अभिलाषा, 
आकांक्षा अथवा अन्यमनस्कता और घृणा प्रतिच्छापित होती है। इसमें उसकी 
विषयगत मान्यताओं के निरूपण के साथ ही उसके चिन्तन का विषयीगत पक्ष 
विशेष रूप से क्रियाशील रहता है । इसीलिए यह उसके द्रष्टत्व और खष्टत्व का 
अनपम' सामंजस्य प्रस्तुत करता है। जिस समय कलाकार सृजनरत होता है उस 
समय उसका प्रातिभ ज्ञान सहज ज्ञान और कल्पना का विधायक स्वरूप किसी 
न किसी रूप में सक्रिय रहता है । प्रातिभ ज्ञान के माध्यम से वह आवश्यक तथ्य 
और सत्य को सरलता से हृदयंगम करता है, सहजज्ञान के माध्यम' से वह 
जी वन-स्पन्दनों की यथार्थ अ्रनभूति करके उन्हें निश्चित स्वरूप प्रदान करता है 
श्रौर कल्पना के माध्यम से वह ऐसे बिम्ब निर्मित करता है जो उस कला का 
पूर्वापर सम्बन्ध निर्धारित करते हैं। इस परिवेश में कलाकार की सृजक 
प्रतिभा अन्तनिहित संवेदनशीलता के द्वारा जीवन-स्पन्दों को कलात्मक स्वरूप 
प्रदान करती है । यह सत्य है कि सृजन के मल में कलात्मक श्रनुभूति होती है। 
यह अपनी विशिष्टता में ससीम और असीम' दोनों है। जहाँ हम चितनरत हें 
और चेतना तरंगिणी दोनों छोरों को छिटका कर निर्बाध रूप से मृदुल हिलोर 
लेने में तल्लीन है, वहाँ यह श्रसीम है; पर ज्यों ही यह अभिव्यक्ति की सीमा में 
बंधती है और इसे नियंत्रित करने का प्रयत्न आरंभ होता है त्यों ही अपनी 
व्यंजना में असीम होते हुए भी यह ससीम' बन जाती है। इस दशा में 
साहित्यिक सुजन इसी अ्रसीम को ससीम गाथा सिद्ध होता है । 

इस सत्य को और स्पष्ट करने के लिए हमें सुजक और सौंदर्य को कलात्मक 


रूप प्रदान करते वाली सौंन्दर्यावग्राहिनी प्रतिभा के श्रन्तःसम्बन्ध पर दृष्टि- 
पात करना आवश्यक ज्ञात होता है। इस दृष्टि से विचार करने पर एक 
बात सरलता से ज्ञात हो जाती है कि सुजक अपनी सम्पूर्ण वेयक्तिक विशिष्टता 
के साथ समाज में रहता है और इसके घात-प्रतिघात से प्रभावित होता रहता 
है । ये सामाजिक क्रिया-लाप विविध और अनन्त हैं । जिस विन्दु पर कलाकार 
का व्यक्तित्व इसके अंश विशेष से टकरा कर उद्बुद्ध हो उठता है और उसकी 
प्रतिभा इसे बाँधकर समुचित स्वरूप प्रदान करने के लिए उद्यत हो जाती है, 
वहीं से सजन का श्रीगरोश होता है । इस प्रकार सृजन के लिए कलाकार की 
अन्वीक्षण क्षमता और संसृति के वेविध्य की आवश्यकता होती है । जहाँ सृजक 
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की वेयक्तिक प्रतिभा संसृति के रहस्यों से अपने लिए विविध प्रकार की सामग्री 
का संकलन करने लगती है, वहीं से सिस॒क्षा की भावना का जन्म होता है । 
प्रमुख विचारक “इलियट' ने इसी बात को दृष्टिपथ में रख कर काव्य-बीज 
का सिद्धान्त प्रस्तुत किया है। ऐसा माता जाता है कि यहु बीजया तो 
प्रातिबोधिक अनुभूति में विद्यमान रहता है या चेतना में । यह कल्पना को 
प्रेरित करके उसे सक्रिय बनाता है। यही ज्ञात और ग्रज्ञात के बीच सम्बन्ध 
स्थापित करता है। इसी के माध्यम से कलाकृति में सामंजस्य, एकता, 
विशिष्टता, ताल, गति और लय का समावेश होता हूँ । यह इसे ऐसा संस्पर्श 
प्रदान करता है कि सृजन सुगम हो जाता है श्र इसमें सकारात्मक ग्रुणों का 
समावेश संभव होता है । कल्पना और काव्य-बीज के सम्बन्ध को स्पष्ट करने 
के लिए 'इलियट' महोदय ने “केटेलिटिक एजेण्ट' का उदाहरण दिया है। यह 
बात इस सत्य को सरलता से प्रतिपादित करती है कि सर्जनात्मक नूतनता व्यक्ति 
की मानस-जात क्रिया है। इसका वाह्य संसति से उसी हद तक सम्बन्ध रहता 
है जिस हद तक यह उसके साथ समरसता या तादात्म्य स्थापित करके उसे 
प्रपनी चवणा का विषय बनाती है। वस्तुत: कलाकार केवल तथ्य को श्रपना 
उपजीव्य नहीं बनाता--हृश्य जगत ही उसके लिए सब कुछ नहीं है--वह तो 
इसके पटल का भेदन करके वाह्य आवरण में प्रसुप्त पड़े हुए गुप्त पर सामंजस्य- 
पूर्ण रहस्यों (सत्यों) तक पहुँचना चाहता है। इसमें उसकी सर्जनात्मक 
मौलिकता का सहयोग रहता है। “विन्सेटवान गॉग” नामक चित्रकार ने इसी 
बात को श्रभिव्यक्त करते हुए लिखा है “मैं श्रपने सुन्दर स्वप्तवेत्ता और मनमोहक 
स्वभाव वाले मित्र का चित्र बनाना चाहता था। इस निर्माण में में अपने मित्र 
सम्बन्धी सम्पूर्ण महत्वपूर्णां परिकल्पनाओं के साथ ही उसके प्रति श्रपने प्रेम को 
मतिमान करना चाहता था। मैंने मनोयोगपृवक उसके यथा चित्र की वाह्म 
रूप-रेखा बनायी । किन्तु चित्र श्रभी पूर्ण न हुआ । इसे पूर्णा करने के लिए मैंने 
रंगों का सहारा लिया। उसकी सुन्दरता को चित्रित करने के लिए मैंने विविध 
प्रकार के रंगों का सामंजस्य प्रस्तुत किया। उसके सिर के पीछे सामान्य 
दीवाल को चित्रित करने के स्थान पर' मैंते नीले रंग से सम्पूर्णा पट को रंग 
दिया । उसका दीप्तिमान चेहरा इस नीली पृष्ठभूमि में एक रहस्यमय श्राह्नाद 
का परिचायक बन गया । इसका यह रूप शुञ्र नीले आकाश' में विराजमान 
एकाकी तारे के सह ज्ञात, होने लगा ।” इसी बात को मूर्तिकला विद्ञारद 
'एलियल सॉरिनेन! (लाता, 5528708५) ने भी अनुभव किया था। 
_ उनका कहना था “आइ हैव लन्ड ठु नो दैठ आटे छ्ेन फ्रेश, वाइटल एण्ड 
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एलाइव इज़ साइन आँव दी आर्टिस्ट्स यग्रथफुलनेस आँब्‌ माइण्ड ॥? स्पष्ट है कि 
कलात्मक सजन मात्र तथ्यात्मक नहीं होता । इसमें कलाकार की संवेदनात्मक 
प्रनुभूति के साथ ही उसकी चाह और घृणा भी बँधी रहती है। यह प्रक्रिया 
अ्रपनी सम्पूर्राता में नये मल्य-निर्माण की क्रिया होती है। इसमें कलाकार के 
विभावन और उसके अन्तर्मन्थन का इतिहास छिपा रहता है। यहाँ आराकर 
इस क्षेत्र के क्‍्या' और कैसे” में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। 
सृजन प्रक्रिया की संस्लेषणात्मक दक्षता के कारण अनुभूति और इच्छा तथा 
संवेदना और चित्तवृत्ति एकमेक हो उठती है। इसीलिए इसकी प्रभावान्विति 
(०८७४६ ० ८८८) अनुपम होती हैं । मु 

उपरयक्त उद्धरण में कलाकार के कलात्मक अतिकम (277570 त6एं&07 ) 
की बात उठाई गयी है | प्रश्न उठता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों होती है ? 
इसके उत्तर स्वरूप हम इस बात का संकेत ऊपर कर चुके हैं कि कला मात्र 
तथ्यान्वेषी नहीं होती । पर इसी से समस्या के सभी रूपों का समुचित समाधान 
नहीं हो जाता । इसके अतिरिक्त इस पर विचार करने के अन्य पहलू भी हैं । 
कलाकार के लिए यह आवश्यक होता है कि वह अपनी चित्तवृत्तियों के निरूपण 
में श्रपनी वेयक्तिक संकी्शंता का अ्रतिक्रमण करे | यह श्रतिक्रमण कुछ हद तक 
कलात्मक अतिक्रमण का जनक हुआ करता है। 'कीट्स” ने इस बात का स्पष्टता 
से उल्लेख किया है । उसका कहना है कि कवि का वस्तुतः स्वयं अपने में कोई 
काव्यमय' व्यक्तित्व नहीं होता । वह तो संसृति की वस्तुओं को देखता है । उसकी 
चित्तवृत्ति इन वस्तुओं में रमती है और उन्हीं के प्रभाव से उसमें काव्यमय 
स्फुरण होता है। अगर यह बात कुछ हद तक सत्य हो तो हमें इस बात को 
मान्यता प्रदान करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि कलाकार का श्रन्तमंत 
विविध प्रकार के अ्रनुभवों का कुबेरालय होता है। वह केवल वर्तमान में ही 
स्पंदित नहीं होता, श्रपितु भूत की अनभूतियों से प्रभावित और भविष्य की 
परिकल्पनाओं से आलोड़ित भी होता है। ये प्रच्छुज्ष स्वरूप जाने-भ्रनजाने 
उसकी वर्तमान अनुभूति से टकरा कर उनमें परिवर्तन उत्पन्न करते रहते हैं। 
कलात्मक अतिक्रम के मूल में इन्हीं उपर्युक्त तथ्यों का हाथ होता है । 

सृजन-प्रक्रिया सम्बन्धी उपर्युक्त स्वरूपों के कतिपय पक्षों को यहाँ थोड़े में 
प्रस्तुत किया गया है। इससे विषय की गम्भीरता और व्यापकता के साथ ही 
उसके महत्व पर प्रकाश पड़ता है। इस संदर्भ में कलात्मक सर्जन का आंशिक 
उल्लेख भी अ्रभीष्सित ही होगा। अंग्रेजी साहित्य में सृजन के लिए “दू मेक 
और “टू क्रिएट” शब्दों का प्रयोग मिलता है। सामान्य दब्दावली में इसका एक 
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ही अ्रय॑ होता है । इसे हम निर्माण की संज्ञा देते हैं । कतिपय पाश्चात्य विचा- 
रकों ने इन दोनों में विभेद करना अनचित माना है। पर यह बात सरलता से 
ग्राह्म नहीं हो सकती । वस्तुतः टू मेक या 'मेक' स्वतः में विविधता का 
परिचायक है, पर प्रस्तुत संदर्भ में इसे 'क्रिएशन' से भिन्न मानना उचित है । 
इसका प्रमुख कारण यह है कि इस प्रकार के निर्माण में प्रस्तुत सामग्री में कोई 
परिवतंन नहीं होता । यह निर्माण जितना श्रमसाध्य है उतना बीद्धिक अथवा 
कलात्मक नहीं । कलात्मक सजंन में प्रस्तुत सामग्री के रूप में ही परिवतंन नहीं 
हो जाता, बल्कि यथास्थान वह आमूल परिवतंन का विषय बन जाती है। 
इसमें श्रम के साथ ही कलात्मक चिंतन का प्राधान्य रहता है। इसके उपादान 
भी सक्ष्म होते हैं और कार्य-श्षेत्र मस्तिष्क होता है। इस प्रकार इन दो शब्दों में 
तात्विक भेद है । 
सृजन-प्रक्रिया के अ्रन्तगत कलात्मक सृजन की वे समग्र विशेषताएं ञथ्रा जाती 
हैं जिनके माध्यम से कलाकृति का निर्माण होता है'। कलाकार समाज के बीच 
निवास करने वाला व्यक्ति होता है। वह एक ओर अपने मानसिक स्वप्सों की 
दुनियाँ में बसता है, तो दूसरी ओर सृष्टि के श्रन्य' क्रिया-कलाप भी उसे ग्राकृष्ट 
करते हैं । इनके बीच में +रन्तर द्वन्द की स्थिति होती है । इसी द्वन्द की स्थिति 
को सुनिश्चित स्वरूप प्रदान करने की क्रिया के साथ कलात्मक सूजन का श्री 
गणेश होता है। स्पेन्डर' महोदय इसी बात को दूसरे ढंग से प्रस्तुत करते हुए 
कहते हैं, “सृजन-तत्व ऐसे व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वप्नों से सम्बद्ध है जो 
वतमान समाज में विघटित होते हुए मल्यों का प्रत्यक्ष दर्शी है। वह इस प्रत्याशित 
विघटन से अलग होकर अपने नवीन मल्यों का निर्माण करता है | वह वर्तमान 
सन्दर्भ का उपयोग करता है श्रौर उसका यह प्रयोग उसे श्रभिनव शक्ति प्रदान 
करने में सक्षम है ।” वस्तुतः 'स्पेण्डर' महोदय भी प्रकारान्तर से दन्द की ही 
बात करते हैं, पर उनका कहना है कि कलाकार इन इन्दों से लड़ता नहीं, वह 
तो विधटन की मृग मरीचिका से भागकर एक नये परिवेद में श्रपने सिद्धान्तों 
का निर्माण करता है ओर उन्हें निमित हो जाने के परचात्‌ पुनः समाज में 
लोट आता है। उनकी स्थापना दूसरे शब्दों में प्रच्छुज्ञ पलायनंवाद की चर्चा से 
सम्बद्ध है। ऐसा ज्ञात होता है कि उनके समक्ष तत्कालीन विघटनशील स्थितियों 
से पलायित होकर सृजनरत होने वाले लोगों का ही चित्र विद्यमान रहा है। 
वस्तुत: विघटन ही प्रकारान्तर से संघंटन का अग्रदत होता है। सृजनरत मस्तिष्क 
इसमें आ्रापोद लिप्त होकर अपने स्वंप्नों का निर्माएं करता है । सृजन-प्रक्रियों इन्हीं 
'संघटके एवं विघेटके तत्वों पर दृष्टिपांत करके उन्हीं के श्रन्तराल की गर्वेषशा 
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से विचार के मोती ढूँढ़ लाती है । यह इस संसृति के वैविध्य, भ्रतेकता, विष॑मता, 
और विचित्नता की भ्रनुपम चितेरी होती है। इसी संघंमय चिंतन के परिणाम 
स्वरूप मानवीय अनुभूतियों की गवेषणा संभव होती है । इस प्रकार सुजक- 
मस्तिष्क और समाज में सीधा सम्बन्ध होता है। कलाकार समाज का पुरोहित 
या समाज छुधारक न होकर सृजन को विशिष्टताप्रों से श्रलंकृत व्यक्ति होता है । 
अपनी अन्वेषण क्षमता के कारण वह समाज के उस स्वप्न का अधिष्ठाता सिद्ध 
होता है जो हर परिस्थिति में उसके उत्थान के लिए श्रावश्यक है । 'कीट्स” ने 
इसी तथ्य का उल्लेख करते हुए लिखा है-- क्‍ 
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कीट्स के 'हाइपीरियन ए ह्विज्ञन' में निहित विचार इस स्थल पर विशेष 
रूप से सहायक सिद्ध हो सकते हैं | वस्तुत: यह एक रूपक काव्य है। आरम्भ में 
बाटिका की विविधता के चित्रण के द्वारा कवि ने प्रकृति एवं कला के सम्बन्ध 
पर प्रकाश डाला है और इस तथ्य को प्रतिपादित किया है कि प्रकृति कला को 
अनुप्राणित करने का प्रमुख स्रोत है। बाटिका में रखा हुआ शीतल पेय प्रकृति 
प्रदत्त श्रन्तहष्टि का परिचायक है। इसका पान करते ही लेखक मात्र ऐन्द्रिय 
संवेदन का परित्याग करके चित्तनपुर्ण श्रस्वेषण के पथ पर श्रग्नसर होता है। 
इसके पश्चात्‌ उसे एक मन्दिर का दर्शन होता है। यह मन्दिर सावंभौम ज्ञान का 
प्रतीक, भूत के ज्ञान का प्रकाशक और भविष्य के ज्ञान का पथ-प्रदर्शक है । इस 
अन्दिर की एक संरक्षिका है। 'कीट्स” उसका श्राह्वान करने को उद्यत होता है; 
अचानक ठण्डी हेवा के भोंके से वह मरणासल्र हो जाता है। चेतना लौटने पर 
'कवि नक़ाबपोश देवी से पूछता है “में मृत्यु से केसे बच गया ।”” इसका उत्तर 
देती हुई वह कहती है “तुमने इंस बात का अनुभव किया है कि समय से पहले 
मर कर जीवित हो जाने का क्‍या श्र है । तुममें यही ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे 
संरक्षण का कारण बनी । तुम्हें ज्ञात होता चाहिए कि वही व्यक्ति जिसके लिए 
इस दुनिया की विपत्तियाँ यथार्थ विपत्ति हैं और उसे शान्तियूव॑क नहीं रहने देतीं 
हैं, इस ऊंचाई तक पहुँच कर उस छाया तक जा सकता है ।” इसके पश्चात्‌ 
देवी कवि ओर स्वप्तद्रष्टा के स्वप्नों के अन्तर को स्पष्ट करती है।यों तो 
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कथानक पर्याप्त लम्बा है। पर इतनी ही वस्तुएं इस समय हमारे उद्देश्य को 
स्पष्ट करने में सफल हो सकती हैं। कवि को सृजन-प्रक्रिया में किस वस्तु की 
आवश्यकता होती है, वे उपर्यक्त उद्धरण में विश्लेषित हैं। इसके साथ 'कीट्स” 
ने इस कविता में मानव जीवन के कप्टों और तज्जनित अ्रनुभूतियों की विशिष्टता 
पर भी विचार किया है। ये बातें इस तथ्य को स्पष्ट करती हैं कि मानव-जीवन 
की कष्टप्रद श्रनभृतियों का सृजन के साथ सम्बन्ध होता है । कीटस' ने अपनी 
कविता में 'मरजीवा” शब्द का प्रयोग किया है। भारतीय संत-साहित्य में भी इस 
शब्द का प्रयोग मिलता है। यहाँ इसके द्वारा मर कर जीने की प्रक्रिया -- 
सांसारिकता को मार कर श्राध्यात्मिकता में निवास करने की क्रिया-का संकेत 
है। पंडित हजारी प्रसाद जी 'हिवेदी” ने इसे करण बिगम, श्रर्थात्‌ इन्द्रियों को 
उलटने अ्रथवा उध्व॑मुख बनाने और समाधि की दशा को प्राप्त करने का पर्याय 
माना है। यह सत्य है कि सृजन की स्थिति में कलाकार का मानस श्रभ्ूतपुर्व 
परिवर्तत का विषय रहता है। इस स्थिति में सजन के अ्रतिरिक्त श्रन्य क्रियाएँ 
स्थगित रहती हैं । इस तथ्य से यह बात सरलतापूर्वक स्पप्ट हो जाती है कि यह्‌ 
क्रिया वाह्य और श्राभ्यंतरिक अन्वेषण का परिणाम है। इसके श्रन्तर्गंत व्यक्ति 
का समग्र श्रात्ममोध आकलित होता है। इस परिवेश में यह मूलतः रचना से 
सम्बंधित उन समस्त स्वरूपों का संकलित स्वरूप सिद्ध होती हैं; जो रचना के 
लिए श्रावश्यक ही नहीं, श्रनिवायं हैं । 

रचना का आारस्सिक सम्बन्ध रचनाकार की श्रान्तरिक अ्रनुभूति से होता 
है। वाह्य दृष्टि से रुपायित होने के पूर्व इसके सभी श्रलंकरण क्ृतिकार या 
कलाकार के मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं। प्रभिव्यक्ति के पूर्व विचारों और 
अनुभूतियों में सह-सम्बन्ध की स्थिति उत्पन्न होती है। इस स्तर पर विचार 
अनुभूतिमय हो जाते हैं और श्रनभूति विचारमय । ऐसी श्रवस्था में अ्रभ्रिव्यक्ति के 
पूर्व ही कभी-कभी कलाकृति का एक सामान्य स्वरूप कलाकार के मस्तिष्क में 
विद्यमान रहता है। रचना-प्रक्रिया वस्तुत: वाह्य यथार्थ के स्थान पर आ्राम्यंतरिक 
यथार्थ के उदात्तीकृत रूप का श्रभिव्यक्ती करण है। उदात्तीकृत शब्द से संभवत: 
कुछ लोग चौक । पर द्रष्टव्य है कि मात्र ऐन्द्रिय संवेदन रचना के लिए श्रनुययुक्त 
हैं। उन्हें चेतना की भटठी में गलाकर ऐसा संश्लिष्ट रूप प्रदान करना पड़ता है 
कि वे अपनी भ्रभिव्यक्ति में कलात्मक सिद्ध हो सकें। “जॉन डेवी” ने इसी संदर्भ 
में कहा है कि कला विचित्र गंभीरता के साथ ऐसे महत्वपूर्व क्षणों को श्रमरत्व 
अदान करती है जिसमें भूत वर्तमान का सहायक श्र भविष्य का निर्माता सिद्ध 
होता है। यह तभी संभव होता है जब कलाकार अपने संघ के पदचा[त्‌ उपलब्धि 
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के क्षणों में अनुभव के उन महत्वपूरां सत्यों को प्राप्त कर लेता है जो सूजन के 
जनक हैं । यह अनुभव एक उदात्त सजीवता से श्र॒लंकृत होता है। इसीलिए यह 
अपने स्वरूप में सजीव और प्रेरणाप्रद माना जाता है। क्‍ 
ऐसा विश्वास किया जाता है कि सृजन की परिकल्पना पोरस्त्य काव्य शास्त्र 
में नहीं है । वस्तुत: यह विचार स्वयं में भ्रामक और तथ्य हीन है। पोरस्त्य 
सतीषी कवि को परिभू और स्वयंभू को संज्ञा देते हैं और प्रतिभा का कारयित्री 
ओर भावयित्री रूपों में विवेचन करते हैं । शव प्रत्यभिज्ञा दर्शन में आत्मस्थलीन 
ओर सिसुक्ष स्वरूपों पर बल दिया गया है। अभिनव गुप्त! ने तुतियों के माध्यम 
से 'परावाक” के स्पष्टीकरण का उल्लेख किया है। ये सभी तथ्य इस सत्य के 
परिचायक हैं कि यहाँ विभावन पर विशेष बल दिया गया है, पर सृजन को सर्वथा 
त्याज्य नहीं समझा गया है। आरंभ में हर देश में सुजनन सम्बन्धी परिकल्पना 
की प्रेरणा का देवी आ्राधार प्रचलित रहा है। हमारे यहाँ प्रतिभा भौर पाश्चात्य 
देशों में कल्पना का विवेचन इसका प्रमुख प्रमाण है। पाश्चात्य विचारधारा 
विकसित हुई है और प्रतिभा (००४०७) के विवेचन के संदर्भ में 'वेजेटेबुल ग्रोथ' 
के साथ मानव-चितन ओर प्रकृति के सह सम्बन्ध की आख्या का सूजन के क्षेत्र 
में समावेश हुआ है । सृुजक कल्पना के संदर्भ में 'सावयव रूप! के सिद्धान्त का 
प्रवतरण हुआ है । झ्राज कला-सृजन प्रकारान्तर से सृजन शोर अन्वेषण का 
पर्याय. बन गया है ।* इसे “क्रिएटेड भ्रपरिशन” की संज्ञा से अभिहित किया जाता 


है | यह वस्तुत: कलाकार की मानसी प्रतिमा होती है। 
'सैसुएल श्रलेक्जेल्डर' ने कलाशों को सृजन को संज्ञा दो है और इसे सक्रिय 
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निरुद्देश्य होता है और सक्रिय स्वरूप सोहेश्य ।**'इसीलिए विधायक कल्पना ऐसे 
यथार्थ का सृजन करने में सक्षम होती है जो सुन्दर कहा जा सकता है। कला- 
कार का उद्देश्य मनोरागों से नियंत्रित ही नहीं होता, अपितु इसके सूक्ष्म तन्तुओ्रों 
से अलंकृत और स्पन्दित भी होता है। यह बाह्य आलस्बनों से उद्दीस होने पर 
भी मानस की अ्रसीम शक्ति से नियंत्रित होता है। कला के संदर्भ में विषय और 
विषय विन्यास को विज्येष महत्व दिया जाता है। विषय कलाकार में प्रेरणा 
उत्पन्न करके उसके अन्दर अपने अनुकूल मनोभावों को उत्पन्न करता है। कला- 
कार इन उद्बुद्ध मनोभावों को निरूपित करना चाहता है। इस प्रकार इस 
स्तर पर इसके दो स्वरूप होते हैं । प्रथम को उपादान से सम्बद्ध मनोराग कहा 
जाता है और द्वितीय' को विन्यास से सम्बद्ध मनोराग । इनकी स्थिति परस्प- 
रानुमोदन ओर श्रत्योन्यात्रण० की मुखापेक्षी होती है। उपादान से सम्बद्ध 
मनोराग विन्यास से सम्बद्ध मनोराग का दिशा-निर्देशक तत्व होता है श्र इन्हीं 
दोनों के सहसम्बन्ध से कला का श्रभिनव स्वरूप निर्मित होता है। कला-सुजन 
. में बिम्बों का विशेष सहयोग होता है। कलाकार अपने अन्‍्तर्मथव को बिस्‍्बों के 
माध्यम से हो अ्रभिव्यक्त करता है। बिम्ब ही हमें कलाकार की उस आरम्भिक 
अनुभूति का अभिज्ञान कराते हैं जिसका श्रभिज्ञान भावक को कलाक्ृति के 
विभावत के बाद होता है। कला सृजन के संदर्भ में चित्तवृत्ति और 'मुडड” को 
चर्चा भी की जाती है | गम्भीर चितन, श्रन्तमंथन श्रोर उद्बेलन को व्यवस्थित 
करके रुपायित करने का प्रमुख कार्य कला द्वारा संपादित होता है। अतएव 
प्रेरणा अथवा प्ररोचन के प्रस्तुत होने पर सृजन के उपयुक्त 'मूड” का होना 
आवश्यक है, पर वह क्या और केसा है, इसके विषय में श्रन्तिम शब्द नहीं कहा 
जा सकता । कला-सृजन की पू्वे योजना हो सकती है, पर प्राय: ऐसा पाया 
जाता है कि सृजनोन्मुख मानस पूव॑ंयोजना का पूर्ण रूपेणा श्रनुगमन करने को 
उद्यत नहीं होता । सत्य यह कि कला सूजन में दो क्रियाश्रों का सहयोग होता 
है--(१) सृजक-विक्षोभ की अ्रध प्रोत्तेनता और (२) मानसिक प्रतिभा के 
आधार पर रूपायन की क्रिया । सृजन के क्षण में इन दोनों का परस्पर सहयोग 
आवश्यक है। प्रथम के सहयोग के श्रभाव में सृजन भाव-रिक्त श्रीर दूसरे के 
सहयोग के भ्रभाव में वायवी स्वरूप ग्रहण कर लेता है। कलाकार के मानसिक 
परिवेश और कला के उद्भव को अभिन्न मानना कई दृष्टियों से उपादेय है। 
कलाकृति यूनानी देवी को तरह तुरंत कलाकार के मस्तिष्क से पूर्राछप से निकल 
नहीं पड़ती, श्रपितु उसका क्रमिक विकास होता है। इसमें सृजन का विषम 
स्वरूप किसी न किसी रूप में क्रियाशील रहता है । 
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सृजन की क्रिया रहस्यन्षय क्रिया है। वाह्य-हष्टि से विचार करने पर 
हमें सरलता से ज्ञात हो जाता है कि मानव ने आदिकाल से लेकर अद्यतन काल 
तक अपनी झ्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ निर्मित किया है। इस 
निर्माण के द्वारा एक शोर उसकी निर्माणक प्रवृत्ति विकसित हुई है, तो दसरी 
ओर उसकी आरावश्यकताश्रों की पूर्ति भी हुई है । वस्तुत:ः कला सृजन किसी 
अन्तनिहित आवश्यकता की पूर्ति का साधन है। कला सृजन अभिव्यंजना, 
रूपायन, मूर्तीकरण और निरूपण की क्रिया है। इससे कलाकार के मानसिक 
सत्य को अभिव्यक्ति होती है। उसके कौशल और कौशल पर आश्वित कला 
विन्यास अभिव्यक्ति के साधक तत्व हैं। कलाकार निर्माणोन्मुख कलाकृति का 
निर्णायक स्वयं होता है। उसके श्रन्तराल में स्वरूप निर्माण की दिशा में 
श्रान्तरिक मल्यांकन की क्रिया चलती है। इसके श्राधार पर वह अपनी शरंकाश्रों 
से मुक्त होकर कलाकृति को आकर्षक स्वरूप प्रदान करता है। इस अवस्था 
में उसका मानस सत्य के यथाथ अथवा संभावित स्वरूप को प्रमुख उपस्कारक 
के रूप में ग्रहण करता है | हर कलाकार सचेतन होता है। वह कला-निर्माण 
के अवरोधों और व्यवधानों से पूर्ण रूप से परिचित होता है । इसके लिए उसे 
विषम' अग्नि-परीक्षा से ग्रुजर कर अदभुत अन्तहंष्टि का श्रवलंब ग्रहण करना 
पड़ता है । सुजन की अवस्था में वह द्रष्टा और स्रष्टा की विशेषताश्रों से अलंकृत 
रहता है। उसका द्रष्टत्व उसे सृष्टि के श्रधिक से अ्रधिक गुह्य एवं रहस्यमय 
स्वरूपों को स्पष्ट रूप में ग्रहण करने को क्षमता प्रदान करता है और, स्रष्टत्व 
इसे सही रूप में रूपायित करने की शक्ति देता है । 

कला-सुजन संश्लेषण का पर्याय माना जा सकता है। इसके कारण कृति 
में अ्रभिनव सामअझस्य पाया जाता है। यह विषम होता है, पर श्रन्तःसम्बन्धों 
प्रौर उपयुक्त सन्दर्भों के मध्य रख कर विवेचित किए जाने पर उसकी विषमता 
अ्रहृश्य होने लगती है। कला-सृजन स्पष्ट रूप में भ्रनुभृति के घटकों--अ्रवबोध, 
स्मृति, मानसिक स्वरूप--को कलात्मक स्वरूप प्रदान करने का प्रमुख साधन 
है । इस पर दृष्टिपात करते समय हमारी दृष्टि विधायक कल्पना, संवेदन- 
शीलता, बुद्धि, ध्यान केन्द्रित करने की क्षमता और कलाकार के सृजन के पूर्व 
के वातावरण पर जा टिकती है। गंभीरतापुवंक विचार करने से ये सृजन के 
प्रमुख अभिघटक सिद्ध होते हैं । 

सृजन-दक्ति” के विवेचन के सन्दर्भ में हमः कल्पना को अपना विवेच्य 
बनायेंगे । यहाँ हम सर्वप्रथम संवेदनशीलता पर विचार करते हैं। प्रायः यह 
सुनने में श्राता है कि कलाकार संवेदनशील व्यक्ति होता है। इसका तात्पयं यह 
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है कि वह संसृति के क्रिया-कलाप का अच्वीक्षण और परीक्षण करता है तथा 
उससे सहानभूतिपुर्ं ढंग से प्रभावित होता है । सॉमरसेट मॉँम” ने एक बार कहा 
था कि “कलाकार केवल उसी समय नहीं लिखता जब वह॒ अपने डेस्क पर बेठा 
रहता है, वह उस समय भी लिखता है जब वह जीवन की अन्य क्रियाओ्रों को 
संपादित करता रहता है। इन क्रियाओं से वह दृश्य या अहृश्य रूप से अपनी 
सामग्री संग्रहीत करता रहता है। ये संग्रह उसे सृजन में विशेष सहायक सिद्ध 
होते हैं। सामान्य व्यक्ति की विशेषता होती है कि वह जीवन की महत्वपूरां 
घटनाओं से विशेष प्रभावित होता है, पर कलाकार सामान्य व्यक्ति से भिन्न रूप 
में जीवन की सामान्य घटनाओं पर भी संवेदनपुर्णा ढंग से विचार करता है। 
इसका प्रमुख कारण यह है--(१) उसकी कल्पना सशक्त ग्रोर गतिशील होती 
है | (२) वह अन्य व्यक्तियों की तुलना में अपने जीवन के रहस्यमय स्वरूपों के 
प्रति विशेष जागरूक रहता है और (३) वह सामान्य से सामान्य घटना को भी 
कलात्मक कलेवर प्रदान कर सकता है। इस संदर्भ में संवेदनशीलता वह व्यापक 
सहानुभूति है जो उपादान का साक्षात्कार कराने में सक्षम है । 
सृजन श्र बुद्धि का भी अभिन्न सम्बन्ध होता है । कला स्वयं में श्रनुभूति 
की व्याख्या, जीवन की आलोचना और कलाकार की परिवेश के प्रति प्रति- 
क्रिया प्रदशित करती है। कलाकार चितक होता है। सृजन की स्थिति में 
कलाकार को विधि और निषेध के बीच गुजरना पड़ता है। यह क्रिया बुद्धि- 
सम्बलित होती है। कलाक्ृति केवल स्थायी भावों की निछपक नहीं होती । 
कलाकार तो अपनी अनुभूतियों को सुनिश्चित माध्यम से निद्चिचत परिवेश में 
प्रकट करता है। उसकी यह क्रिया भी बुद्धि की मुखापेक्षी होती है। वृद्धि 
व्यवसाय खण्डन-मण्डन और तक-वितक पूर्ण होता है। कला के रूप-निर्माण में 
इस प्रवृत्ति की विशेष आवश्यकता पड़ती है। 
कला-सुजन के लिए कलाकार के अ्रवधान के केन्द्रोकरण का भी महत्व है । 
सूय॑-रश्मि में पड़ा हुआ कागज का ठुकड़ा केवल गरमी का श्रनुभव करता है, पर 
जब किसी रासायनिक शीशे द्वारा सूयं की अधिक किरणों उस पर केन्द्रित कर 
दी जाती हैं तो वह जल उठता है। जो बात वैज्ञानिक क्षेत्र में सत्य है वही 
जीवन और सूजन के क्षेत्र में भी उपादेय सिद्ध होती है । अंग्रेजी में कहावत है, 
वबन्‌ थिंग ऐट ए टाइम”, हिन्दी में भी कहा जाता है, 'एके साथे सब सघे।! 
वस्तुत: इन कहावतों का अपना विशिष्ट श्रथ है । कलाकार को कला-सृजन के 
समय ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक होता है। इससे विभिन्न विरोधी तत्व 
स्पष्टतापूवंक दिखायी ही' नहीं पड़ते, अपितु उनके नियोजन में भी सरलता होती 
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है। भारतीय मनीषियों ने तो समाधि का उल्लेख किया है और उत्कृष्ट कला 
को पूर्ण समाधि का प्रतिफलत कहा है और निक्ृष्ट कला को शिथिल 
समाधि का प्रतिफलन। सत्य यह है कि ग्रवधान केन्द्रित न होने पर 
कलाकार आन्तरिक भाव' विषमता को न तो सुलझा सकता है न वाह्य निरुपण 
ही सफलतापुव॑क प्रस्तुत कर सकता है। 

कलाकार के जीवन की पूर्व अनुभूतियों, परिस्थितियों श्रोर वातावरण का भी 
श्रपना महत्व है । वस्तुत: ये सभी अपने सम्मिलित स्वरूप में कलाकार के संस्कार 
का निर्माण करती हैं। समाज-दश्ञास्त्रीयः साहित्य-हष्टि, जीवन चरितात्मक 
आलोचना प्रणाली और रेस, माइल्‍य्‌ और मोमेण्ट के सिद्धान्त कलाकार के 
जीवनगत' परिवेश पर ही बल देते हैं । यह सत्य भी हैं कि कलाकार के श्रद्धंचेतन 
या अचेतन में उसके पूर्व भोगे जीवन की स्मृतियाँ सुप्त पड़ी रहती हैं । वह ज्यों 
ही सृजन की ओर उन्मुख होता है त्यों ही प्रच्छुन्न रूप में ये स्मृतियाँ क्रियाशील 
हो उठती हैं और सृजक के दृष्टिकोण को प्रकारान्तरः से रंजित कर देती हैं। 
यह भी सत्य है कि कलाकार ने जिस प्रकार के जीवन को पहले भोगा है, जिस 
प्रकार के वातावरण में वह पला है, जिन-जिन मजबूरियों और परवशताओं को 
भेला है, उनके चित्रण की उसमें अदभुत क्षमता पायी जाती है। 'प्रेमचन्द”, 
तालस्तॉय”, 'गोर्कोः यथार्थवादी, अति यथाथंत्रादी और आधुनिक भूखे लोगों के 
जीवन-दर्शन के मूल में यही वातावरण जनित भोगे जीवन को चित्रित करने 
की प्रवृत्ति, उसी जीवन की निराज्या के प्रति आक्रोश का भाव विद्यमान है। 
इस तथ्य को झ्ाँख से ओभल नहीं किया जा सकता कि वातावरण, परिवेश ओर 
वंश परम्परा का सृजन की दृष्टि से महत्व होता है । 
.. इन तथ्यों के अतिरिक्त सृजन के संदर्भ में 'प्रकृति' और अनुषंग” (888022- 
४००) का भी विशेष महत्व है। प्रकृति के क्रिया-कलापों को हम प्राकृतिक कृत्रिम 
दो रूपों में विभक्त कर सकते हैं | श्रादिकाल से सृजक ने प्रक्ृति के स्वरूप को 
सहचरी और प्रेरक के रूप में ग्रहण किया है। आदि कवि वाल्मीकि” से लेकर 
श्राधुनिक 'उवंशी' के कवि “दिनकर” तक प्रकृति ने मानव-भावों को अनप्राशित 
और उद्बुद्ध किया है । इच्हें समभते की श्रन्तदंष्टि दी है और उन्हें मुखर होने 
के लिए माध्यम प्रदान किया है। यह सम्बन्ध कुछ इतना घनिष्ठ रहा है कि 
'कला को प्रकृति का अनकरणु' कहा जाने लगा है। प्रदइन उठता है मानव ने 
प्रकृति से क्‍या सीखा है, क्‍या ग्रहण किया है ? इसके उत्तर स्वरूप यही कहा 
जा सकता है कि कलाकार के मानस ने प्रकृति से सामंजस्य, समय, स्वच्छदता 
सौंदर्य के स्वतः स्फूर्त प्रवाह की दिशा और स्वाथरहित परस्परानुमोदित प्रेम 
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और सौहाद' को प्राप्त किया है। इसकी हरियाली ते, अनुराग और पतभड़ ने 
विराग से कलाकार को भर दिया है। टहनियों के हिलने, पुष्पों के खिलने और 
सरिताओं की प्रवाहित होने की क्रिया ने उसके मानस में अदृश्य शक्ति का 
प्रवाह संचारित किया है। इसी ने उसे दृश्य से लेकर अहृश्य तक की दौड़ लगाने 
की क्षमता प्रदान की है। इसने मानव की मौलिक जिज्ञासा और बुभुक्षा के लिए 
अनन्त स्वरूपों को प्रदान किया है। यह उत्तेजक और प्ररोचक विचारों का 
ग्रागार सिद्ध हुई है । तात्पयं यह है कि प्रकृति ने इन्द्रिय सम्वेदन, अ्रवबोध, 
प्रातिभज्ञान और विधायक कल्पना के समक्ष श्रनंत और प्रसीम क्षेत्रों को प्रस्तुत 
. किया है। जिस अनुपात में ये अनुभूति के घटक उसका साक्षात्कार कर सके हैं 
उसी अनुपात में उसे श्रथ॑वत्ता और मल्य प्रदान करते हैं । तालय॑ यह कि प्रकृति 
कलाकार की सुजक चेतना के निर्माण का प्रमुख साधन हैं। वह इसी के 
माध्यम से श्रपने हएष श्लोर विषाद को श्रभिव्यक्त करता है। 

'प्रकृति' के पश्चात्‌ अनुषंग लालित्य-बोधीय विचारकों का प्रमुख उपजीव्य 
रहा है । सामान्य रूप से विशुद्ध अनुभूति की चर्चा सुनने को मिलती तो है, 
पर यह विरोध पूर्ण है । कोई भी अ्रनभृति न तो त्रिशंकुवतत्‌ आधार रहित रूप 
से आकाश में लटकती नज़र आती है और न तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है । 
इसका श्रमुख कारण यह है कि कलाकार की प्रमुख अ्रनभृति के साथ ही अन्य 
सहायक श्रनुभृतियाँ भी प्रस्तुत रहती हैं; जो या तो प्रमुख अनुभूति को 
सशक्त बनाती हैं या श्रशक्त । कलाकार की जो श्रनुभूति प्रमुख श्रनुभूति को 
शक्ति प्रदान करती है, वह तो कला-सृजन में सहायक होती है; पर जो श्रनुभूति 
उसकी विरोधी है और उसे श्रशक्त बनाती है, वह कला-सृजन की दृष्टि से 
बाधक है। ऐसी स्थिति में कलाकार का यह कत्त॑व्य हो जाता है कि वहु सृजन की 
इन बाधाओं का निराकरण करके सम्पूर्ण कलात्मक उपादान को इस प्रकार 
नियोजित करे कि उसका संघटना तथा अनुषंग से निश्चित भावात्मक दृष्टि कोश 
मुखर हो उठे । अनुषंग के अ्रभाव में कलाकृति विरोधाभासी मान्यताश्रों का 
समृह बन जाती है। श्रनुषंग हो उसे संश्लेषित करके केन्द्राभिमुखी बनाता है 
. और उसकी प्रभावान्विति को कलात्मक परिवेश से श्रावेष्टित करता है। स्पष्ट 
है कि अनुषंग विहीन कला प्रभावहीन, निष्क्रिय और निर्थरक होती है और 

अनुषंग पूर्ण कला प्रभावोत्पयादक, सक्रिय और साथंक मानी जाती है। 
... सूजन वायबो, शून्य और श्रमुर्त नहीं श्रपितु सार्थक, धुर्तं और भावना 
विशेष का श्रभिव्यंचक होता है। अनुभूति कला-सर्जन को उबर और सशक्त 
पीठिका तो प्रद्गान करती है, पर श्रभ्रिव्यक्ति के श्रभाव में इसका कोई महत्व 
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नहीं होता । अनुभूति मानवता का अलंकार है, हर व्यक्ति श्रपने जीवन में इसका 
श्रपनी शक्ति के अनुसार भ्रनुभव करता है, पर इसकी कलात्मक अभिव्यक्ति 
केवल कलाकार ही कर सकता है। अनुभूति कला का आन्तरिक पक्ष 
है और अभिव्यक्ति उसे मृत स्वरूप प्रदान करने का प्रमुख साधन । अनुभूति 
की अभिव्यक्ति कला के माध्यम द्वारा ही सम्भव होती है। इस दृष्टि से यह 
कला-सृजन का प्रमुख आधार मानी जा सकती है। क्‍ 

कला के क्षेत्र में उपादान, उपकरण, कौशल तथा माध्यम आ्रादि शब्दों का 
प्रयोग किया है । कला-सामग्री उपादान है, इनको एकत्र करने वाली इच्द्रियाँ 
उपकरण तथा सामग्री को समुचित रूप में कलात्मक ढंग से प्रकट करना कौशल । 
जब भी इन्द्रिय-प्रदत्त उपादान कौशल के साथ प्रकट किया जाता है तो इसे 
कलात्मक माध्यम को अपेक्षा होती है। कला का माध्यम भी कलाओं के नहीं 
अ्रनुसार भिन्न होता है। पर दृष्टव्य यह है कि यह जड़ अ्रथवा निष्क्रिय नहीं 
माना जाता । जिस प्रकार मानव का सम्पूर्ण व्यक्तित्व उसके शारीरिक अवयदों 
से प्रतिभासित होता है, उसी प्रकार कला का सम्पूर्णा आकर्षण माध्यम द्वारा 
प्रकट होता है । माध्यम की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती । वह कलाकार की इच्छा 
का प्रतिफलन होता है । इसलिए इसके स्वरूप में परिवतन होता रहता है। 
माध्यम और कलाकार के आन्तरिक चितन में सम्बन्ध होता है। कभी माध्यम 
चितन को परिष्कृत और सुप्ठु बनाता है तो कभी चितत माध्यम में परिवत॑न 
परिष्कार उत्पन्न करता है। जब माध्यम सम्बन्धी विचार कलाकार पर छा 
जाता है तो वहु इसकी वाह्य संघटना, सावयव निरूपण, सामंजस्थ झोर 
ग्राकषंण झादि पर बल देने लगता है। वह कौशल की दृष्टि कला को पूर्णता 
प्रदान करना चाहता है। ऐसी भी स्थिति आती है जब भाव कलाकार को 
उद्देलित करने लगता है और वह इसकी अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की शोर 
उन्मुख होता है । जिस प्रकार जल के प्रवाह के साथ उसके प्रवाहित होने का 
मार्ग निश्चित होता जाता है उसो प्रकार भावना की अभिव्यक्ति के साथ 
माध्यम का स्वरूप भी निर्मित होता जाता है। इस स्थिति में भावना का स्वय॑ 
प्रेरित स्वरूप माध्यम का निर्णायक होता है। विचारणीय यह है कि कलाकार 
अपने मानसिक बिम्ब को माध्यम के द्वारा निरूषित करता है । मानसिक बिम्ब 
कलाकार की वेयक्तिक उपलब्धि होता है, पर जब वह माध्यम विशेष से अ्रभिव्यक्त 
हो जाता है तो अन्य लोगों को प्रभावित करने का साधन बन जाता है। 
कलाकार की आआान्तरिक श्रनुभूतियाँ अभिव्यक्तीकरण की स्थिति में भी यथावत्‌ 
रूप में अ्भिव्यक्त नहीं होतीं; उनमें सामान्य परिवतंन श्रथवा परिष्कार हो जाता 

तर 
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है । माध्यम के द्वारा प्राप्त अनुभूति को हम कलाकार की अनुभूति मानते हैं, यह 
ठीक ही है; पर उसकी आरम्भिक श्रनुभूति और इस अनुभूति में साम्य हो भी 
सकता है और नहीं भी हो सकता । श्रतएव निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता 
है, कि माध्यम अ्रनभूति को अ्रभिव्यक्त करता है, पर यह उसे उसी रूप में अभिव्यक्त 
नहीं करता, जिस रूप में यह कलाकार के मानस में विद्यमान थी । 


_ निष्कर्ष 


पाश्चात्य साहित्य में इधर एक. स्वर मुखर होकर सामने आया है। इसका 
तात्पयं यह है कि कला समीक्षक का स्थान भावक का स्थान होता है। उसे 
भावक के रूप में श्रपनो सीमा को समझना श्रावश्यक है। अगर वह अपनी सीमा 
को छोड़कर सृजक की दृष्टि से कला पर विचार करना चाहेगा, तो श्रपने प्रयत्न 
में असफल हो जाएगा । इसलिए झ्रावश्यकता इस बात की है कि हम भावक-पक्ष 
को ही अधिक से भ्रधिक समर्थ, सक्षम और सशक्त बनाये, जिससे हम कला का 
साक्षात्कार कर सके । यह विचार स्वतः में महत्वपूर्ण है। वस्तुतः सुजन-प्रक्रिया 
को यथार्थ रूप में निरूपित करना कठिन है| पर भावक के समक्ष कलाकार की 
कलाकृति विद्यमान रहती है । वह उसके भ्राधार पर अपना निष्कर्ष देने के लिए 
स्वतंत्र है। अगर ययार्थ में भावक सृजक-प्रन्तहंष्टि से अलंकृत है तो उसकी 
परिकल्नाएँ और निष्कर्ष कला के स्वरूप को समभने में साधक सिद्ध होंगे, 
बाधक नहीं। हमारी स्पष्ट धारणा है कि सृजन-प्रक्रिया के विश्लेषण से ही 
सर्जक और उसकी सृष्टि का उचित मुल्यांकन किया जा सकता है। अ्रतएवं यह 
आधुनिक साहित्य-चितन का अभिन्न पअ्ंग है । 


_हितीय तरंग 
कला-प्रे रणा 

प्राचीन काल से ही प्रेरणा को सृजन का मूल केन्द्र माना जाता रहा है। 
'पाश्चात्य ओर पौरस्त्य साहित्य में इससे सम्बन्धित विविध सिद्धान्तों का दर्शन 
होता है। भारतीय मनीषियों ने काव्य के संदर्भ में काव्य-प्रयोजन और काव्य-हेतु 
की विशद्‌ चर्चा की है और प्रमुख रूप से यश, अर्थ, व्यवहार, कल्याण, सद्यः 
निवृत्ति और मधुर भाषा में उपदेश को इसका उपजीव्य घोषित किया है। उनका 
विश्वास है कि सफल काव्य-रचना के लिए देवी श्रनुग्रह का होना श्रावश्यक है । 
इसीलिए आदि काल से लेकर कुछ आधुनिक काल के ग्रन्थों में आरंभ में वन्दता 
का प्रकरण दृष्टिगोचर होता है। इस वन्दना के माध्यम से कवि देवी प्रेरणा को 
प्राप्त करना चाहता है। यह बात इसी रूप में पाव्चात्य साहित्य में भी पाई जाती 
है। 'होमर', दान्ते', “मिल्टन” आ्रादि कवियों में ईश-वन्दना से प्रेरणा प्राप्त करने 
की प्रवृत्ति विद्यमान है |? सक्ष्मतापूवंक विचार करने पर यह सरलता से ज्ञात हो 


)उदाहरण-स्वरूप दो वन्दनाएँ यहाँ उद्धृत की जा रही हैं--- 
($) “वागर्थाविव संपृक्तो, वागर्थप्रतिपत्तये । 
जगत: पितरो बन्दे पावंती परमेश्वरों ।?--कालिदास 
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जाता है कि धर्म, अथ, काम और मोक्ष की भावता ही उनका प्रमुख प्रतिपादय 
रही है । इसीलिए वे 'स्वान्त: सुखाय” के साथ ही स्वान्त:तम:शान्तये” के भाव 
से रचना रत होते रहे हैं । इन लेखकों के लिए व्यप्टि श्रौर समप्टि में विशेष 
प्रन्तर नहीं रहा है । प्रकारान्तर से यह भी कहा जा सकता है कि समष्टि ही इनके 
चिंतन का प्रमुख आधार रही है । 

उस काल की आलोचना में इसी प्रवृत्ति की प्रधानता थी। डेमोक्रेट्स' 
विश्वास करते थे कि विशिष्ट रूप से हर्षोन्मत्त आत्मा परात्पर सत्ता के प्रभाव से 
प्रेरित होकर काव्य-स्वप्नों के प्रणयन की ओर उन्मुत्र होती है। प्लेटो' का 
कहना था कि 'प्रबंध-काव्य के सभी सफल लेखक अपनी महत्वपूर्ण रचनाओं 
के लिए दैवी प्रेरणा के ऋणी थे । वे इसके श्रभाव में सफल काव्य-रचना नहीं 
कर सकते थे ।' अरस्तु भी प्रकारान्तर से इसी उपर्युक्त मान्यता के प्रतिपादक 

थे। बाद में विज्ञान के प्रादुर्माव के साथ इस विचार में महान परिवतंन हुआ्ना 
और अ्रन्य प्रकार के नये मत सामने आये । स्वच्छंदधारा के कवियों तक आते- 
श्राते प्रेरणा का यह चित्रफलक पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया । इस काल के 
कवियों ने पूव॑वर्ती विचारों को निःसार समझ कर उसे त्याग दिया । प्रकृति, 
मानव-जीवन और मानवता के विविध क्रिया-कलाप प्रेरणा के रूप में उनके 
समक्ष प्रस्तुत हुए । ज्यों-ज्यों समाज का ढाँचा बदलता गया, त्यों-त्यों इस क्षेत्र में 
नवीन विचारों का समावेश होता गया । परिणामस्वरूप विविध मतों की 
अवतारणा हुई | इन मतों को निम्नांकित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है--- 
(१) कला-प्रेरणा के मूल में क्रीड़ा की प्रवृत्ति विद्यमान है । 
(२) यह आनंदानभूति के कारण केन्द्रित ध्यान से उद्भूत हुई है। 

(३) इसके मूल प्रेरणा-स्रोत हैं आत्म-प्रदर्शन और आत्माभिव्यक्ति । 

(४) पदु-पक्षियों में घोंसला-निर्माणण को प्रवृत्ति पाई जाती है। मनृप्य का 
कलात्मक निर्माण इसी प्रवत्ति का उदात्तीकृत रूप है। 

(५) यह 'एडिपस” मनोग्रन्थि की पूरक है । 

(३) यह किसी श्रपरिपक्‍व मनोवत्ति का उदात्तीकृत रूप है । 

(७) इसकी प्रेरणा के मूल में योन-आकर्षण, श्रम में सहयोग श्रौर सफलता 
प्राप्त करने की भावना, दुश्मनों को डराने की प्रवृत्ति तथा श्राकर्षण उत्पन्न 
करने की प्रवत्ति का दशंन होता है । 

द हे ) कला का जन्म सामाजिक यथाथ॑ को मुखर करने की भावना से 
हुआ है। 
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(६) यथार्थोन्मुख ग्रादर्श ही इसका प्रेरणा-ख्ोत है । यह व्यक्ति के मन्र में 
“क्या होना चाहिए' के स्थान पर कैसा हो तो अच्छा हो” के विचार का 
अभिव्यक्तीकरण है । 

(१०) यह व्यक्ति के मन के सौंदय को कलात्मक रूप प्रदान करने की 
भावना से उद्भूत हुई है । 

(११) यह व्यक्ति के अलंकररा की प्रवृत्ति का प्रतिफलन है । 

(१२) यह कलाकार के प्रातिभ ज्ञान का सहज भ्रभिव्यक्तोकरण है । 

(१३) यह मनुष्य के रागात्मक उद्देलन से उत्पन्न हुई है और इसी के 
माध्यम से मनष्य ने अपनी अनभूति& को अमरत्व प्रदान किया है। 

१४) यह अनुकरण की प्रवृत्ति से उत्पन्न हुई है । 

(१५) यह मनष्य के व्यावहारिक ज्ञान का फलीसृत रूप है । 

उपर्यक्त तालिका द्वारा निर्देशित सभी वादों को पर्णं विवेचन के साथ 
प्रस्तुत करने में सामान्य कठिनाई है । श्रतएवं इस स्थल पर प्रमुख प्रेरणा-ख्रोतों 
पर विचार करना ही समीचीन होगा । 

(१) क्रीड़ा की प्रवृत्ति-- द 
इस प्रवृत्ति के प्रतिपादकों में हम “काण्ट', 'शिलर', स्पेन्सर' और 
कोनार्ड लैन्ज” का नामोल्लेख कर सकते हैं । 'शिलर” सही श्रर्थों में कई दृष्टियों 
से 'काण्ट' के अनगत थे । 'काण्ट” ने कहा था कि 'पोएट्री प्लेज् विद सेम्ब्लेस 
विदाउट डिसीविंग, फॉर इट डिक्लेयर॒स इट्स आकुपेशन टू बी मीयर प्ले। 
“'शिलर! ने इसी वाक्य को अपना मूल मंत्र मान लिया। उन्होंने यह सिद्ध करने 
का प्रयास किया है कि कविता और कला का प्रमुख उपजीव्य आप्लुत (०९८ 
म09७778) शक्ति है। क्रीड़ा में हम अपनी अतिरिक्त शक्ति का उपयोग करते हैं । 
जिस समय पशु इस शक्ति के अतिरेक से ग्रसित होता है, उस समय वह इसे 
अपनी विविध क्रियाओं में खर्च कर देता है। उदाहरणार्थ सिंह को लिया जा 
सकता है। जब उसकी उदरपूर्ति हो जाती है, तो वह पूरी शक्ति से गरजता है । 
मानव भी अपनी शक्ति और निजी स्वतंत्रता का उपयोग करता है, पर इस 
क्रिया से वाह्य दृष्टि से उसका कोई उपकार नहीं होता । जिस तरह क्रीड़ा कुछ 
मान्य नियमों के आधार पर रची जाती है, उसी प्रकार लालित्य' बोधीय क्रीड़ा 
को भी इन्हें मानकर चलना पड़ता है । जिस तरह लड़कों के खेल के नियम का 
सामयिक महत्व होते हुए भी वह सवतंत्र स्वतंत्र होता है, उसी प्रकार लालित्य 
वोध के खेल के भी नियम हैं, पर वे नेतिकता और श्रावश्यकता से मुक्त हैं । कला 
के खेल में अनुभूति को दशा में अभिरुचि के माध्यम से बिम्बों का स्वतः स्फुरित 
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स्वरूप प्रवाहित हो उठता है। विकास-क्रम के साथ यह बिम्बबादी क्रिया कला 
का आकार ग्रहण करने लगती है । 

'शिलर के अनुसार दो प्रकार की प्ररोचनाश्रों को हम ऐन्द्रिय सहज 
वृत्ति और औपचारिक सहज वृत्ति की वंज्ञा देते हैं। प्रथम व्यक्ति का 
देश-काल की ससीमता में मुल्यांकल करती है और द्वितीय उसके स्वतंत्र 
एवं विवेक संपन्न प्रकृति से उद्भूत होकर ऐन्द्रिय सहज वृत्ति द्वारा उपलब्ध 
संवेदन एवं प्रभाव की विविधता का सन्नियमन करती है। व्यक्ति पदार्थ 
(४४५४८८०) और चेतना (8ंत:) का सम्मिलित रूप है। अतएवं उसे इनमें 
सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। 'शिलर की धारणा है कि क्रीढ़ा को 
प्रवृत्ति का सम्बन्ध सौंदयं और कला से होता है, भ्रतएव वह इनमें सामंजस्य 
स्थापित करने में पूर्णा रूप से सफल है। 


ऐन्द्रिय सहज ज्ञान का प्रमुख उपादान जोवनोीशकबित श्रथवा सजीवता है श्रोर 
क़ार्मल इन्स्टिक्ट, का रूप या ग्राकार | क्रीड़ा की सहज वृत्ति इन दोनों का 
संइलेषण करती है। श्रतएव इस संश्लिष्ट उपलब्धि को हम जीवन्त श्राकार 
([॥ए78 (0777) की संज्ञा दे सकते हैं । 


'शिलर” के पर्चात्‌ इस सिद्धान्त के प्रमुख उन्नायकों में स्पेन्सर' का नाम 
विशेष उल्लेखनीय है । वे 'डाविन” के-विकासवादी सिद्धान्त से प्रभावित थे, प्रतणव 
कला में कला-समीक्षा के तत्वों को न खोजकर इन्हें उसके व्यापक परिवेश से 
प्राप्त करने के मुखापेक्षी थे। विकासवादी कला को सहज क्रिया की प्रभिव्यक्ति 
मानते थे । उनका कहता था कि इस प्रवृत्ति का मूल उद्गम पशुओं की प्रकृति 
ओर उनका स्वभाव था। 'स्पेंसर! ने कला पर दृष्टिपात करते हुए इस बात को 
प्रतिपादित किया कि कला का व्यापक सत्य इसी प्रकृति और समाज के सामंजस्य 
से प्राप्त किया जा सकता था। उनका यह सिद्धान्त शरीर-विज्ञान और समाज- 
शास्त्र की निष्पत्तियों से प्रभावित था । 


स्पेंसरर की कुछ निश्चित मान्यता थी । उनके“अनुसार हमारी शारीरिक 

शक्ति और मानसिक क्रियाएँ मनृष्य को सुरक्षा प्रदान करने और उसकी जाति को 
प्रगतिशील बनाने में लगी रहती हैं । केवल कला और क्रीड़ा की प्रवत्ति श्रपवाद 
हैं, क्योंकि ये आवश्यकता और उपयोगिता के बन्धन से सर्वथा मृक्त हैं। इन 
$ +वृत्तियों को विलास [का माध्यम भी माना जा सकता है। इसका मल कारण 
यह है कि अस्पष्ट रूप से इनका व्यक्ति पर चाहे जो प्रभाव पड़ता हो, पर स्पष्ट 
8रूप से[इनका उसके जीवन से कोई उपयोगिताबादी सम्बन्ध नहीं होता । क्रीड़ा 
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की प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है कि इसमें व्यक्ति की अ्रतिरिक्त शक्ति का 
उद्देश्यहीन उपयोग किया जाता है। कला भी अपनी-विशिष्टताओं . के कारण 
क्रीड़ा की ही कोटि में परिगणित की जा सकती है। 


कोना्ड लंज' ने इन्हीं उपर्युक्त विचारकों द्वारा प्रतिपादित सत्य को ग्रहण 
किया और इनके आधार पर क्रोड़ामय सम्मोहन की चर्चा की | उनका कहना 
था कि क्रीड़ा का सम्बन्ध बचपन की प्रवृत्ति से है। कला भी क्रीड़ा ही है, पर 
इसका सम्बन्ध परिपक्व बुद्धि से है। दोनों के लिए आप्लुत शक्ति की आवश्यकता 
है और दोनों की क्रियात्मक पूति में मानस की इसी श्रतिरिक्त शक्ति का उपयोग 
होता है । इन दोनों क्रियाओं में सचेतन आत्म प्रवंचना का भाव पाया जाता है। 
जिस प्रकार संसार की विद्वपताओं से दिग्श्रसित और परेशान व्यक्ति मनबहलाव 
के लिए क्रीड़ा का आश्रय ग्रहण करता है, उसी प्रकार भोतिक विभीषिका से 
संत्रस्त व्यक्ति इससे मुक्त होने के लिए कला का स॒जन करता है। कला का 
सम्बन्ध 'मेक बिलीव से होता है श्लौर इसके सृजन में एक विशिष्ट प्रकार का 
आनन्द निहित रहता है । 

लेंज' महोदय ने क्रीड़ा और कला का सम्बन्ध दिखाने के लिए निम्नांकित 
आँकड़ा प्रस्तुत किया है--- 


ध्वनि से सम्बन्धित क्रीड़ा “-- संगीत 

दृष्टि से सम्बन्धित क्रीड़ा न अलंकरण 

गति से सम्बन्धित क्रीड़ा ननत ० नृत्य 

नाट्य से सम्बन्धित क्रीड़ा न .... ऐतिहासिक कला 
द नाट्य कला 

चित्र से सम्बन्धित पुस्तकों 

का अवलोकन न-- चित्रकला 

गुड़ियों से खेलना लन+- ललित कला 

_निर्माणक क्रीड़ा हे बन-- वास्तुकला 

कहानी कहना न प्रबन्ध काव्य! 


'लेंज' के अनुसार, केवल गीति-काव्य के लिए कोई क्रीड़ा-विधान नहीं है ।* 


किक हिना... हक पक्की ककनननननन “नि नननीननननिनीनक.ल्‍ क्‍िनन+नननिनानाक कनिननननननननन न जा  फनिनिगिननिभानिगननन-नक, 
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(२) श्रानन्दानुभूति ओर कला-- 


इस पर विचार करने के दो पक्ष हो सकते हैं। पहला यह कि कलाकार 
के मन मैं आनंदानुभूति तरंगायित होती है और वह उन्हें कलात्मक रूप प्रदान 
करने के लिए श्रातुर हो जाता है। दूसरा यह कि कला-प्रेरणा के मल में झानन्द- 
प्रदान करने की भावना निरंतर विद्यमान रहती है। प्रमुख लालित्य-बोधीय 
सिद्धान्तों पर दृष्टिपात करने से कुछ ऐसे विचारक मिल जाते हैं, जिन्होंने इन 
दोनों स्वहूपों को मान्यता दी है। उदाहरणार्थ हम भारतोय “रस'-सिद्धान्त 
को लेते हैं। यह एक सवंमान्य सत्य है कि कला-निर्माण और कलास्वाद की 
प्रवत्तियों में अ्रन्तर है । “काव्य-निर्मित के क्षणों में कवि मनोगत स्थायो भावों 
का विभावादि में परिवर्तत और विभावादि का रस में श्रर्थात्‌ श्रत्तगंतभावः की 
वस्तुनिष्ठभाव में परिणति साहजिक है।” इन दोनों प्रक्रियाओं में आनन्द का 
प्रमुख स्थान है । काव्य-निर्मिति की क्रिप्र में आ्रानत्द का स्वरूप निम्न प्रकार 
से निरूपित किया जा सकता है-- 

प्रकृति->सौंदय->श्रानन्द-> स्थायी भाव 

“स्थायीभाव->विभावादि->रस 


इसके विपरीत काव्यास्वाद की क्रिया में उसका निम्नांकित स्वरूप पाया 
जाता है-- 

रस ->सौंदयं->स्थायी भाव ->श्रानन्द 
स्पष्ट है कि काव्य-सुजन के समय ग्रानन्द का महत्वपूर्ण स्थान होता है। 
पर काव्यास्वाद का तो यही स्वेस्व है । 


पाव्चात्य देशों में भी इस प्रकार के सिद्धान्त मिलते हैं। लैवेटर” का 
कथन है, कि * कवि वही है, जो सृजन कर सकता है और जिसका सृजन केवल 
उसी को आनन्द नहीं प्रदान करता, अपितु उसके लिए सभी लोग कह 
पड़ते हैं कि वाह कैसा सृजन है।” इस प्रश्स्ति को आगे बढ़ाते हुए वे 
पुन; कहते हैं कि “कलाकृति की सफन्नता इस बात में निहित है कि उसके 
माध्यम से अदृश्य हहय बन जाय, अश्रुत श्रुत हो जाय श्र श्रानन्दातिरेक 
. की ऐसी अनुपम अवस्था झा जाय कि व्यक्ति का रोम-रोम प्रफुल्लित हो उठे।” 


अशोननन «५» "मल लब नकल + न लनिकेन त किक नन कप हाजकपन नली किस्म वन 
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आनन्द के इसी द्विविध स्वहूप का उल्लेख 'इनासाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका? के 
एकादश भाग में किया गया है। यहाँ कहा गया है कि “ललित कला मानव की 
'सृजन की प्रवृत्ति से उद्बुद्ध होती है। इसमें कलाकार निश्चित विधा से किसी 
सुनिश्चित कला की रचना करना चाहता है। इसका प्रथम उद्देश्य कलाकार 
को उपयोगिता-रहित आनन्द प्रदान करना है। पर यहीं उसके कत्तंव्य की 
इतिश्री नहीं हो जाती । यह दर्शक को भी एक विशिष्ट प्रकार का आनन्द 
प्रदान करती है ।” उपयुक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि आनन्द को कला की 
प्रेरणा के रूप में मान्यता मिली है। 


प्राचीन विचारकों ने भी आानन्दानुश्यति को कला का प्रमुख खोत माना 
है। 'अरस्तृ” का कहना है कि कला में तललीन होने का प्रमुख कारण अनुकरण 
. जनित आनन्द है। 'सिसरो” ने इस सत्य को प्रतियादित किया है कि “शिक्षा 
देना, आनन्द प्रदान करना ओर प्रभावित करना ही इसका मूल उद्देश्य है। 
“लांजिनस” ने आत्मा को औदात्य प्रदान करना इसका ध्येयः घोषित किया है। 
ड्राइडेन' ने आनन्द को ही कविता का स्वेस्व कहा है। इस प्रकार श्रालोचकों 
को दृष्टि में आनन्द कला का प्रेरणासत्रोत ही नहीं अपितु इसका सर्वस्व है । 
आलोचकों के अ्रतिरिक्त लालित्य बोधीय विचारकों ने भी इस दृष्टि से इसे 
उचित महत्व दिया है । 


(३) आत्म-प्रदशत और आत्माभिव्यक्ति-- 


पहले भी कवि के जीवन के विषय में कुछ चर्चा हुआ करती थी, पर 
मनोविज्ञान के प्रादुर्भाव के साथ इस प्रकार के विवेचन में तीव्रता आयी । इसके 
'परिणाम-स्वरूप कृति के विवेचन के साथ ही कृतिकार का विवेचन श्रावश्यक समझा 
जाने लगा । ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि कला ग्ात्माभिव्यक्ति है । इसी के 
माध्यम से व्यक्ति अपनी आन्तरिक इच्छाओं को मृते रूप प्रदान करता है। द्रष्टव्य' 
है कि कलाकार एक सामाजिक प्राणी है। वह निश्चित वंश-परम्परा में पलता है, 
निश्चित जाति के संस्कारों का उस पर प्रभाव होता है और निश्चित वातावरण 
उसकी सृजन-प्रतिभा को नई दिशा प्रदान करता है। इन घात-प्रतिषातों के 
परिणाम स्वरूप उसका एक विशिष्ट व्यक्तित्व निर्मित होता है। उसका यही 
व्यक्तित्व उसकी कला में विद्यमान रहता है। “कार्लाइल' ने कला को इसी 
वेयक्तिक विशिष्ठता का अभिव्यक्तीकरण कहा है। 'एफ० एल० ल्यक्स” महोदय 
मनोविश्लेषणवादी विचारक हैं । उनका कहना है कि सहन ज्ञान इस बात को 
सिद्ध करता है कि किसी कला में निहित लालित्यश्ोबीय आनन्द कलाकार के 


२६ कला-सृजन-प्रक्रिया 


व्यक्तित्व की उत्कृष्टता का परिचायक होता है। श्राधुनिक आलोचक 'एडमण्ड 
विलसन” का कहना है कि किसी भी गल्प-साहित्य के तत्वों के निर्माण में लेखक 
के व्यक्तित्व का अ्रप्रतिम सहयोग रहता है। कलाकार इनमें प्रयुक्त दृश्य, चरित्र, 
वातावरण और परिस्थिति को श्रभिव्यक्त करने वाले बिम्बों में या तो अपने जीवन 
के उन अन्‍न्तद॑न्द्दों को चित्रित करता है या उन स्वहृूपों की अ्रवतारणा करता है, 
जिनके बीच होकर उसे गुजरना पड़ा है। उसके साहित्य के पात्र लेखक की चित्त- 
वृत्तियों के प्रतोक होते हैं । 

वस्तुत: यह प्रश्न श्राज एक विवादास्पद स्वरूप ग्रहण कर चुका है। इसके 
परिणाम स्वरूप विविध हष्टिकोश हमारे समक्ष आए हैं। एक तबके के लोग 
कलाकार पर इसलिए विचार करते हैं कि उसके माध्यम से वे कलाकृति की 
व्याख्या कर सकेंगे । दूसरे तबके के लोग कलाकृति से ही कलाकार के विषय में 
जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं । तीसरे तबके के लोग केवल कलाकृति को ही 
महत्व प्रदान करते हैं श्रौर इससे जितना ज्ञात हो जाता है उसी से संतुष्ट हो 
जाते हैं। मूल रूप से उपर्यक्त हृष्टिकोशों को हम बहिसाक्ष्ण और श्रन्त:साध्य 
की संज्ञा दे सकते हैं। पहली कोटि के विचारकों में 'सेण्टव्यूब” प्रमुख हैं; “वे 
प्रमुख रूप से जीवन-चरित्र, वातावरण और अ्रभिरुचि पर हृष्टिपात करना 
विशेष आवश्यक समभते हैं । दूसरी कोटि के विचारकों का दृष्टिकोश सौर्दर्य- 
परक और आलोचनात्मक है। इनके श्रनुसार कलाकार की भ्रववोध और सौंदर्य 
सम्बन्धी परिकल्पना कृतिकार के चरित्र की उत्कृष्टता की प्रतिच्छाया है। 
तीसरी कोटि के लोगों का दृष्टिकोण जीवन-चरितात्मक होता है और ये कला- 
. कृति के भ्राधार पर लेखक की जीवन सम्बन्धी सामग्री का संकलन करना चाहते 
हैं। इन सभी दृष्टिकोणों की निश्चित सीमाएं हैं । 


(४) सामान्य जीवों में प्रस्तुत निर्माणक प्रवृत्ति का उदात्तीकरण--- 


इस सिद्धान्त के प्रमुख प्रतिपादक 'सैमुएल अलेक्जेप्डर” थे । इनका दृष्टिकोश 
दाशंनिक होने के साथ ही यथार्थवादी था । इनके श्रनुसार सामान्य जीवों में 
निर्माण की प्रवृत्ति पाई जाती है। चींटी अपने लिए बिल बना लेती है ओर 
चूहे भी अपने रहने की व्यवस्था कर लेते हैं। चिढड़ियाँ अपने लिए घोंसले का 
निर्माण कर लेती हैं और पशु-पक्षी माँद का । इनके निर्माण में सजन की प्रवत्ति 
किसी न किसी रूप में विद्यमान रहतो है । कलात्मक सृजन एक प्रकार से निर्माण 
की ही क्रिया होती है, पर इसमें पशु-पक्षियों के निर्माण से भ्रधिक कोशल की 
आवश्यकता होती है। इसी विशिष्ट कौशल के प्रयोग के कारण यह प्रवृत्ति 
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सामान्य पशु-पक्षियों में प्रस्तुत निर्माणक प्रवृत्ति से विशिष्ट होती है, श्रतएवं इसे 
उसका उदात्तीकृत रूप माना जा सकता है। कलात्मक सृजन के मल में यही 
प्रवृत्ति पाई जाती है। 


(५) ईडिपस मनोग्रंथि और कला-- 


मनोविज्ञान की प्रगति के साथ सुजन-प्रक्रिया के विविध स्वरूपों का विशेष 
रूप से रहस्योद्घाटन हुआ है और इसके अनेकानेक श्रज्ञात भाव-कोण स्वत: 
स्पष्ट हो गए हैं । 'फ्रायड, को अवचेतनीय परिकल्पनाओं का जन्मदाता माना 
जाता है। उन्होंने इसी बात पर विचार करते हुए कहा था कि “मेरे पूर्व कवि' 
और दाहंनिकों ने इस अवचेतन की खोज की थी । मैंने उस वैज्ञानिक क्रिया को 
खोज निकाला जिसके माध्यम से श्रवचेतन स्तरीय गुत्थियों का अध्ययन किया जा 
सकता है ।” यह ॒ सत्य है कि फ्रायडीयः मनोविज्ञान की कुछ निष्पत्तियाँ साहित्य 
के समभने और समभाने में सहायक सिद्ध हुई हैं | इनके माध्यम से व्यक्ति को 
वह पारिभाषिक शब्दावली प्राप्त हुई है जिसके संदर्भ में मानव और उसको 
काममलक भावनाओं अथवा सामाजिक वर्जनाओं को सरलता से विश्लेषित 
किया जा सकता है। 'फ्रायड” का कहना भी था कि मनुष्य यथार्थ में क्रर, निर्दय 
और अभ्रसामाजिक नहीं है। वह इन्हीं वर्जनाशों के कारण उस प्रकार के अस्वा- 
स्थ्य का परिचय देता है। वस्तुत: मनोविश्लेषणवाद ने सर्जत को समझाने का 
जो त्रिसत्रीय फार्मूला प्रदान किया है वह निम्नांकित है--- 

(१) इसके माध्यम से उपयुक्त शब्दावली मिली है जिससे हम किसी कला- 
कृति की व्याख्या करते हैं । 

(२) इसके द्वारा लेखक और समाज की आञन्तरिक भावनाओं को समभने 
का सत्र मिला है। क्‍ 

(३) इसके द्वारा मनगढ़न्त घटनाओं और श्राख्यानों को समभने का निश्चित 
स्वरूप प्राप्त हुआ है । 

'क्रायड' के पूर्व भी मन की अवस्थाओं का उल्लेख हुआ था, पर वे ही 
पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे स्पष्ट रूप से समभाने का प्रयत्न किया । 
उनके अनुसार 'लिबिडो! जीवन की सहज वृत्ति प्रधान शक्ति है, यह अपनी 
संतुष्टि का मार्ग खोजतो रहती है। पर कभी-कभी इसे असामाजिक मानकर दबा 
दिया जाता है। दमित अवस्था में भी यह तरह-तरह के छद्मवेश धारण करके 
अभिव्यक्त होना चाहती है। स्वप्न, मनोरथ सिद्धि सम्बन्धी परिकल्पनाएंँ अथवा 
स्‍्नायु व्यतिक्रम से ग्रसित व्यक्तियों के व्यवहार से प्रकट होने वाले चिह्ल इसी के 
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'स्वरूप हैं। कलाकार' अ्रदूभुत क्षमता-संपन्न व्यक्ति होता है। उदात्तीकरण के 
माध्यम से वह अपनी इन भावनाओं को सर्जनात्मक दिशा प्रदान करने में सफल 
होता है। इसके द्वारा वह जिन दमित भावनाओं को स्वप्न आदि के माध्यम से 
रा करना चाहता है, वे उसकी कल्पना के माध्यम से ही पूरी हो जाती है । 
इस अ्रकार कलात्मक सृजन उसकी इच्छापूर्ति का ही परिश्याम है। 'हरबटं रीड 
ने इसी बात को स्पष्ट करते हुए लिखा है “कलाकृति सन के सभी स्तरों से कुछ 
न कृछ प्राप्त करती है। “इदं' से इसे शक्ति, अपरिभेयता और अन्यान्य रहस्यमय 
स्वरूप उपलब्ध होते हैं जो उसकी प्रेरणा के मूल स्रोत होते हैं, ईगो (अहं) 
इन्हें संबलेषित करके उनमें सामंजस्थ स्थापित करता है श्र विशिष्ट अहं इन्हें 
वैचारिक स्वरूपों के द्वारा उपचित करके मूर्तिमान करता है ।”” बाद के विचारकों 
ने (यूंग) “कलेक्टिव कांशसनेस, के माध्यम से इस विचार का खण्डन किया है ।* 


(६) सामाजिक यथार्थ का अभिव्यक्तीक रण-- 
यह सत्य है कि साहित्य एक सामाजिक निकाय है और इसका प्रमुख 
साध्यम भाषा सामाजिक सर्जन का प्रतिफलन है| परंपरित साहित्यिक उपादान 
भ्रकृति से सामाजिक हैं। इनकी निश्चित मान्‍्यताएँ श्रोर विधाएँ समाज को ही 
आदुर्भूति हैं ।” साहित्य जीवन को चित्रित करता है और जीवन अपने मुलस्वरूप 
में सामाजिक यथाथ का ही प्रतिरूप है। साहित्यकार समाज में ही रहता है, 
परिणामस्वरूप वह इसके क्रिया-कलापों से विविध रूपों से प्रभावित होता रहता 
है। इस परिप्रेक्ष्य में समाज और साहित्य का अभिन्नत्व स्थापित होता है। कुछ 
विचारकों ने कला के उद्भव को प्राचीन समाज के धार्मिक संस्कारों, जादू-टोनों, 
कार्यों और क्रीड़ा की प्रवृत्तियों से सम्बद्ध माना है। ये सारे विचार कुछ हद 
तक सत्य हैं। पर इस सब्दर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रइन्त उठता है, “साहित्य 
समाज की श्रभिव्यक्ति है', का वास्तविक अर्थ॑ क्‍या है । क्‍या यह समाज का 
दर्पण है और सम्पूर्ण सामाजिक क्रिया-कलाप इसी के द्वारा आवश्यक दिशा 
शाप्त करते हैं ? प्रमुख विचारक 'शुकिंग” ने बड़े ही तकंपूर्णां ढंग से इस बात 
पर हृष्टिपात किया है। उनका अ्रभिमत है कि लेखक का समाज से सम्बन्ध 
अवश्य होता है, पर उसका विवेच्य सस्पुर्ण समाज नहीं होता, समाज का एक 
अंश होता है। वह उसी को अपने सूजन में पूर्राहृप से चित्रित करता है। अत- 
व वह इस कलात्मक सर्जन के द्वारा समाज के श्रंश विशेष को रूपायित करता 
है। इस काय॑ में उसकी श्रभिदचि, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति, 


(सन * व सकल रथ | कि -पलमल++--+०+। 


"इसका विवेचन आगे किया जायगा । 


कला-प्रेरणा र्‌६ 
जनता के द्वारा उसकी ख्याति की परख, लेखक के साथ प्रकाशकः 
के दृष्टिकोण ओर यंग चेतता को उस परिप्रेक्ष्य में ग्रहण करने 
की क्षमता के साथ ही उसके अध्ययन और अध्यवसाय का प्रमुख हाथ 
रहता है। पाठक और आलोचक के दृष्टिकोण का द्वत भी श्रावश्यक माना 
जाता है। इस सन्दर्भ में 'साहित्य युग चेतना का पत्रक है” 'साहित्य समाज का 
दपंण है” श्रथवा साहित्य जीवन की व्याख्या हे! जेसे शब्दों का एक विशेष 
श्रर्थ होता है । यहाँ साहित्य के अ्रन्तगंत लेखक विशेष की कृति के स्थान पर" 
युग विशेष के सम्पूर्ण साहित्य द्वारा अ्रभिव्यक्त एक संश्लिष्ट सामाजिक अश्रभि-: 
प्राय ही ग्राह्म ज्ञात होता है। इसे श्र स्पष्ट करने के लिए कहा जा सकता 
है कि युग-विशेष में एक ही साहित्य के अन्तगंत विभिन्न दृष्टिकोशों से विभिन्न 
प्रकार की कृतियाँ रची जाती हैं । हमें उस युग के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को 
जानने के लिए अधिकांश प्रतिनिधि रचनाओं का संबल ग्रहरा करना पड़ता 
है श्रोर उसकी चेतना के विभिन्न स्तरों को भंकृत करने वाले सूक्ष्म तन्तुओं को 
खोज कर' उन्हें परस्पर सम्बद्ध करना पड़ता है । 


सामाजिक यथाथ भी कोई श्रपरिवततनशील वस्तु नहीं हैं; यह परिवर्तित 
होता रहता है। इसके स्वरूप में समाज के परिवतंन के साथ भिन्नता आती 
जाती है। परिणाम स्वरूप इसके प्रेरणाप्रद स्वरूपों को ग्रहण करते समय” 
लेखक को इसके अन्‍्तःस्पन्दनों के प्रति विशेष सतक रहना पड़ता है। एक 
डॉक्टर की तरह उसे श्रपनी विधायक कल्पना के स्टेथस्कोप से इसके सूुक्ष्माति-- 
सृक्ष्म परिवर्तनों को श्रंकित करने का प्रयत्न करना पड़ता है। 


(७) यथार्थोन्मुख आदशे- 


आदर्श और यथार्थ के बीच का भमेला कुछ अंशों में रूढ़िवादी ओर 
प्रगतिशील प्रवृत्तियों का भमेला है। जब हम अपने निरूपणा में सद्वृत्तियों पर 
विशेष बल देकर उसकी असदुवृत्तियों की श्रवहेलना करते हैं तो हमारा दृष्टि- 
कोण आदरशंवादी होता है । परन्तु जब हम सत्यनिष्ठ ढंग से व्यक्ति और उसके 
वातावरण के सम्बन्ध तथा उसके जीवन का निर्माण करने वाली संपूर्ण 
परिस्थितियों का यथाथे चित्रण करते हैं तो हमारा दृष्टिकोश यथाथ्थंवादी 
कहलाता है। आरम्भ में हर साहित्य का दृष्टिकोण किसी न किसी रूप में 
श्रादर्शवादी रहा है । उसका सम्बन्ध देवी-देवताओं और निजन्धरी कथाओं से 
स्थायित किया गया है | बाद में समाज के परिवर्तत और सामाजिक गतिविधि 
सूक्ष्म निरीक्षण के कारण साहित्य के क्षेत्र में यधाथंवाद का आविर्भाव हुआ 
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है। अ्रथंशात्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, विज्ञान और बढ़ती हुई सामाजिक 
विषमता, युद्ध जनित निराशा झौर कुण्ठा तथा व्यक्ति की श्रात्मकेन्द्रित 
विभी षिका की पूर्ण घुटन ने चितक को यथार्थ के विविध स्वपों से भली' प्रकार 
परिचित किया है । यथाथवाद के कई स्तर कला-प्रेरणा में किसी न किसी रूप 
में विद्यमान रहे हैं । अपने प्रथम' स्वरूप में यथा्थंवाद यथातथ्य के चित्रण के 
रूप में कला का मेरुदंड रहा है, द्वितीय स्वरूप में कलाशओं में निरन्तर प्रस्तुत 
'रहने वाले प्रमुख प्रेरक तत्व' के रूप में विद्यमान रहा है, पर तृतीय स्वरूप में 
इसकी सीमा के अन्तगंत उन्नीसवीं शताब्दी के बाद विकसित होने वाले विविध 
वादों--अति यथार्थवाद, दादावाद, सामाजिक यथार्थवाद, समाजवादी यथार्थवाद, 
मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद--का समावेश हुआ है। इधर साहित्य के क्षेत्र में 
यथाथ॑ंबाद के संदर्भ में विविध प्रयोग हुए हैं श्र श्रब तो इलील और श्रइलील, 
चिन्त्य भोर अ्रचिन्त्य तथा सामाजिक और अ्रसामाजिक के भेद को मिटा कर कला 
में यथावत्‌ चित्रण की प्रवृत्ति को प्रश्रय दिया गया है। पर जितनी सरलता से 
यथावत्‌ चित्रण की बात उठाई जाती है, निरछल श्रनुभृति की स्पष्ट स्वीकारोक्ति 
के स्तर पर चर्चा की जाती है, उतनी ही सरलता से उसे बिना किसी प्रकार के 
परिवर्तन के अभिव्यक्त कर देने की बात कठिन जान पड़ती है। इसका प्रमुख 
कारण यह है कि भाषा ऐच्द्रिय श्रनुभूतियों फो उसी रूप में श्रभिव्यक्त करने में 
असमर्थ रही है। किसी भी बिम्ब विद्देष को अभिव्यक्त करने के लिए हमें भाषा 
के जोड़-तोड़, परिवर्तन, आलंकारिक प्रयोग, विविध अनुषंगों की खोज, प्रतीक 
पद्धति के आश्रय, निजन्धरी कथाओं के प्रयोग, नवीन संदर्भों की उद्भावना, 
और नवीन परिप्रेक्ष्य के निर्माण की आवश्यकता महसूस होती है। कलाकार 
का हृदय स्वयं विविध अनुभूतियों का कुबेरालय होता है। वर्तमान की श्रनुभूति 
किसी न किसी रूप में भूत की अश्रनुभूति भ्रथवा भविष्य की परिकल्पना से सम्बदू 
होती है । मानव-व्यक्तित्व बिल्कुल तठस्थता की स्थिति में सम्भवतः कम पाया 
जाता है। वंशपरम्परा, वातावरण, संस्कार और श्रभिरुचि भी प्रकारान्तर से 
उसको प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति में यथार्थ चित्रण या श्रनुभूति को 
तद॒वत निरूपित करने को बात विवादास्पद सिद्ध होती है। प्राय: यह माना 
जाता है कि कला कुछ हद तक श्रवर्णनीय अनुभूति को वर्णानीय स्वरूप प्रदान 
करती है, श्र्थात्‌ वह बिषम और अ्रभिव्यक्ति श्रक्षम' स्वरूपों को सम और 
अभिव्यक्ति सक्षम कलेवर में प्रस्तुत करती है | पर यह केसे सम्भव होता है ? 
इसका उत्तर देते हुए प्रायः कलाकार कह उठता है कि वह प्रतीकों के माध्यम 
से उसे श्रभिव्यक्त करता है । पर यह भी द्रष्टव्य' है कि _... 
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सात्रें! ने प्रतीकात्मक कार्ये और कलात्मक कार्य के बीच के अश्रन्तद्व॑न्द्ध 
(06 ०णागिटा 7लजलला 8एकाउतगीट पिएदप्ंणा बाते पिलांका एी ७० ) 
को अच्छी तरह समझा है । उनका कहना है कि किसी वस्तु को सम्बद्ध प्रतीक 
की विशिष्टता से अलंकृत करना दुष्कर है। इसके अश्रतिरिक्त जब हम किसी 
कार्य विशेष को बिम्ब विशेष के माध्यम से श्रभिहित करते हैं तो बिम्ब की 
अन्यान्य विशिष्टताओं से हमारा ध्यान हट जाता है। उदाहरणार्थ जब हम 
मुख को कमल के प्रतीक से अ्रभिव्तक्त करते हैं तो कमल की सुगंधि, उसके 
तालाब में खिलते की क्रिया, आदि से हमारा ध्यान हटकर उसके वाह्म-सौंदय॑ 
पर ही केन्द्रित हो जाता है। इसके अतिरिक्त कला की भी कुछ निदिचित 
सीमाएँ हैं । वह भावनात्मक उद्देलन की निश्चित अत्रस्थाओें को ही चित्रित 
करते में समर्थ होती है । इस दृष्टि से संगीत, वास्तुकला और चित्रकला को 
वस्तुत: पूर्ण रूप से यथार्थवादी नहीं कहा जा सकता है। 
.. आदशंवाद की निश्चित परम्परा रही है। यह परम्परा “प्लेटो', अरस्तृ? 
और “भरत” से लेकर आधुनिक काल तक किसी न किसी रूप में चली आई 
है। इस परम्परा के लेखकों ने काव्य को नेतिकतापूर्णं, मंगलाशाश्ों से अलंकृत 
ओर मनोभावों के परिष्कार का प्रमुख साधन घोषित किया है। सोहेश्यता के 
साथ ही आध्यात्मिकता और ओऔदात्य के निरूपण से यह काव्य-विधा विशेष 
रूप से आकर्षक और महिमा मण्डित बन गयी है । उदाहरणार्थ निम्नांकित मत 
उद्धृत किए जा सकते हैं। 'भामह' का कहना है-- 

“धर्मां काम मोक्षेषु, वेचक्षण्यं कलासु च। 
करोति कीतिं प्रीति च साधु-काव्य निबन्धनम्‌ ॥।”! 
आनन्द वर्धन' का कहना है -- 


“अअ्पारे काव्य संसारे कविरेक: प्रजापति:। 
यथास्मे रोचते विश्वम्‌ तथेद॑ परिवर्तते ॥” 
मम्मट' का मत है-- 
“नियतिकृत नियम रहिताम्‌ ह्वादेकमयी मननन्‍्यपर तन्‍्त्राम्‌ । 
. नवरस॒ रूचिरां निभिति मादधती भारती कवेजंयति ॥” 
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देली” का कहना है-- 

ब्ए०टाहए लाबाह28 प्री ला/ठप्काटाल्प०6..र प्३89६707 
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वस्तुत: यथार्थवाद का सम्बन्ध क्या से है और आदशंवाद का सम्बन्ध क्‍या 
होना चाहिए से | यह निविवाद है कि जीवन के अ्रन्तःस्पन्दन मात्र क्‍या हैं से 
सन्तुष्ट नहीं होते, वे कुछ हद तक क्या होना चाहिए को भी प्रश्नय देते हैं। 
परिणामस्वरूप कला के क्षेत्र में यही मिश्चित प्रवत्ति विशेष रूप से पायो जाती 
है । यहाँ प्रकारान्तर से लेखक संसृति की अच्छाई श्रोर बुराई का अधिष्ठाता 
होने के साथ ही जीवन और समाज का निर्माता और पथ-प्रदर्शक भी होना 
चाहता है । ऐसी स्थिति में यह मानना विशेष समीचीन होता है कि “[फ&४८ 8 
79० पांव 80०0व & ८णा । सत्य यह है कि कला-सिद्धान्त जीवन-सिद्धांत का 
परिचायक है। कुछ लोग जीवन के यथाथ॑ चित्रों को श्रपना उपजीव्य बनाते हैं 
तो कुछ भ्रन्य लोग स्वप्न की स्वरिम ऊकाँकी को प्रस्तुत करना चाहते हैं। 
पर दाशंनिक धरातल पर ये दो सबंथा विरोधी तत्व भी एक सत्य के दो पक्ष 
सिद्ध होते हें । वस्तुतः कला उच्च धरातल पर वेयक्तिक जीवन को सामाजिक 
चेतना तथा उसके सामक्षस्य को अ्भिनव शक्ति है । वह सुव्यवस्थित अ्रखंडता 
है जो सचेतन जीवन के समनन्‍्वयशील उद्वोधन के द्वारा सौंदर्य का श्रवगाहन 
कराती हे । इस दृष्टि से यथार्थोन्मुख आदर्श कला का प्रमुख प्रेरक तत्व सिद्ध 


होता है । 
(८) सौन्दर्य चेतना और कला-- 


सौंदय-विवेचन में रत होने के पूर्व ही गेट की यह उक्ति “हछद्धापाए 48 
7765%0॥6906, ॥0 78 8 ॥006८४08, ग08008 274 80६6९७702 8080007, 
- शठ8८ 0ए7०6 लप्तेठ 8 हप्ब्शू) ०0" १6०४”, मानस चश्षुश्रों के 
समक्ष प्रस्तुत हो जाती है। इसका मूल कारण यह है कि श्रादि काल से लेकर 
आज तक साहित्य के क्षेत्र में सौंदय॑ को प्रमुख स्थान प्राप्त रहा है, हर व्यक्ति ने 
अपनी तरह से कुछ कहने का प्रयल भी किया है, पर वह पूर्शाब्पेण कह नहीं 
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सका है। इस स्थल पर हमारा दृष्टिकोण लालित्यबोध के स्वरूप का निवंचन 
करना नहीं है । यहां तो हम कला-प्रेरणा और सौंदयं-चेतना पर ही दृष्ठिपात 
करना विशेष महत्वपूर्ण समभते हैं । वस्तुत: सर्जन के दो पक्ष होते हें--प्रथम' 
सृजन पक्ष और द्वितीय आस्वादन पक्ष । इन दोनों ही पक्षों में कलाकार की 
सोंदय्य चेतना किसी न किसी रूप में सक्रिय रहती है। इस बात का विवेचन 
विगत पृष्ठों में प्रस्तुत किया गया है कि कलात्मक सृजब॒ किसी भी . उपादान का 
यथावत चित्रण नहीं हुआ करता है । वह तो उसके अन्तः और वाह्य भावनात्मक 
उद्द लन, चिन्तन, निरीक्षण, संस्कार श्रादि का सुत्र होता है। निर्माण के समय 
कलाकार की सौन्दर्य चेतना का, उसकी विधायक कल्पना अथवा आननन्‍दानुभूति 
का संस्पर्श उसे प्राप्त होता है। कलाकार मधुमक्खी की तरह संसृति के उपादान 
रूपी फूलों का चक्कर लगाता रहता है, वह इस क्रिया के द्वारा पराग और मधु एक- 
त्रित करता रहता है, पर जिस तरह मधुमविखियों के द्वारा एकत्रित मधु में पुष्प-रस' 
ही नहीं होता, बल्कि उसे मधु के रूप में परिवर्तित होने तक की अ्रन्य क्रियाएँ 
भी निहित होती हैं, उसी प्रकार कला-सर्जन में केवल अनुभूति या निरीक्षण ही 
नहीं होता, अपितु उसे कलात्मक स्वरूप प्रदान करने के अन्यान्य प्रयत्न भी निहित 
रहते हैं । प्रायः ऐसा माना जाता है कि लालित्य बोधीय क्रिया के दो पाइवे हैं । 
इसके एक ओर हमें ध्यान (अ्रभिनिवेश) मिलता है और दूसरी ओर अभिरुचि | 
अभिनिवेश के द्वारा कलाकार संवेदन, सहजज्ञान, कल्पना-प्रवणता, अनुभूति 
तीव्रता श्रौर बौद्धिक चाक-चक्य की असामान्य स्थिति में उस अवबोध क्षमता से 
अलंकृत रहता है जो उसे उपादान से अभिन्न कराती हैं। अभिरुचि भी इन 
श्रवस्थाओं में निरन्तर सक्रिय रहती है और वह संश्लेषण का कार्य संपादित करती 
रहती है । इसे प्रकार श्रभिनिवेश श्रोर श्रभिरुचि संपन्न मानव सोन्‍्दर्य चेतना ही 
कला-प्रेरणा का प्रमुख आ्राधार सिद्ध होती है । 

कलाकार कुछ ह॒द तक सौन्दय से अनुप्राणित होता है। उसकी सारी 
क्रियाएँ संसृति के आकर्षक उपादानों से किसी न किसी रूप में उलभी होती हैं । 
उसका ऐन्द्रिय अवबोध निरन्तर इससे टकराता रहता है। इसके परिणाम स्व- 
रूप वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में इनसे प्रभावित होता रहता है। जिस समय वह 
कलात्मक सूजन में रत होता है उस समय ये सभी श्रजित संस्कार किसी न किसी 
रूप में उसके सहायक सिद्ध होते हैं । ये सभी अनुभूतियाँ अश्रपने आरंभिक स्तर 
पर इन्द्रिय जन्य और इन्द्रिय ग्राह्मय होती हें। कलाकार अपनी नवोन्मेषशा लिनी 
प्रतिभा के माध्यम से इन्हें कलात्मक स्वरूप प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में 
वह अ्रपनी कला में हो जीता श्रोर निवास करता है । उसको सारी चित्र-वृत्तियाँ 


रे 
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केन्द्रीभूत होकर एकोन्सुख हो जाती हैं और उसकी सोन्दर्यावगाहिनी प्रतिभा 
श्रपनी श्रन्तनि हित संइलेषणात्मकता के आ्राधार पर कला के तावे-बाने का निर्माण 
करती है। कला अपने साकार रूप में कलाकार के आ्रान्तरिक श्रन्‍्तर्मंथन श्रौर 
उसकी बोद्धिक प्सब-बेदना का ही प्रतिमान सिद्ध होती है । 
(१०) भावनात्मक और रागात्मक उद्देलन तथा कला-- 

सोन्दर्य श्रानन्द का जनक होता है और श्रानन्द रागात्मिका वृत्ति का उद्द लन 
है। भावना और कला के सम्बन्ध में अ्रति प्राचीन काल से ही विविध सिद्धांतों 
की अ्रवतरणा हुई है। भारतीय शोक-इलोक समीकरण, रस-सिद्धान्त श्रथवा 
परेचात्य देशों में केथासिस” से ले कर “'रिचड्स” के “सिनेस्थेसिस' सिद्धान्त 
पक रागात्मक उद्देलनत की चर्चा विविध रूप में की गयी है ओर इसे 
कला का प्रमुख प्रेरक तत्व माना गया है। ऐसा भी कहा गया है कि कलात्मक 
अभिव्यक्ति अनुभूति और संवेग को प्रश्नय देती है। वस्तुत: पुनरुत्थान काल के 
व्यक्तिवाद से आरम्भ हुई इस भावना को स्वच्छन्दवा दियों ने प्रमुखता प्रदान की 
है। उन्होंने कविता को संवेगों के स्वत: स्फुरित प्रवाह की संज्ञा से श्रभिहित 
किया है। स्वच्छुंदतावा दियों की इस परिकल्पना को आदरशंवादी दाश्शनिकों ने 
मुखरित किया है। परवर्ती लेखकों ने इस परिकल्पना को ओर परिष्कृत किया 
है। उनका भ्रभिमत है कि काव्य-कला का प्रमुख उद्देश्य श्रपने जीवच्त अनुभवों 
को दूसरों तक पहुँचाना है। इस संदर्भ में कला के संक्रमण ([0९८३०७ () ९०7५) 
भ्रोर संप्रेषण सम्बन्धी सिद्धान्त विशेष महत्वपूर हैं श्रौर इनकी पर्याप्त चर्चा भी 
हुयी है। कला के संदर्भ में संदे गों के अभिव्यक्तीकरण (0%97९5४08 ९०४०६४०४०७ ) 
श्रौर संवेगों के उदबोधन (00008 ९०००६४०४७) पर भी विचार किया गया 
है । ऐसा भी माना जाता है कि कलाकार विशिष्ट संवेदनशील व्यक्ति होता है। 
वह संसृति के विविध प्रभावों को बहा करता रहता है। जब उसकी प्रतिभा 
उसे सर्जनोन्मुख बनाती है तो उसकी भ्रनुभृतियाँ किसी न किसी रूप में अभि- 
व्यक्ति के लिए छटव्टा उठती हैं। वह जब तक उन्हें भ्रभिव्यक्त नहीं कर देता 
तब तक उसे चेन नहीं मिलता। इस रूप में संवेगों का अभिव्यक्तोकरण केवल 
कला का जनक ही नहीं भ्रपितु लेखक को भो विश्वान्ति प्रदान करने का प्रमुख 
साधन तिद्ध होता है। इस प्रकार का विचार प्रमुख रूप से स्वच्छन्दतावादी 
चितन का मेरुदण्ड रहा है। इसीलिए इस धारा के साहित्यकारों ने इसे विविध 
रूप से भ्रभिव्यक्ति भी प्रदान की है। 

(१९१) अनुकररा की प्रवृत्ति और कला-- 

कलाओरणा के सन्दर्भ में अनुकरण को महत्व प्रदान किया गया है। अ्रनु- 
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करण सिद्धान्त पर्याप्त प्राचीन है । इसका आरम्भ यूनानी विचारक 'अफलातुना 
के साथ हुआ और तब से आज तक यह किसी न किसी रूप में चिन्तन का 
विषय बना हुआ है । यूनानी भाषा में अन॒करण के लिए 'माइमेसिस” और 
अंग्र जी में 'इमिटेशन” शब्द का प्रयोग किया जाता है। वस्तुत: अ्रनकरणा शब्द 
सम्बन्ध का द्योतक है । इसके दो पक्ष हैं--(१) अनुकर्त्ता और (२) अनुकरण 
का विषय | मध्यकाल तक इसे त्रिपक्षीयः माना जाता रहा है। प्रथम पक्ष में 
उस अ्परिवतंनशील तत्व की कल्पना की जाती थी जो संघ्ृृति में विद्यमान था। 
दूसरे पक्ष में इसे प्रतिच्छायित करने वाले उपादानों को विवेच्य बनाया जाता 
था, और तीसरे पक्ष में इस द्वितीय. स्वरूप के अनुकरण की चर्चा की जाती 
थी। ्लेटो” ने सम्भवतः: इसी तथ्य को दृष्टि-पथ में रखकर कला को 
“इमिटेशन ऑफ एन इमिठेशन, ट्वाइस रिमृवृ्‌ड फ्राम रियालिटी” कह कर 
निम्न स्थान का श्रधिकारी घोषित किया था। 'अरस्तू” ने इस भावना का 
परिष्कार किया था, और 'अफलातृन! की अनृकरण सम्बन्धी भावनाओ्रों को 
निश्चित दिशा की ओर उन्मुख किया था । उनके अनुसार कला में वस्तुओं का 
अनुकरण यथावत रूप में नहीं अ्रपितु सम्भाव्य रूप में होता है। तब से लेकर 
परम्परादशंवादी सिद्धान्त के अ्रभ्यदय तक यह शब्द कई रूपों में विवेचित और 
विश्लेषित होता रहा है । उदाहरण स्वरूप निम्नांकित तथ्यों को ग्रस्तुत किया 
जा सकता है-- 

(१) प्लेटो' से लेकर मध्यकाल तक महान साहित्यिक कृतियों के अश्रनकरण 
के वाम्मिताशासत्रीय अनुशासन के रूप में इसे मान्यता मिली थी । _ 

(२) परम्परादशंवाद में साहित्यिक भ्रतुकरण मानवीय अनुभूति के आदर 
'निरूपण की वह विशिष्ट विधा घोषित किया गया जो प्राचीन आलोचनात्मक 
मान्यताओं को दृष्टि-पथ में रखकर देश-काल की परिस्थिति के अनुसार व्याख्या 
करने की क्षमता प्रदान करता था । 

(३) स्वच्छन्दतावादी काल में इसे भिन्न अथ का वाहक बनाया गया। 
इसका विवेचन प्रकृति और विधायक कल्पना के संदभे में प्रस्तुत किया गया । 
इधर अनुकरण सिद्धान्त की नवीन व्याख्याएं भी देखने को मिली हैं। 
इस सिद्धान्त के अनुसार कला-कृति प्रकृति का अनुकरण नहीं करती, वह बस्तुतः 
उस सिद्धान्त का अनुकररण करतो है जो प्रकृति की सृष्ठि श्रौर उत्पादन का मल 
केन्द्र-बिन्दु है। कला और प्रकृति के आन्तरिक नियम होते हैं । जिस प्रकार 
प्रकृति की संघटना में इन तत्वों का विशेष सहयोग होता है उसी प्रकार कला 
की संघटना में इनका महत्व स्वयं सिद्ध है।इस प्रकार के विचार अब बहुत 
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कम देखने को मिलते हैं । वस्तु सत्य यह है कि बाद की श्रालोचना में इस शब्द 
का प्रयोग कम होने लगा है। झ्रतएवं यथाथंवाद, प्रकृतवाद, समाजशासत्र और 
मनोवैज्ञानिक मान्यताओं के आ्राविर्भाव के साथ यह शब्द झ्रालोचना के क्षेत्र से 
अहृश्य हो गया है। फिर भी इसके सम्बन्ध में इतना तो कहा ही जा सकता 
है कि १६वीं शताब्दी के मध्य तक यह किसी न किसी रूप में कला-प्रेरणा और 
व्याख्या का प्रमुख श्राधार बना हुआ था । 

पाश्चात्य मनीषियों की ही तरह भारतीय विचारक भी श्रनकरण को 
त्रेलोक्य के भाव का अनुकरण मानते हैं । यह परम्परा किसी न किसी रूप में 
भरत” से आरम्भ होकर “विश्वताथ” तक चली है। 
निष्कं- 


कला-प्रेरणा के संदभ में पूर्व पृष्ठों में क्रीड़ा की प्रवृत्ति, श्रानंदानभूति, 
आत्माभिव्यक्ति, सामान्य जीवों में प्रस्तुत निर्माणक प्रवत्ति क। उदात्तीकरण, 
इच्छा-पूृति, सामाजिक यथार्थ, यथार्थोन्मुख आदशं, सौंदयं, मनोरागों के श्रप्नि- 
व्यक्तोकरण और अनुकरण को विवेच्य बनाया गया है । वस्तुत: इन सिद्धान्तों 
में लेखक के विषयगत और विषयिगत दृष्टिकोण को प्रमुखता मिली है। 
गंभीरतापू्वक विचार करने से यह तथ्य सरलता से स्पष्ट हो जाता है कि सुजक 
में इनसे सम्बद्ध स्वरूपों का समावेश रहता है। उसमें श्रतिरिक्त गक्ति (प्रतिभा) 
विद्यमान रहती है, उसकी प्रवत्ति निर्माणक नहीं श्रपितु सुजक होती है, जो 
भूल रूप में निर्माण से उत्कृष्ट है, सृजन के समय उसकी निश्चित श्राकांक्षा 
होती है, वह सामाजिक व्यक्ति होने के कारण यथार्थ और आदर्श से प्रभावित 
होता है, उसकी दृष्टि सोंदर्याकर्षण से प्रभावित होकर तज्जनित भावनाशों 
को अ्रभिव्यक्त करती है, और वह प्रकृति से प्राप्त समन्वय, सामंजस्य और सौंदय 
को परिष्कृत और संभावित रूप में प्रहणा भी करता है । प्रदन उठता है कि इन सब 
को प्रस्तुत करने के बावजूद वह कौन सा प्रमुख कारण है जिससे कलाकार विशेष 
रूप से प्ररोचित और उद्दबुद्ध होता है। डॉ० “ग्राहम हफ' ने इसका उत्तर देते 
हुए कहा है कि कला में कलाकार ख्रष्टा और अनुकर्ता के रूप में विद्यमान रहता 
है। सृष्टा रूप में वह श्रभिनव स्रष्टि करता है शोर श्रनुकर्ता रूप में प्रनकरणा के श्राधार 
पर सृजन ॥ उनको यह मान्यता पूर्णतया खोखली है। अचुकरण का सिद्धान्त आज 
लालित्य बोध में ही श्रपनी मान्यता खो बेठा है। सत्य यह है कि कलाकार स्रष्टा 
होने के साथ हो द्रष्टा भी है । उसका यह इसरा पहलू पहले से कम महत्वपूरां 
गहीं है। श्रपने द्रष्टा रूप में वह संसृति के सोन्दयें, सामंजस्य, संघटन, विघटन, 
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आशा-निराशा, आक्रोश, भय, करुणा आदि का निरीक्षण करता है। उसकी 
यह निरीक्षण-क्षमता श्रदभुत होती है। वह मधुमक्सी की तरह मध के (प्रभाव 
के) तत्वों को ग्रहण करता जाता है। ये प्रभाव उसकी चेतना और संस्कार के 
विषय बनते जाते हैं । किसी भी प्रकार की प्रोत्तेजना से ये चेतना के स्वरूप 
कला-सूजन का रूप ग्रहण करने लगते हैं। वाह्य दृष्टि से देखने से तो ऐसा 
लगता है कि सृजन वतंमान क्षणों में ही रूपायित हो रहा है, पर सत्य यह है कि 
इसमें कलाकार की भूत, वर्तमान और भविष्य की परिकल्पना का प्रमुख हाथ 
होता है। इस प्रकार प्रेरणा एक प्रोत्तजना का हो रूप है जो कलाकार के 
चेतन और भ्रचेतन स्वरूप को गतिशील बना देती है। यथार्थ यह है कि सृजन के 
क्षण पूर्ण रूपेण अन्‍्तपंरीक्षण के विषय नहों होते। इतना ही कहा जा सकता 
है कि कलाकार के मानस को उद्वेलित करने वाले विचार कलाकृति के उपस्कारक 
तत्व होते हैं। ये किसी भी समय किसी ज्ञात या अज्ञात कारण से कलाकार 
के मानस में उद्भूत हो जाते हैं श्र उसके लिए यथाथी व्यक्तित्व ग्रहण कर लेते 
हैं । इनका कलाकार की चेतनता श्रौर अचेतनता दोनों से सम्बन्ध होता है । 
'सृजन, विचार के श्रचेतन से चेतन स्तर पर श्रानें का प्रतिफलन है। उत्तेजना के 
कारण कलाकार के विचार शने:-शनै: उसके मानस-पटल पर. अ्रंकित होते जाते 
हैं । यह स्वरूप मानसिक सुजन की संज्ञा से अभिहित किया जा सकता है । कलाकार 
इस मानस प्रतिमा को उपयुक्त माध्यम और कौशल के साथ कलात्मक रूप प्रदान 
करता है । कलाकार के जीवन-स्पन्दन जब कारण विशेष से प्ररोच्चत होकर 
कला का रूप ग्रहुण करते हैं तो इसे हम प्रेरणा की संज्ञा से अभिहित करते हैं । 
विशेष- 

इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि कलाकार अपनी अनुभूति 
को अ्र्थंवत्ता प्रदान करता है । वैसे तो अ्र्थ-संदर्भों का प्रयोग सामान्य बात-चीत 
से लेकर असामान्य जीवन-व्यापारों के साथ गुँथा होता है पर इस संदभ में विशेष 
रूप से जिस बात की ओर ध्यान जाना आवश्यक है, वह यह है कि कलाकार की 
यह अर्थाभिव्यक्ति विदिष्ट क्रिया है। भारतीय मनीषियों ने “शब्दार्थों सहितौ? 
या “वागर्थाविव संपृक्तो” श्रथवा 

“सरस्वती स्वाद तदर्थवस्तु निष्यन्दमाना सहताकवीनाम्‌। 
अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति, -परिस्फुरंतम्‌ प्रतिभा विशेषम्‌ ॥ 

कह कर इस विशिष्टता का अभिज्ञान कराया है। यहाँ शब्द' और “अर्थ! 

के ग्रान्तरिक चारुत्वपुर्णा और स्पद्धापूर्ण श्रन्त: सम्बन्ध का ही उल्लेख किया गया 
। इसी तथ्य' को पाइचात्य विचारकों ने भी ग्रहण किया है। उनकी भी स्पष्ट 


श्द कला-सृजन-प्रक्रिया 


धारणा है कि भावशबल भाषा को कलाकार की आन्तरिक श्रनुभूति को अभि- 
व्यक्ति करना चाहिए। कलाकार को ध्वनि-शोधक-विधायक कल्पना (4ए०६07५ 
!702874007) से श्रलंकृत होना चाहिए । यह कल्पना कलाकार को सामान्य 
प्रचलित अ्र्थों का श्रवगाहन करके नवीन श्र्थ और नवीन उन्मेष प्रदान करने का 
प्रमुख साधन है । यही चमत्कार और समन्वय का प्रमुख कारण है । तात्यय यह कि 
कलाकार निश्चित मनोदशा, में शब्द और श्रर्थ के माध्यम से कुछ प्रकट करता है । 
इस संदर्भ में यह प्रश्न उठता है कि वह ऐसा क्यों करता है ? प्राय: यह सर्वविदित 
तथ्य है और हर अ्रवबोध में यह चेतना भी विद्यमान पाई जाती है कि मनुष्य 
के माध्यम से ही यथाथे की अभिव्यक्ति होती है । हर सृजन इसी यथार्थ की 
अभिव्यक्ति के कारण संसृति के स्वरूपों से सम्बद्ध होता है । जब भी हम इसके 
विशिष्ट पक्ष को कलात्मक ढंग से भ्रभिव्यक्त करते हैं तो यह सम्बन्ध असीम 
से ससीम' बन कर ऐसे सामंजस्य का जनक बन जाता है जो प्रकृति बैविध्य पर 
मानव के मानसिक सामंजस्य के आरोप के कारण उत्पन्न हुआ है। इस स्थिति 
में स्रष्टा और उसकी सृष्टि में अ्रभिन्‍न सम्बन्ध रहता है । वह अपनी अन्तहंप्टि 
के अनुसार श्रपने सृजन में आवश्यक संशोधन करता जाता है। इस स्थिति 
में कई क्रियाएँ एक साथ घटित हो सकती हैं । कलाकार की प्रेरणा श्रौर 
कलाकति के निर्माण की क्रिया सम्बद्ध तो होती हैं, पर इनमें सामान्य अन्तर 
भी पाया जाता है। प्रेरणा तेल-बि6 के सहश होती है श्रोर उसका विस्तार इस 
बिदु के जल पर पड़ने के विस्तार सहश । कभी-कभी प्रेरणा के बावजुद कला- 
ऊति को सृजन के पूर्व॑ कई बार मन:सृष्टियों के धरातल पर बनाना ओ्रौर 
बिगाड़ना पड़ता है। बोध की स्थिति में उपादान का श्राधान्य रहता है, पर 
टेजन की स्थिति में सृजक के बोध-द्रष्टा के बोध--का प्राधान्य । 

5) पठन भ्रथवा आस्वादन का श्रपेक्षित है। लेखक श्रपनी दृष्टि से 
संसृति के बोध को कला के माध्यम से प्रकट करता है, श्रौर पाठक अपनी और 
जाकार की दृष्टि से उसका आस्वादन करता है । हर कलाकृति की प्रेरणा 
में इन दृष्टियों के श्रतिरिक्त भ्रन्यान्य स्वरूप भी विद्यमान रहते हैं। अ्रतएव' इस 
सन्दर्भ में इतना ही कहना उपयुक्त है कि प्रेरणा, कला की दृष्टि से झाज भी 
महत्वपूरां है, इसका स्वरूप मनोवैज्ञानिक, समाजश्ास्त्रीय, श्रथ॑शार्रीय या लालित्य 
बोधीय हो सकता है। नानवन्‍्मानस की स्थिति अ्रगाध समुद्र की तरह होती है 
जो किसी भी वायु के गतिशील होने से तरंगायित हो उठता है। यह 
उद्देलल उस कलाकार की भ्रनुभ्ृति को भव्य रूप देता है और श्रन्ततोगत्वा 
इसी के द्वारा कला का आ्राविर्भाव होता है । क्‍ 


तुृर्तांय तरंग 
कलानुभूति 

अंग्रेजी साहित्य में श्रनुभूति का व्यापक प्रयोग हुआ है। कभी तो इसे 
चेतना के श्र में ग्रहण किया गया है और कभी श्रनभव के श्रथ॑ में । मनोविज्ञान 
में 'फीलिग” या 'मेन्टल एक्सपीरियन्स' के रूप में इसे मानस अ्नभव 
स्वीकार किया गया है| इसके अ्रनुसार यह श्रांतरिक क्रिया है जो वाह्य परिणाम 
नहीं उत्पन्न करती । मनोविज्ञान के अतिरिक्त साहित्य के क्षेत्र में भी इसका 
विशद विवेचन हुआ है - यथा; काव्यानभूति, भावानभूति, रसानभति, प्रातिभ 
भ्रनुभूति, विलक्षण अनुभूति, रहस्यानुभूति, लौकिक-अनुभूति, प्रत्यक्षानभूति, समान- 

भूति, सहानभूति आदि । 
इन विविध प्रयोगों और उनसे सम्बद्ध श्रथ॑-संदर्भों से इनकी व्यापकता पर 
शक करने की गुञ्लाइश नहीं रह जाती । इसी को दृष्टिपथ में रखते हुए 'एरिक 
न्यूटन' ने लिखा है--- केवल अनुभूति ही उस गर्भाशय को उर्वर बना सकती है 
जिससे कला का उद्भव हो सकता है | विधायक कल्पना वस्तुत: मशीनी क्रिया है 
जिसमें कला की मानस प्रतिमा का निर्माण होता है सृजन नहीं। जिस प्रकार 
चुनी हुई सामग्री के आधार पर मशीन से उपयोगी वस्तुएँ तैयार की जाती हैं 
उसी प्रकार कल्पना रूपी मशीन से अनुभूति रूपी सामग्री का चयन करके कला 
का सृजन किया जाता है ।””! ऐरिक न्यूटन” के अतिरिक्त 'होग्रेफः ने अपनी 
पुस्तक 'द प्रासेस आँव क्रिएटिव राइटिंग” की भूमिका में सृजन की कतिपय 
विशेषताओं और आवश्यकताओं का उल्लेख करते हुए अनुभूति के सृजक पक्ष पर 
प्रकाश डाला है। लेखन की दृष्टि से उन्होंने मोलिकता (०ए78775॥09), निर्व्पाजता 
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(स०्प्रक्ाए ), सर्वोत्कृष्ट विषय की खोज श्रोर उसका प्रयोग (उंघरगह के 
प्रश्रा३ ए0फप7 068 5प2]०८॥) तथा प्रेरणा के नियन्त्रण श्रोर सुजन को शिक्षा 
(]6477778 ६0 ठाद्क्वाठ ढगपे ०0770] 7शु/78/707 ) को उल्न रूय माना है, 
और कुछ स्वीकार्य तथ्यों की चर्चा करते हुए श्रनभूति की विशेषताश्रों को 
अपना विवेच्य बनाया है। होग्रेफ' ने इस तथ्य को प्रतिपादित किया है कि--- 

(१) कलात्मक-सृजन अनुभूति है जो कलात्मक छब्दों में इसे संग्रेषित 
करती है । क्‍ 

(२) सशक्त अंतः:प्रेरणा में मस्तिष्क, संवेग और शरीर का सहयोग 

रहता है। 

(३) इन्द्रियों के द्वारा मनुष्य सजीव अंतःप्रेरणा की भ्रनभूति करता है। 
कलाकार इस अनुभूति का ही पुनर्त॑जंद करता हुआ इसे कलात्मक रूप प्रदान 
करके स्वसंवेग को पर संवेग बनाता है । 


(४) अनुभूति विशिष्ट होती है श्रतएव उसका निदिचित देशकाल, स्थान 
चित्तवृत्ति और परिस्थिति से संबंध होता है । 

(५) सृजन एक क्रिया है। 

(६) परिवर्तन ओर विकास के संदर्भ में कलाकार अपनी अ्रनभूति को और 
भी सशक्त रूप में अभिव्यक्त करता है। 

(७) कथावक का सावयव विकास प्रयुक्त सामग्री का मुखावेक्षी होते हुए 
भी अनुभूति को विविधता को अभिव्यक्त करने में सहायक सिद्ध होता है। 

(८) तकनीक के माध्यम से लेखक श्रपनी अनभूति को कलात्मक ढंग से 
श्रभिव्यक्त करता है । 


उनकी उपयुक्त मान्यता पर्याप्त व्यापक है। इसमें उन्होंने श्रनभृति, उसके 
संप्रेषण और ऐन्द्रिय स्वरूप, इस स्वरूप की विशिष्टता, इसके श्रन्य जागतिक 
स्वरूपों के सम्बन्ध तथा कलात्मक कौशल के माध्यम से इसकी मनोरम शअ्रभि- 
व्यक्ति पर प्रकाश डाला है। संक्षेप में उन्होंने श्रनुभूति को कला के रूप में 
परिणित होने के सभी आवश्यक सोपानों का उल्लेख किया है । 


इसके ग्रतिरिक्त अनुभूति और सृजन के अंतः संबंध पर प्राय: सभी लालि- 
त्यवोधीय विचारकों ने भ्रपनी दृष्टि से विचार किया है, पर हिनरी जेम्स” 
की मान्यता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उनका कहना है -- 


श्रनुभूति कभी सोमित या पूर्ण नहीं होतो। यह स्वत: श्रनन्त संवेदन- 
शीलता को परिचायक है। यह चेतना में लटकाये गये महीन सिल्क के तन्‍्तु से 


'कलानुशूति द ४१ 


'नि्चित उस सकड़ो के जाले के सहश है जो अपने प्रसार में सुक्ष्म से सुक्ष्म भावनाओं 
को ग्रहण कर लेता है। यह मानस के संपूर्ण परिवेश की निर्मात्री है । जब प्रतिभा 
सम्पत्त कलाकार का सानस विधायक कल्पना को दीपिसय क्रिया से श्रालोकित 
हो उठता है तो श्रनुभूति सामान्य से सामान्य जीवनानुभूति को सशक्त, स्पस्दन- 
पूर्ण और प्रभावोत्पादक कलात्मक रूप प्रदाव करने में सक्षम सिद्ध होती है। 
यह दृश्य से, श्रहदय तक का श्रवगाहुन करके उपादान में निहित रहस्य को घुलफा 
सकती है श्रोर सद्भुटना के श्राधार पर अंतर्निहित सामंजस्य का श्रभिज्ञान करा 
सकती है। इसमें जीवन के रहस्यमय कोरों को आलोक्ित करने की श्रदभुत शक्ति 
होती है १ इस उद्धरण में “जेम्स” ने अनुभूति की असीमता, अपुरांता, चेतना 
की कोमलतंत्री को मंकृत करने की क्षमता, कल्पनाप्रवण मस्तिष्क की नवोन्सेष- 
'शालिनी प्रक्रिया, दृश्य पटल को भेद कर अहब्य पटल में छिपे रहस्यों के साक्षा- 
त्कार की दक्षता और व्यापक जीवन-स्पन्दन की पृक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधि के , 
विश्लेषण की सामथ्यं॑ का उल्लेख किया है । उनका कहना है कि.ये सभी 
विशिष्टताएँ किसी न किसी रूप में अनुभूति की उपस्कारक हैं । 
आलोचना और लालित्य-बोध के क्षेत्र में अनुभूति पर बड़ा विचार हुआ 
है। यह विचार श्रपने स्वरूप में वितन के विविथ आरायामों को सन्निहित किये हुए 
है। वस्तुत: अनुभूति के दो पक्ष हैं। प्रथम के अंतर्गत कलात्मक अनुभूति (जो 
कलाकार को होती है) और दूसरे के अन्तगंत पाठक की अनुभूति ली जा सकती 
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है । कतिपय आधुनिक विचारकों ने साहित्य के पाठकऔऔर लेखक दोनों की 
दृष्टि से विचार किया है और यह निप्कर्ष निकाला है कि पाठक भी उसी अनु- 
भूति के बीच होकर गुजरता है जिसके बीच सृजन की स्थिति में लेखक को 
गुजरना पड़ा था | पर यह बात कुछ अधिक उपयुक्त नहीं प्रतीत होती । लेखक 
औ्ौर पाठक भिन्न व्यक्ति होते हैं, उनकी दिच्तवृत्तियों और संस्कारों में कुछ अंतर 
होता है। दोनों की व्याख्या के तरीके कुछ भिन्न हुआ करते हैं, अत: उनके 
दृष्टिकोण में भिन्नता का होना आवश्यक ही नहीं, भ्रनिवाये भी है। बेसे तो 
पाठक और लेखक दोनों ही कृतियों के व्याख्याता होते हैं पर मूलरूप में उनके 
सम्मुख उपादानों और उनसे प्रभावित होने की तीव्रता में गुणात्मक और 
परिमाणात्मक श्रन्तर होता है। लेखक संसृति का चितेरा होता है, तरह इसी 
के क्रियाकलाप से प्रेरणा ग्रहण करता है और उस प्रेरणा के आधार पर 
अपनी कृति की सर्जना करता है। पाठक लेखक की कृति को पढ़ता है, उसके 
_ समक्ष उसके अनुभव के विशिष्ट स्वरूप साकार हो उठते हैं । वह लेखक द्वारा 
गृहीत इस अनुभव को श्रपने अन्वीक्षण, परीक्षण और अनुभूति संवलित ज्ञान के 
आधार पर विश्लेषित करता है। लेखक की अनभूतियाँ उसकी भुक्तमोगी एवं 
श्रजित कलात्मक चित्तवृत्ति की परिचायक होती हैं, पर पाठक श्रपने श्रजित 
संस्कारों के आधार पर लेखक की अनुभूति का व्याख्याता होता है। इस रूप में 
यह कहा जा सकता है कि लेखक जहाँ अपने यथार्थ जीवन स्पन्दनों को कलात्मक 
प्रभिव्यक्ति प्रदान करता है वहीं पाठक अपनी अनुभूतियों और अभिरुचियों के 
आधार पर उसका स्पष्टीकरण करके झ्रास्वादन करता है। उसे उन तक पहुँचने 
के लिए विविध अनुमानों का आश्रय ग्रहरा करना पड़ता है । | 

वस्तुत: कलाकार का संबंध भूत, वर्तमान श्र भविष्य तीनों से होता है । 
भूतकाल के संगृहीत विचार बीज रूप में वर्तमान की प्रेरणा से उद्बुद्ध होकर 
भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण सजन छोड़ जाते हैं । कलाकार वर्तमान में जीता 
अवश्य है, पर भूत कुछ ह॒ुद तक उसके पूर्व जिये गये जीवन का प्रतीक श्रौर 
भविष्य उप्तके बाद में जिये जाने वाले जीवन का ग्राधार-स्तम्भ होता है। इस 
परिवेश में इनमें (प्रकारान्तर से) एक सृत्नता होती है, श्रत: इन्हें एक दूसरे से 
अलग नहीं बल्कि अ्रभिन्न एवं पूरक माना जा सकता है। यह सर्वंधा मान्य सत्य 
है कि कलाकार की अनुभूति उसके वत्तंमान संघर्षों की उपलब्धि है, पर केवल 
वत्तमान ही इसका निर्माता नहीं कहा जा सकता । एक उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट 
किया जा सकता है। एक व्यक्ति, जिसने बहुत पहले से भवन-निर्माण की योजना 
बना रखी है, अपनी श्राय से कुछ घन काट कपट कर रख लेता है | कुछ समय 
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ाद वह जमीन ले लेता है, पुनः पैसों की बचत करता हुआ कुछ ईंट खरीद 
लेता है । इसी प्रकार वह सीमेण्ट आदि का प्रबन्ध करके भवन-निर्माण की ओर- 
अग्नसर होता है। वह निश्चित नक्शे के आधार पर नींव खुदवाता है श्रोर पुनः 
जुड़ाई आरंभ होती है । उसकी आँखें निरंतर उसी मकान पर लगी रहती हैं। 
अपनी शक्ति के अनुसार वह उसका कलात्मक ढंग से निर्माण करता है। जिस 
दिन मकान बनकर तैय्यार होता है, वह केवल उसी दिन की उपलब्धि नहीं होता 
बल्कि उस निर्माण का स्पष्ट संबन्ध उसके पूर्व प्रयत्तों और भविष्य परिकल्पनाओं 
से भी होता है । जो बात उपयुक्त उदाहरण के सम्बन्ध में सत्य है वही कलात्मक 
नृजन पर भी शत प्रतिशत लागू होती है। “रिल्के” ने अपनी पुस्तक 7१४७॥६९- 
[30४08 फ़यं88०” में अनुभूति वैविध्य के संग्रह की चर्चा करते हुए, इसी तथ्य" 
का प्रतिपादन किया है -- 
___ कलाकार को निरंतर पर्याप्त समय तक घैय॑पृवंक जीवन का अवलोकन . 
करके इसकी सुख-दु:खात्मक अनुभूतियों का संकलन करना चाहिए। फिर अंत 
में वह किसी प्रकार दस महान पंक्तियाँ लिख सकता है जो सरलतापूर्वक काल 
का ग्रास नहीं बन सकतीं ।””१ सत्य यह है कि भूतकाल की श्रनभूतियों को 
सुरक्षित रखने वाले व्यक्ति को विशिष्ट संवेदन संपन्न श्रोर तीब्र प्रतिभा संयुक्त 
होना चाहिए । प्रायः ऐसा भी पाया जाता है कि उपादान विशेष के प्रत्यक्ष 
साक्षात्कार के समय व्यक्ति केवल उतनी ही बात पर विशेष रूप से ध्यान 
कैन्द्रित करता है जो उसके उपयोग के लिए उपादेय होती हैं। परिणाम 
स्वरूप यूतकालीन अनुभूति से प्राप्त होने वाले चित्र एकांगी होते हैं । इसी तथ्य 
की ओर संकेत करते हुए पॉल वेलरी ने लिखा है--“ अधिकांश व्यवित श्रांख 
से न देख कर बुद्धि से देखते हैं। वे पुतलियों का प्रयोग न करके शब्दकोष का 
प्रयोग करते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें जीवन के सुख दुःखात्मक रूप का यथा 
अ्रभिज्ञान नहीं होता । उनका प्रभाव सीमित होता हैं लहर 
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प्रइनन यह उठता है कि अनुभूति की इस संकीराता से बचने के लिए 
कलाकार को क्या करना चाहिए ? इसका एकमात्र उत्तर यही है कि उसे संबद्ध 
उपादानों पर गंभीरतापर्वंक विचार करके उनके विविध पक्षों से अवगत होने 
का प्रयत्न करना चाहिए। इसे हम श्रनुभूति प्रक्रिया के आरंभिक स्तर की 
ष्टि संपर्णाता के नाम से श्रभिष्ठित कर सकते हैं । श्रन॒भूति की प्रभावान्विति 
हमारी इन्द्रियों की कुशलता की सुखापेक्षी हैं। यह सत्य है कि मानव को पाँच 
'इच्द्रियाँ मिली हैं । इन्हें हम आँख, कान, नाक, मुख और त्वचा की संज्ञा देते हैं 
आँख का कार्य देखना है, नाक का सघना, कान का श्रवण करता, सुख का 
स्वाद लेना और त्वचा का स्पर्श करना । इस प्रकार इनके द्वारा स्पर्श, रूप, 
रस, गन्ध और श्रवण इत्यादि से संबंधित काय संपादित होते हैं । इन इच्द्रियों 
और इनके विशिष्ट गुणों की सत्ता परस्परानुमोदित अ्रभिज्ञान पर आधारित है । 
इनमें एक के सक्रिय सहयोग के श्रभाव में दूसरी पंगु ही नहीं हो जाती अ्रपितु 
अंशतः अपने काये को संपादित करने में भी श्रसमर्थ हो जाती है। संभवतः 
“इसी स्थिति के संकेताथ 'पृथ्वी राज रासो” के रचयिता ने “कछु पुच्छन को 
जाहि पै पुच्छत लाज हों! तथा गोस्वामी तुलसीदास ने “गिरा भ्रनयत नयन 
बिनु बानी” का प्रयोग किया है। अनुभूति में इन्द्रिय श्रवबोध के अ्रभिज्ञान का 
प्रमुख हाथ होता है। इन्हीं की सक्रियता श्रथवा निष्क्रियता उसकी सघनता 
अथवा विरलता के लिए उत्तरदायी होती है ।* 


'ह &रफल-+-+नत०ननपन्‍जओननभरकानमककनन 
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कलानुभूति क्‍ रत 


ऐच्द्रिय अ्रवबोध के अ्रतिरिक्त अनुभूति का सम्बन्ध ऐसे भी तथ्यों से होता है" 
जो एक प्रकार से दृश्य-संसृति से परे हैं | जहाँ तक ऐन्द्रिय श्रवबोध का प्रश्न है 
उसके लिए कलाकार स्पष्ट रूप से दृश्य जगत से उपलब्ध होने वाली सामग्री का 
मुखापेक्षी होता है। यहाँ उसकी अनुभूति का धरातल भी उन्हीं उपादानों से: 
उपलब्ध होने वाली विशेषताओं से सम्बद्ध होता है, पर इस द्वितीय प्रकार की 
अनुभूति में कलाकार एक प्रकार से अदृश्य और सुक्ष्म विचारधाराभ्रों से सम्बद्ध" 
होता है। यह अवस्था विशिष्ट संवेदनपूर्णा अवस्था होती है। इस समय वह 
अपनी सचेतनता के धरातल पर सूक्ष्म तथ्यों के अभिनिवेश के द्वारा कल्पना- 
प्रवण मानसिक उपलब्धियों के ताने-बाने बुनने के लिए उद्यत होता है । यहाँ 
वह जीवन के क्षीण से क्षीण्ण निर्देशों पर दत्तचित्त होकर विचार करता है श्र 
इसके अनन्त श्रदृहय॒स्पन्दों को श्रनुभूति के धरातल पर मृतिमान करने के लिए 
प्रयत्वशील हो उठता है। यहाँ उसको सर्जक प्रतिभा परोक्ष से श्रपरोक्ष, दृढय से 
श्रददयय शोर सान्‍्त से श्रनन्त को श्रोर विविध रूपों में उन्मुख दिखाई पड़ती है। 
इसो धरातल पर वह वस्तुश्नरों के वाह्य श्र श्राभ्यंतर स्वरूप में सामंजस्य 
देखता है श्रोर उसका तत्सस्बन्धी श्रववोध भो न केवल कलात्मक साँचे में ढलता है. 
अपितु उसकी श्रथंवता उसके लिए स्वयं सिद्ध सार्थकता प्रमारित होने लगती है । 
अनुभूति की इस अवस्था को प्रमुख विशेषताएँ भी होती हैं । यहाँ उसकी अप-- 
रोक्ष सर्जन क्षमता किसी न किसी अंश में स्पष्ट या अस्पष्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप 
से उसके ऐन्द्रिय श्रवबोध के घात प्रतिघात से प्रभावित होती रहती हैं। इस प्रकार 
धरातल पर कलाकार को सृजनोन्पुख अनुभूति-प्रवरशाता दृश्य ओर श्रहदय के महा-- 
मिलन भ्रथवा हृदय के अ्रहृश्य में परिखित होने के महाप्रयास को ही परिचायकत: 
है । इसी लिए यह आदशोन्मुख प्रक्रिया के नाम से अभिहित की जाती है। यहाँ 
लेखक के जीवन का स्वप्त उसके जीवन के विश्वास के रूप में प्रस्तुत किया जाता: 
है । यही स्वप्न से विश्वास तक का प्रत्यावतंन सर्जनात्मक अनुभूति का प्रमुख 
दिशा निर्देशक तत्व साना जाता है। “जी रोस्ट्रीवर हैमिल्टन” ने कला के 
आस्वादन पर विचार करते हुए (१) तत्परता (?7८००८2४०७), (२) यथोचित 
मुल्यांकन (2ए०८५४००) (३) प्रभाव (८रवट्ट5) और (४) अन्यान्य घटनाओं 
(87707 67० दिषतंड ०0 90[॥०००728 ) आदि की चर्चा की है ! वस्तुतः कला- 
स्वादन के ये तत्व-सजंनात्मक अनुभूति के भी प्रमुख श्रभिघटक माने जा सकते हैं ।. 
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५ कला-सुजन-प्रक्रिया 


कलानुभ्ूति पर दृष्टिपात करतेःसमय कई अन्य सम्भावित मान्यताएँ भी 
हमारे समक्ष प्रस्तुत होती हैं । इनसे सम्बन्धित काव्य सिद्धांतों पर दृष्टिपात करने 
से निम्नांकित निष्पत्तियाँ हमारे समक्ष आती हैं --(१) भौतिक और आध्यात्मिक 
विश्व का शअ्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध है (२) ये दोनों अपनी इकाई श्रौर श्रस्तित्व में 
स्व॑था स्वतन्त्र हैं। अनुभूति किसी न किसी रूप में इनके ग्रांतरिक घात-प्रतिघात 
पर आश्रित है और (३) मस्तिष्क स्नायुसंस्थानीय क्रिया का अविभाज्य अंग है । 

उपयुक्त तथ्यों पर सृक्ष्मतापृवक विचार करने से यही बात सरलता से समझ 
में श्राती है कि प्रथम प्रकार के दृष्टिकोण के अंतेगंत कलाकार प्रमुख रूप से भाव 
संवेगों के आानयन और निरूपण से सम्बद्ध होता है। यहाँ वह भौतिक विश्व की 
सीमाओं से परिचित तो अवष्य रहता है, पर वह उनसे पूर्रातया सन्‍्तुष्ट नहीं 
होता । परिरपामस्वहूप वह इनका परित्याग करके एक व्यापक क्षेत्र में पदापरा 
करता है, वह सम्पूर्ण संसृति के अन्तराल में निहित अ्रंतःस्पन्दनों को समभने, 
ग्रहण करने और उन्हें मृतंरूप देने के लिए प्रयत्नशील होता है। द्वितीय प्रकार 
के दृष्टिकोण को मान्यता प्रदान करने वाला कलाकार सौंदर्यानुभूति को वस्तुगत 
या विषयगत रूप में चित्रित करता है। उसका अभिमत है कि सौंदय प्रमुख 
रूप से उस उपादान में निहित होता है, अनुभूति प्रवण मत्तिष्क से इसका 
विशेष सम्बन्ध नहीं है क्योंकि वह उसका दर्शक या व्याख्याता मात्र है। तृतीय 
प्रकार का दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक माना जा सकता है। इसके प्रतिपादक 
अनुभूति की व्याख्या के लिए प्रमुख रूप से मानव की दारीरस्थ स्तायविक 
क्रियाओं पर विशेष रूप से विचार करते हैं । वस्तुत: ये सभी उपपत्तियाँ सत्य 
हैं, पर इन्हें आंशिक सत्य ही कहा जा सकता है। यह सम्पूर्ण विवेचन 
प्रकारान्तर से पूरुतथ्य को अभिव्यक्त करने के स्थान पर उसके खण्ड सत्य को 
ही' रूपायित करता है। यह सत्य है कि कलाकार भौतिक विश्व के ग्रवबोधों का 
भी मुखापेक्षी है किन्तु केवल वे ही कला के घटक अथवा अन भूति के निर्माता न 
हैं। उसे कुछ हृ॒द तक इनके परे कतिपय अहब्य स्वप्नों का मुखापेक्षी भी बनना 
पड़ता है। उसका दृष्टिकोश न तो केवल विषयनिष्ठ होता है और न मात्र 
विषयिनिष्ठ । वह तो श्रावश्यकतानसार दोनों हो दिशाओं में गमन करता दीख 
पड़ता है। कलानुभूति एवं सर्जन के समय स्तायविक परिवत्तंन भी होते हैं, 
जिन्हें संचारी भावों के नाम से अ्रभिहित किया जाता है। इस प्रकार कला- 
. निर्माण अथवा भ्ास्वादन के समय कलाकार या सामाजिक किसी न किसी प्रकार 
इन उपर्युक्त स्वरूपों से होकर गुजरता है, अतएव उसकी सीमा के भ्न्दर इन सब 
. का अपेक्षित सहयोग रहता है । 


कलानुभूति ४७ 


साहित्य के क्षेत्र में श्रनुभूति अ्रति प्रबंचक शब्द है । यह तो सर्वमान्य सत्य 

है कि अ्रनुभूति रूपायित होने पर कला का जप भ्रहरा करती है, पर श्रनुभूति 
से लेकर कला तक का यह प्रत्यावतंत अ्रनपस आंतरिक उद्वेलन और वाह्म 

अन्वीक्षण का सुखापेक्षी होता है। कलाकार के द्वारा अनुभृत और परीक्षित 
अनुभव को शअ्रभिव्यक्ति-पक्षम परिव्याप्ति ही कला को प्राशवान बनाती है । 
उसका अंतर्मथन ही रूपाथित होकर सबक्ने लिए आस्वाद्य बनता है। इस अनुभूति 

(रण अंतःचर्वशा को कवियों और लेखकों ने विविध रूपों में अ्रभिव्यक्ति प्रदान 

की है ।कीर्क गा” का कथन है---“कवि ऐसा अवसादइग्रसित जीव होता है 
जिसका हृदय प्रच्छुत्न वेदना से पिघलता रहता है, पर उसके विचित्र ओ्रोष्ठ 
हृदय से निस्सरित होने वाले इस वेदना-प्रवाह को मधुर संगीत में परिणित करते 
जाते हैं। उसका भविष्य उस श्रभागे व्यक्ति के सहश है जिसको निरंकुश 

'फलारिस” ने बाँधकर विविध यातनाएं दी थीं, पर उसकी करुणा सिक्त वाणी 

उस तक पहुँच भी न पाई थी। जब यातना से क्षीणा होकर वह पहुँची भी तो 
उसे वह मधुर संगीत के सहब्ष ज्ञात हुईं । प्राय: जनता कवि को घेर कर उसे पुनः 

गाने के लिए बाध्य करती है। ऐसा ज्ञात होता है कि वह उससे संगीत नहीं 
सुनता चाहती, अपितु प्रकारान्तर से यह कहना चाहती है कि तुम्हारा हृदय पुनः 
कष्ट की अनन्त वेदना से पीड़ित हो और उससे पुनः ऐसा संगीत प्रवाहित 

हो उठे जो आनंदप्रद हो ।””* स्पष्ट है कि श्रनुभृति ही मानव क्रिया कलापों 

में निहित रहस्य को धारण करके उसको संवेदनशील रूप में संघटित करती है । 

कला का उद्देश्य इसी अनुभूति के ऐन्द्रिय अश्रवबोध के माध्यम से आनन्द की 
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उपलब्धि कराना है। 'एक्विनास” ने विश्वजनीन सौंदर्य के प्रमुख अभिघटकों में 
476277098, ०07807479 और ८]७77:88 का उल्लेख किया है। “जेम्स ज्वायस' 
ने इन्हें अखण्डता (५9०]९7688), सामंजस्य (!787770४५ ) और दीप्ति 
# 780427८6) के नाम से गअभिहित किया है | उन्होंने इन तीनों घटकों की व्याख्या 


करते हुए लिखा है-- 

“पुत्र पीठ परए्णाए005 497एव्येट्शडं0ए रण बल्पिल्पंट 0986 पीट 
फांणए 48 3977एथंलए 60 49 703 006270988, 38 30 86 270 9७४१०), 
5५8 8९ 90पच१6० 770 86९ ०07(470०6९१० प9०7० (76 40077688779 0]८ 
52८६८९००७०० 0798.78०6 थे परंएा6 ७0700 ग8 700 7६. ..-+«- *«>«> दें 
8ए0/2898 0 47077760]906 .670690070 8 50]0 960 729 870 23]998, 
5७७ 8776४ ९४भं०्य ण 6 द08 88 ००४0]05, प्रो 96, 377879]6,. 
36067809]९, एाते6 ० 08 93703, (096 7680॥0 07408 8700 (८7 8070, 
६ 770707008 *06 2008070 8029?” 0 86 पंपरए 758 709७ 0780९7760. 
0]87088 8 688 6३४५ ६० 2788.” 

'ज्वायस ने श्रनुभूति के इन अ्भिघटकों की विशद व्याख्या की है और प्रथम 
दो के लिए 'एपिफेनी” शब्द का प्रयोग किया है। उसका कहना है कि लालित्य 
बोधीय भ्रनुभूति समन्वय के क्रिया की जन्मदात्री है। वस्तुतः 'डब्लू ० बी० यीट्स' 
ने भी 'ज्वायस” का ही समर्थन किया है। इन दोनों में केवल यही अंतर है कि 
उसने “5६229 के लिए 'एक्सटेसी” दब्द का प्रयोग किया है । 

उपर्युक्त विचारकों ने अपने विवेचन में श्रनुभूति की ग्रखण्डता पर दृष्टिपात 
किया है और इसे मान्य भी ठहराया है। संभवत: श्राधुनिक विचारक प्रश्न के 
इस पहलू से सहमत न हों। अनुभूति के संदर्भ में इसके दो पक्ष सामने आते हैं (१ 
. कलात्मक अनुभूति श्रखण्ड है (२) कलात्मक अनुभूति अखण्ड नहीं है, यह विविध 
खण्ड अनुभूतियों का एक सम्मिलित रूप है। डॉ० डी० जी० मूर ने अपनी 
पुस्तक “प्रिसपिश्नाएथिका” में इस बात पर विचार किया है। उनका कथन है कि 
अखण्ड को खण्ड के श्राधार पर भी समझा जा सकता है क्‍योंकि खण्ड! के 
अन्दर भ्रखण्ड की विशिष्टताएँ किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती हैं। 
अखंड कलानुभूति त्रिकोण्ात्मक होती है। इसके एक शीर्ष पर सुन्दरता का 
उपादान रहता है, दूसरे पर सौंदर्य चेतना और तीसरे पर इसके उपयुक्त 
कलात्मक सनोभाव पाया जाता है। स्वतंत्र इकाई में सुन्दर उपादान का महत्व 
होता है, पर सोन्दयं चेतना और तत्संबंधी मनोभावों का विशेष महत्व नहीं 
होता क्‍योंकि इनका सम्बन्ध श्रन्य उपादानों से भी उसी रूप में हो सकता है। 
वस्तुत: 'मूर' साहब का यह विवेचन वस्तुगत दृष्टिकोण का परिचायक है । इसी 
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तथ्य को और भी स्पष्ट करते हुए मि० 'स्टर्ज मर ने लिखा है कि “सुन्दरता 
उतनी ही वस्तुगत है जितना प्रकाश। इसकी कलात्मक श्रनुभूति अभीष्सित 
उपादानकी मुखापेक्षो है। इसी उपादान की उपस्थिति सें कलाकार अपनी 
विषयिगत अनुभूतियों को प्रस्तुत करता है |” तात्पयं॑ यह है कि कलात्मक अन- 
भूति विषय प्रधान है । किन्तु इस तथ्य को मान्यता प्रदाव करना सरल नहीं है 
इसके स्पष्टीकरण के लिए किसी कलाकृति का उदाहरण लिया जा सकता है। 
कलात्मक श्रनुभूति के लिए उपादान विशेष की उपस्थिति आवश्यक है, पर 
उपादान ही सब कुछ नहीं, इसकी ऐन्द्रिय अनुभूति भी कुछ ह॒द तक आवश्यक 
है | ऐन्द्रिय अनुभूति उपादान के तद्वत चित्रण से हो सम्बन्धित नहीं होती, 
इसमें कलाकार की श्राकांक्षा, श्रभिलाषा और प्रभिरुचि का भी सहयोग होता 
है। इन विशिष्टताओं से अलंकृत होने के कारण कलाकार उपादान को-इस 
रूप में चित्रित करता है कि वह अपने प्रथम स्वरूप से कुछ भिन्न हो जाता है। 
बगंसाँ का कहना है कि “जिस अनुपात में हम वाह्य आवरण का परित्याग करके 
मानस की गहराई में उतरते जाते हैं, और यधाथ बोध करते जाते हैं, उसी' 
अनुपात में चेतना के स्वरूप साब्निध्य का परित्याग करके आपस में मिलते दृष्टि- 
गोचर होने लगते हैं । इस सम्मिलन में सभी घटकों की विशेषताएँ विद्यमान 
रहत॑ हैं ।* वस्तुत: यह सत्य है कि कलात्मक झनभूति की तीव्रता की स्थिति में 
जब हमारा अन्त: ज्ञान उद्बुद्ध और प्रबुद्ध रहता है तो इस प्रकार की संकीर्णा 
सीमाझ्रों का कोई श्रथ॑ नहीं होता । वे स्वयमेव समाप्त होकर एक व्यापक परिप्रेक्ष्य 
की जनक बनती हैं । इसका प्रमुख कारण यह है कि अ्रनुभति की अश्रवस्था में 
कलाकार का दीप्तिमय चितन (॥,पा)ं7008 »[/०7०0८४४१०४) श्र दीघपिमय 
परमानन्द ([,प४77००४ &०7६ ४६७४8) उसे श्रखण्ड चेतना की ओर उन्मुख 
करने में समर्थ हैँ । यथार्थ यह है कि श्रनुभृति की अवस्था में समन्‍्वय॑ और 
सामंजस्य की प्रक्रिया विधिध स्तरों के बीच होकर गुजरती है। प्रथम स्तर पर 
यह आन्तरिक उपलब्धि और परिवेशीय परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित 
करती हैं; द्वितीय स्तर पर आत्म की सीमाओं का निरसन या शअ्रतिक्रमण करके 
इसे आ्रानन्द की ओर उन्मुख करती है। यह आनन्द सामंजस्थ की आवश्यक छाते 


कं 402 0८००2 उ (हर नि 


[. “पुष्प गघ ए70907006070 88 छठ ता8 9700व पश९8 8पराा&९6 बणते 
8९६ १0979 ६० ४6 76७) 88 00 708 88५68 0. ०078९0प87688 ८९७४८ 
(0० 308700 ३7 प्र ए908पं00 8ए०े ऊ्ट्टां०घ ६0 एडाएफ्ाद३ ६५४ ॥प्रत॑ 766 
[900 006 8700067 बाते ७६०] ५० 76 घंं०४८० ए॥० ९०0०0एप7४78 ०६ 
2 (06 ०(४67३,?' 

है. 4 


भू कला-सृजन-प्रक्रिया 


और स्थायी मुल्य का आकर होता है । तृतीय स्तर का सम्बन्ध कलाकार की 
आनन्दावस्था श्रौर उसके आंतरिक उद्वेलन (जो उसे स्पन्दित करके सृजनोन्मुख 
बनाते हैं) के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। अनुभूति संबलित कलाकृति 
इसी विशिष्टता से अलंकृत होने के कारण सतत परिवत्तनशील संसार में स्थायी 
मूल्यों का अवबोध कराने में सक्षम है। कलाकार का जीवन प्रनुभूति के धरातल 
पर सतत प्रयोगरत जीवन होता है, जिस समय उसका युगबोब जीवन सत्य को 
रूपायित करने के जिये मचल उठता है, उस समय यथार्थ कला को अ्रवतारणा 
होती है । 
वस्तुत: कलाकार संसूति के क्रिया-कलापों का अनुपम चितेरा होता है। 
. इसके विभिन्न घात-प्रतिघात उसे निरंतर प्रभावित करते रहते हैं। जिस समय 
कलाकार का संवेदनशील मस्तिष्क वातावरण जनित परिस्थितियों से टकराता है 
उस समय यह प्रक्रियः उसकी आत्मा और संसूति के श्रन्तद्वन्ध की परिचायक होती 
है । यही अन्तढ॑न्द्र सवेतन अनुभूति का जनक होता है । इस संदर्भ में अनुभूति 
की परिभाषा उन परिस्थितियों श्रौर उपाख्यानों के रूप में ही प्रस्तुत की जाती 
है जो; यथार्थ अनुभव कहे जा सकते हैं और. जिनकी स्मृति होते ही हम 
विद्वनन होकर कह पड़ते हैं कि वाह केसा अनुभव था 7? कलाकृति में तथ्य एवं 
मृत्य का अविच्छित् सम्बन्ध रहता है । श्रनुभुति का इनसे सीधा सम्बन्ध होने 
से कलाकार विशिष्ट रूप से मानस को आन्‍न्दोलित कर सकने वाली घटनाश्रों 
से इन्हें सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है। तथ्य एवं मल्य की विशिष्ट अभि- 
व्यक्ति होने के कारण कला कलाकार के गवेषणापूर्स श्रन्तमंथन का प्रतिफलन 
होती है और उसका यथार्थ से गहन सम्बन्ध होता है। यह भी कहा जा 
सकता है कि अनुभूति यथार्थ का क्षवबोध कराने का प्रमुख साधन है। संसृति 
का यथार्थ अपने उपयुक्त स्वरूप में विविध होता है श्रौर इस वैविध्य में इसकी 
सुनिश्चित सत्ता भी हुआ करती है, पर दृष्टव्य है कि यही यथार्थ सत्ता उसके 
_ गृल्य का कारण भी होती है। धनुभूति श्रपनी श्रवबोधक क्षमता में कला के 
माध्यम से इसो सुल्य का अशभिज्ञान कराने का प्रमुख साधन है। यहाँ यह 
पूछा जा सकता है कि यह कैसे सम्भव होता है ? इसके उत्तर में यही कहा जा 
सकता है कि कलाकार अद्भुत सहानभूति सक्षम व्यक्ति होता है। वह अपनी सहा- 
नुभूति के साध्यम से घटनाओं या व्यक्तियों के विषय में कुछ सोचता या अनभव 
करता है। उसका दृष्टिकोण स्पष्ट और अ्रंतद्॑ष्टि सूक्ष्म होती है । वह अ्रपनी 
अंतह ष्टि के आधार पर उपादान विशेष के रहस्यमय स्वरूप से ।श्रवगत होता 
है। कलाकार वस्तु को उसके ययाथ्थ स्वरूप में देखता है, पर यह स्वरूप भी 
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कुछ हद तक सापेक्ष होता है क्योंकि, इसका अन्य परिवेशीय वस्तुओं से सम्बन्ध 
रहता है। परिणाम स्वरूप इसे इनसे सम्बद्ध करनेवाली भावनाओं को भी कुछ 
हंद तक मान्यता प्रदान करना पड़ता है । इस स्थल पर आकर हमें इस बात को 
पुन: समभने की आवश्यकता होती है कि कलाकार को थथाथे बोध कराने 
का काये अनुभूति द्वारा ही संपन्‍न होता है । 

यहाँ यह प्रइन उठ सकता है कि क्या व्यक्ति की सामान्य अनुभूति और 
कलात्मक अनुभूति में कुछ भिन्‍नता होती है ? इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है 
फिर भी इतना तो अ्रवश्य कहा जा सकता है कि “कलात्मक अनभूति सप्राण 
और दुर्बोध होती है! और सामान्य अनुभूतियों में ये विशेषताएँ नहीं पायी 
जातीं । कलाकार भी अपनी संवेदनशीलता में सामान्य व्यक्ति से कुछ भिन्‍न 
होता है। उसमें अनुभूति को कुछ समय तक बनाये रखने की क्षमता होती है। 
वह इसी क्षमता के माध्यम से अनभति के विषम वैविध्य को एकोन्मख करके 
उसमे सामजस्य' उत्पन्न करता है । यह क्रिया नही सरल होती है और न 
आनन्दप्रद । इस प्रयत्न में उसे अपने अंतःकरण की विविध तनावपूरां भाव: 
स्थितियों को सुलभाना पड़ता है, अ्रतएव यह क्रिया उसकी विवशता और 
आन्तरिक दुःखानुभूति की ही परिचायक होती है।" सामान्य व्यक्ति प्रकृति के उन 
नानाविध रूपों से प्रभावित श्रवश्य होता है जो उसे स्वंसुलभ स्वरूप प्रदान 
कर सके । कलाकार प्रकृति-द्ंन के समय उससे पृरणंरूपेण तादात्म्य स्थापित 
कर सकता है ओर उसकी सौंदय॑ चेतना उसकी अ्रनभृति को कला का रूप दे 
सकती है । इसी को 'हेनरी जेम्स” ने इस प्रकार अभिव्यक्त किया है--- 
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वस्तुत: कलाकार भ्रनुभृति की दशा में सत्य से पलायन नहीं करता, श्रपित्‌ 
वह उसके रहस्य तक पहुंचने का प्रयत्न करता है। इस अवस्था में वह सत्या- 
न्वेषण में तल्लीन रहता है, इसीलिए उसका सामान्य से सामान्य अनुभव भी 
कभी-कभी कलात्मक-सर्ज॑न का परिचायक बन जाता है । 


पूववर्ती विवेचन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि यह अनुभूति 
अखण्ड होती है। इसी बात को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता 
है । कलाकार के समक्ष एक व्यापक चित्रफलक क्रमशः उपस्थित किये जाने 
पर वह सर्वप्रथम उसके आरंभिक अंश को देखता है, पुनः धीरे-धीरे संपरां 
चित्र उसकी आ्राँखों में घरम जाता है। जिस समय उसने चित्र को पहली बार 
देखा था उस समय उसके अंतः:करण में उससे संबंधित एक बिस्ब बना था और 
ज्यों-ज्यों वह चित्र को देखता गया उससे संबंधित बिम्ब बनते चले गये। एक 
बिम्ब से दूसरे बिम्ब तक का यह प्रत्यावत्तन कई दृष्टियों से महत्वपूरां है, क्योंकि 
ये लगातार उसकी श्रनुभूति के विषय बनते जाते हैं। इस क्रम में एक बिम्ब 
से दूसरे बिम्ब तक के प्रत्यावत्तन के गुणात्मक परिवत्तन की निश्चितता से हम 
भले न परिचित हो सकें, फिर भी उनकी विभिन्नता से तो सरलतापवंक परिचित 
हो सकते हैं। इन विविध बिम्बों का निर्माण निदिचतकाल का मुखापेक्षो होता 
है। यदि हम इत काल को सीमा को सिटा सकें तो हमें इस बात का श्रभिज्ञान 
हो जायगा कि ये सभी बिम्ब श्रन्ततोगत्वा एक अख़ण्ड अनुभूति के जनक बन 
जाते हैं । श्रारस्मिक बिस्‍्ब को श्रवस्था में भाव संवेधों का श्रभाव रहता है पर 
बाद में सहभाव को स्थिति आरा जातो है। इस श्रवस्था का प्रादुर्भाव होते ही 
अनुभूति चमत्कृत हो उठती है और इसमें सावंभोमिकता श्रौर व्यापकता का 
समावेश हो जाता है । इसी तथ्य की ओर संकेत करते हुए 'रोस्ट्रीवर हेमिल्टन' 
ने लिखा है---हमें इस तथ्य का विश्वास करने को कहा जाता है कि बिम्ब' 
सृजन करने वाले व्यक्तियों के लिए इसका मूल्य केन्द्रीय बोध के अतिरिक्त अन्य 
स्वरूपों में भी निहित रहता है। ये स्वरूप रहस्यमय अन्त:सम्बन्ध पर आ्राश्रित 
रहते हैं भ्रोर विचार तथा संवेग को नियंत्रित करते हैं। बिम्ब वैविध्य की 
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स्थिति में ये विशेष रूप से सशक्त और सप्राण पाये जाते हैं ।”१ अनभूृति संबंधी 
उपयु क्त बातों पर दृष्टिपात करने से हमें ज्ञात होता कि कलात्मक अनुभति 
श्रखण्ड होतो है, फिर भी उससें ग्रांतरिक विभेदीकरणश सम्भव है । कलाकइृति 
कलात्मक श्रोर सामान्य दोनों ही प्रकार की श्रनुभूतियों की जनक होती है और 
दोनों में सामान्य सम्बन्ध भो होता है | 

उपयुक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि 
केला का उद्भव कलात्मक अनभूति से होता है और यह कलात्मक अनुभूति 
संवेदन, प्रभाव, कार्य श्रादि का आकर हुआ करती है। इस अ्ननश्नति की दशा 
में विषय और विषयि में एक ऐसा निश्चित संबंध होता है जो परिस्थितियों के 
आधार पर बिविध रूपों में बदलता रहता है। इस पर कलाकार की वैयक्तिकता 
और भावुकता की छाप रहतो है । इसके प्रमुख उपादान वस्तु व्यक्ति, घटना, कार्य 
तथा कल्पना आदि हुआ करते हैं । कला की व्याख्या करते हुए 'पीकॉक” महोदय 
ने इस पर सम्यक रूप से विचार किया है ।* उनका कहना है “सभी प्रकार की 
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कलायें कलाकार की वेयक्तिकता और मानवता का रूपकमय पक्ष प्रस्तुत करतो हैं 
और इसी से संवर््धित और परिवरद्धित भी होती रहती हैं । इनमें श्रात्म-समन्वित 
ऐन्द्रिय-साहइ्य की गवेषणा का भाव पाया जाता है। इसी लिये ये रहस्यमय 
वेयक्तिक तत्वों को निर्वेयक्तिक तत्वों में परिशित करती रहती हैं । इससे ऐसे 
बिम्ब का प्रादुर्भाव होता है जिसमें आत्मतत्व और संसूति सहयोगी होते हैं 
वैयक्तिकता संसृति में विलीन हो जाने के बावजुद मुखर रहती है । इसी के 
माध्यम से संसृति श्रपने को श्रभिव्यक्त करती है। कला के रूपकमय' कलेवर का 
यही रहस्य है । इसी आधार पर ससीम आकार में असीम जीवन-स्पन्दन निहित 
किया जा सकता है।”” 

उक्त उद्धरण में अनुभूति के पुनः विचार के रूप में मृतिमान होने की 
चर्चा की गई है। ये ही विशिष्टताएँ किसी न किसी रूप में अनुभूति की सिसृक्षा 
में भी विद्यमान रहती हैं । 

निष्कषं---वस्तुत: अनुभूति ही कला का उपजीव्य है। इसकी मान्य 
विशेषताओं को हम' निम्न रूप से व्यक्त कर सकते हैं--- 

(१) प्रत्येक भ्रनभूति में इसका प्रवाह एक वस्तु या उससे संबंधित विचार 
से दूसरी वस्तु श्रौर उससे संबंधित विचार की ओर उन्मुख रहता है। इसका 
निश्चित स्वरूप हमें दूसरे का अभिज्ञान कराता है। इस स्वरूप से पर्वानभूति 
का भी संबंध रहता है। इस प्रकार प्रत्येक अनुभूति इस समुच्चय के आधार पर 
विशिष्टता प्राप्त करती है । 


. (२) भ्रनुभूति की एकोन्मुख तीव्रता के श्राधार पर ही इसका नामकरण 
होता है। यह एकोन्मुखता अनुभूति में उस विशिष्ट ग्रुण की उपस्थिति का 
प्रतिफलन होती है जो हर अवस्था में उसमें बनी रहती है । 

(३) विषय की सतत प्रेरणोत्यादकता अथवा स्पन्दित कर सकने की क्षमता 
के आधार पर अनुभूति अपने उच्चतम स्वरूप को प्राप्त करके धीरे-धीरे विलुप्त 
होने लगती है । जिस प्रकार समुद्र की उत्ताल तरंगें उठकर आपस में ठकराती 
हुई विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार अनुभूति की दशा में भी विशिष्ट विचार 
मन में उठते रहते हें जो यभाथ॑ में उसके साधक या बाधक होते हैं। अनुभूति 
को दशा में प्रत्येक उपलब्धि इसी प्रक्रिया की परिणति होती है । 

(४) हर चितन प्रधान अनुभूति का एक लालित्यबोधीय गुण होता है । 

(५) शब्द एवं श्र के ही आधार पर भ्रनुभृति का सृजन होता है। 4वर्गसाँ” 
का कथन है “हमारे पास जितनी गहरी पेंठ, और श्रन्तदष्टि होती है उसी 
अनुपात में यथाथ॑ की पकड़ भी गहन हो जाती है। इस स्तर पर पहुँचकर 
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चेतना के कई स्तर स्वयं आपस में मिल जाते हैं, उनमें कोई विभेद नहीं रहता । 
यही समरसता हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। इसमें अनुभूति के विविध 
स्तरों का ज्ञान करा सकने की क्षमता होती है।” 

(६) लालित्यबोधीय अ्नभूति विशिष्ट भ्रभिरचि के कारण स्वत पूर्ण होती 
है । यह अ्रविभाज्य होते हुए भी आन्तरिक विभेद सक्षम है। इसके साथ श्रन्य' 
अनुभूतियाँ भी लिपटी रहती हैं। हर लालित्यबोधीय अनभूति का सामान्य 
अनुभूति से संबंध होता है। मस्तिष्क की नमनीयता के कारण इनमें स्पष्टता 
से भेद नहीं किया जा सकता । सामान्य अनभूति बौद्धिक होती है। 

(७) किसी भी कलाकृति के मल में लालित्यबोधीय ग्रनभृति अवध्य 
उपस्थित रहती है। 

(८५) इसकी परीक्षा उसकी अ्रविश्लेषित संपूर्णाता के ही संदर्भ में की जा 
सकती है । 

(६) कलात्मक अनुभूति मानसिक तनाव को कम' करके शांति एवं सामंजस्य 
उत्पन्न करती है। 

१०) यह आत्मा के सामान्य अंतद्व न्दों को सुलभाती है। 

(११) इससे हमारा अवबोध और विवेक परिष्कृत होता है। 

(१२) कलात्मक अनुभूति विधायक कल्पना को प्रशस्त बनाती है। इस 
माध्यम से कलाकार में नये गुण नई विशेषता एवं नई अ्रंतहंष्टि का संचार होता 
है ओर जीवन की निरास्थाजनक प्रवृत्तियों से मुक्ति मिलती है । यह मानसिक 
स्वास्थ्य की जनक है और इसके द्वारा पारस्परिक सहानुभूति और व्यापक दृष्टि- 
कोण का प्रादुर्भाव होता है। इसके परिणाम स्वरूप एक आदर्श जीवन का चित्र 
सामने आता है। 


विशेष 


लालित्य बोधीय अनुभूति :--अनुभूति के इस पक्ष की चर्चा भारतीय 
रस-सिद्धांत में व्यापकता के साथ की गई है । इस चिन्तन की प्रमुख विद्येषता 
यह है कि इसमें लौकिक और श्रलौकिक, भौतिक और आध्यात्मिक, परोक्ष 
और भ्रपरोक्ष इस प्रकार पंतग्रंथित हैं कि उन्हें सरलतापूर्वक अ्रलग कर पाना 
कठिन है। आनंद से लेकर ब्रह्मानन्द की उपलब्धि के सभी स्वरूप इसमें विद्यमान 
हैं । पाश्चात्य साहित्य शास्त्र भी कई दृष्टियों से. इस पर प्रकाश डालते रहे हैं । 
प्रइन उठता है, लालित्यबोधीय भ्रनुभृति क्या है और यह अन्य सामान्‍य अनुभूतियों 
से किस रूप में भिन्न है। विगत पृष्ठों में इस प्रशन का कुछ ह॒द तक समाधान 
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प्रस्तुत किया गया है, पर वह स्वतः पूर्ण नहीं है | इस प्रश्न पर विचार करते 
समय हमारे समक्ष दो स्वरूप प्रस्तुत हैं जिनमें, एक का संबंध दार्शनिक सौंदिये 
शास्त्र-से है तथा दूसरे का मनोवैज्ञानिक सौदय शास्त्र से । इन दोनों के प्रमुख 
विचारकों ने एक दूसरे पर परस्पर श्राक्षेय प्रत्याक्षेप भी किया है और अपने- 
श्रपने मत से इन्हें प्रतिपादित करने के लिए कुछ भी उठा नहीं रखा है । दाशंनिक 
सौंदयंशास्त्रीय: विचारकों में इस शताब्दी के पूर्व यह परिकल्पना विशेष बलवती 
थी कि उनका दृष्टिकोण अज्ञात चितन के स्वरूपों का पथ-प्रदर्शक्ष था। श्रब 
इस दृष्टिकोण में परिवत्तंन हो गया है श्लौर ऐसा विश्वास किया जाने लगा है कि 
यह बात कुछ उलटी है । वस्तुत: दाशंनिक लालित्यबोध का उद्देश्य ऐसे चिंतन 
के क्षेत्रों का उद्घाटन करना है जो प्रज्ञा के श्रज्ञात स्वरूपों से कलाकार को श्रवगत 
करा सके । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस धारा के विचारकों ने ज्ञान और 
विज्ञान के संर्लेषण पर बल दिया है। मनोवैज्ञानिक निकाय के विचारकों का 
प्रपना स्थान रहा है। समानुभूति (8छा92079), क्रीड़ा सिद्धांत (]89 ४८००५), 
तथा मानसिक द्रो (?8ए८मरंट॥] व5:६87०७) के सिद्धांत की अ्वतारणा से 
लालित्य बोधीय क्षेत्र को क्रांतिकारी दिशा मिली है, किन्तु श्राज के मनोवैज्ञानिक 
विचारक इसके प्रति भी अन्यमनस्क ही दीख पड़ते हैं। इसके परिणाम स्वरूप 
इन भान्यताओ्रों पर प्रश्नवाचक चिह्न लग चुका है । 

ऐतिहासिक दृष्टि से लालित्यबोधीय अनुभूति पर विचार करने से हमें 
इसके कई निकायों का दर्शन होता है। उदाहरण के लिए विपषयविश्यासवादी 
और प्रकृतवादी निकाय को लिया जा सकता है। प्रथम निकाय की मान्यता के 
अनुसार विषय-विन्यास का महत्व विशेष मान्य है। इस मान्यता का भ्रारंभ 
काण्ट” के साथ हुआ और पूर्ण विकास क्‍्लाइवबेल” एवं “रोजर फ्राई' की 
निध्पत्तियों में देखने को मिला । 

सच पूछा जाय. तो यह दृष्टिकोण अतिरेकबादी हो गया था, अ्रतएव 
: इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप प्रकतवादी दर्शन का आविर्भाव हुआ । इस निकाय के 
विचारकों में 'आई० ए० रिचर्डंस!, 'जॉन डेबी” और “'ससन के लेंगर” का स्थान 
महत्वगूर्ण था । इनके श्रनुसार कल के सत्य श्रोर जीवन के सत्य में घनिष्ट 
सम्बन्ध होता है । कला सवेगों के सन्तुलन की मुखापेक्षी होती है और इसका 
निरिचित मुल्य होता है । कला यथाथं में साधारण जीवन श्रनुभवों का उत्कृष्ट 
कल्पनाभय विकास है। यह इन श्रनुभवों को उदात्त बनाने का साधन है | इसो- 
लिए यह सामान्य जीवनानुभूतियों को अ्रधिक सार्थक, सम्बद्ध एवं समन्वित रूप में 
प्रस्तुत करती है। इस दृष्टि से कला जीवनानुभव से अधिक सद्भुत और पूरा 
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होती है । जीवन के सभी अनुभवों में कलात्मक गुण विद्यमान रहते हैं श्नौर यही 
“गुण सौंदर्य के जनक माने जाते हैं। सौन्द्यंबोध पुनसूंजन की विशेषताओं से 
अलंकृत होता है; यह चेतना को भंकृत कर सकता है। जिस प्रकार जल में 
'त्रड्»ों का बनना आवश्यक है, उसी प्रकार सांदर्यबोध की ध्थिति में भी मानस 
में विविध तरज्रें बनती और बिगड़तो रहती हैं । वस्तुतः यह अन्त:सम्बन्धों और 
परस्परानुमोदित प्रयासों का मुखापेक्षी है। सौन्दय-बोध श्रौर जीवन-बोध को 
समान मानने के कारण कला के क्षेत्र में कुछ अपवादों का आाविर्भाव हुआ अतएव 
कलावाद और जीवववाद के मध्य निश्चित समाधान की खोज आरम्भ हुईं। 
सुसन के लेज्भर” ने समाधान प्रस्तुत करते हुए कहा कि कला निश्चय ही अनुभव 
प्रसृत है, फिर भी जीवन के सामान्य, अनुभव को कलाकार की प्रतिभा और 
विधायक कल्पना की भट॒ठी में तपब्कर एक कठिन अग्ति-परीक्षा के बीच गुजरना 
पड़ता है। इस क्रिया में जीवन का श्रनुभव परिष्कृत, शुद्ध एवं उदात्त होकर 
'कला-सृजन का उपादान बनता है । इस बात का संकेत पूृव॑वर्त्ती पृष्ठों में किया 
'जा चुका है कि लालित्य-बोधीय अनुभूति त्रिकोणात्मक होती है । यथा:--- 
द्रष्टा और दृश्य का अंतःसम्बन्ध 


८ 
८ 


द्र्ष्टा ह्श्य 

(१) द्रष्टा--वैयक्तिक चेतना 

(२ ) दृश्य---वैयक्तिक चेतना द्वारा गृहीत दृश्य द 

0३) द्रष्टा और दृश्य का अंत: संबंध -- हृश्य का परिभ्रहण और इसके प्रति 

सृजक का दृष्टिकोण । द 

आज तक द्र॒ष्टा और दृश्य की लालित्यबोधीय क्षमता के विषय' में निर्णायक 
रूप से कुछ नहीं कहा जा सका है; केवल इतनो' बात श्रवश्य मान्य है कि इनमें 
लालित्यबोधीय अनुभूति ग्रहण करने और उसे प्ररोचित करने की क्षमता 
“विद्यमान है । अतएव संपूर्ण समस्या का समाधान इनके अंतं:संबंध को समझने 
से ही प्राप्त हो सकता है। इस अंतःसम्बन्ध के दो रूप प्राप्त होते हैं । द्रष्ठा 
'द्वारा दृश्य के देखे जाने को विशिष्ट क्रिया और इस किया के प्रति द्रष्टा द्वारा 
-अपनाई गई चित्तवृत्ति । वस्तुत: ये दोनों बाध के स्वरूप एक दूसरे के पूरक 
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हैं। फिर भी यह बात विशेषरूप से द्रष्टव्य है कि इस प्रकार के बोध का स्वरूप 
द्रष्टा के ऐन्द्रिय और तक प्रधान वृत्तियों के सहयोग का मुखापेक्षी होता है । 
इन्द्रियाँ उपादान का अनुभव करती हैं, पर इस प्रकार का अनुभव तभी संभव 
हैं जब हमारा संपूर्ण श्रवधान उपादान पर केन्द्रित हो जाय। इसके पर्चात 
मानव की ताकिक प्रवृत्ति ऐन्द्रिय श्रवबोध से उपलब्ध सामग्री को सामंजस्य 
प्रदान करती है। इस संदर्भ में विशेष रूप से ध्यान देने की बात यह है कि 
(१) सु नियोजित, सुसम्बद्ध और समन्वित ऐन्द्रिययोध ही लालित्यवोध का जनक 
है। (२) उपादान से ऐन्द्रिय प्रभावों का प्रवाह, उससे संपर्क की स्थिति में, 
निरंतर गतिशील रूप से प्रवाहित होता रहता है श्लोर हमारे संपूर्ण जोवन पर 
छा जाता है। यह स्थिति कुछ भ्रस्पष्ट, संकुल श्रोर उलभी हुई होतो है। इसका 
प्रमुव कारण यह है कि यह क्रिया मानस के धरातल पर स्थान ग्रहरा करतो 
है जिसमें शारोरिक संवेदन भी किसो न किसी रूप में सक्रिय रहते हैं । श्रतएव 
(३) इस शझ्रांतरिक क्रिया का कलात्मकू संयोजन भ्रावश्यक होता है, जो श्रसुर्त 
संवेदनों को भूत रूप में प्रकट कर सके। (४) ऐन्द्रिय श्रनभूति में कला को 
दृष्टि से श्रनावहपक अ्नभूतियों का स्वरूप भी निहित रहता हे । लालित्यबोधीय 
अनुभूति को इनसे मुक्त होना श्राववयक है । (४) कुछ ऐन्द्रिय बोध श्रस्पष्ट होते 
हैं। ये लालित्यबोधीय श्रनुभूति के उपादान तभी बन सकते हैं जब हम इन्हें कम 
से कम श्रभिव्यक्ति के धरातल पर पूर्णतया स्पष्ट कर सकें । (६) लालित्यबोधीय 
श्रनभूति की दृष्टि से सृुजव के समय एक ऐसी भी स्थिति श्रातो है जब कन्नाकार 
बाह्य जगत के श्रंतः:संबंधों के प्रति कुछ श्रन्यमनस्क होकर श्रपने श्रांतरिक 
जगत के श्रंतःसंबंधों पर विशेष रूप से बल देने लगता है। इस क्रिया से 
लालित्यबोधोय प्रनुभूति सशक्त, सप्राणा एवं दीप्तिमय हो जाती है। (७) कलाकार 
के उपादान विशेष को देखने श्रोर प्रभाव ग्रहरण करने को क्रिया तथा सामान्य 
व्यक्ति को उसे देखने श्रोर प्रभाव ग्रहण करने की क्रिया में भ्रंतर होता है। इसका 
प्रमुख कारण यह है कि कलाकार की दृष्टि उपयोगिता और वेयक्तिक स्वार्थ 
से अ्रंशतः मुक्त होने के साथ हो चितन एवं चर्बरणा प्रधान होती है। (८) इस 
. दृष्टि से लालित्यबोधीय श्रनुभूति विशेष रूप से चितन प्रधान मानी जा सकतो है । 

लालित्यबोधीय श्नुभूति के संदमभ में पेपिटा 'हिन्नाही! (ए८ए्रंफ७ छ०७७- 
थ727) के निम्नांकित निष्कर्ष विशेष रूप से ध्यातब्य हैं-- 

(१) संघटन की सहजज्ञ यता और दीपिमयता के कारण लालित्यबोधीय 
उपादान द्रष्टा में प्रकृति और संसूति के स्वरूपों के अभिज्ञान का भाव उत्पन्न 
करता है। यह अभिज्ञान अंशतः विश्रमपूर्णं होता है क्योंकि कलाकार केवल: 
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उपादान संबंधी अपने बोध को अधिगत करता है। कुछ साहित्य-सिद्धांत कला 
को, प्रकृति का नियमपुूर्ण समायोजन स्वीकार करते हैं, किन्तु यह दृष्टिकोण 
त्रटिपूर्णा है। वह अ्रपने बोध और इससे सम्बद्ध श्रन्य अनुषंगों को ही संब्लेषित 
करती है । द 

(२) लालित्यबोधीय अनुभूति की स्थिति में मानस की क्रिया-प्रतिक्रिया की 
अंत: संघटना के कारण सामंजस्य, पूणंता और श्रात्मतोष के भाव का उदय 
होता है। कुछ साहित्य सिद्धांत इस क्रिया में निहित पआलानन्दप्रद स्वरूप को ही 
कला का उद्देश्य मान लेते हैं। यह तथ्य अंशतः: सत्य है, पर जब कलाकार 
उपलब्ध सामग्री और नवीन उपलब्ध ज्ञान के सामंजस्य पर बल देने लगता है 
तो इसमें सामान्य परिवत्तंव दृष्टिगोचर होने लगता है। इस स्थल पर दो 
संभावनाओ्रों को बल मिलता है; या तो कलाकार इस क्रिया से आनन्द श्रजित 
करके यथार्थ से संघर्ष करने की शक्ति श्रजित करता है, या वह अपने को 
पूर्णतया भ्रपनी लालित्यबोधीय अनुभूति के दिशा-निर्देशक तत्वों के आश्रित छोड़ 
देता है श्लोर इसी अनुभूति में निहित तत्व उसे वह सामंजस्य प्रदान करते हैं 
जिसका जीवन में श्रभाव होता है। 

(३) लालित्यबोधीय श्रनुभृति में चितनपरक प्रवृत्ति की उपस्थिति के 
कारण द्रष्टा मुक्ति का अनुभव करता है। यह मुक्ति भी विशिष्ट भोग की जनक 
होती है । इसका प्रमुख कारण यह है कि यथाथ॑ संसृति की अनुभूतियाँ कलात्मक 
अनुभूतियों में इस प्रकार परिरित कर दो जाती हैं कि इसकी छाया उसमें 
विद्यमान रहती है, पर यथाथे स्वरूप अंशत: विलुप्त हो जाता है। इस परिवत्तंन 
के मूल में लालित्यवोधीय अनुभूति की नमनीयता का विशेष सहयोग रहता है । 
जीवन की ही अनुभति कला की जनक बनती है, पर विधायक कल्पना इसे निरंतर 
कलात्मक रूप में परिणित करती रहती है। इस क्रिया में मानस को निरंतर 
मौलिक अनुभूति से कलात्मक अनुभूति और कलात्मक अनुभूति से मौलिक 
अनुभूति तक प्रत्यावरतित होते रहना पड़ता है। इसी प्रत्यावत्तंन के निश्चित 
विन्दु पर कलाकार कला से संबंधित नैतिक, व्यावहारिक और बौद्धिक समस्याओं 
का चयन करता हुआ्ना उन्हें कलात्मक स्वरूप प्रदान करता है । 

(४) द्रष्टा और दृश्य के क्षेत्र आरंभ में भिन्न होते हैं। इसीलिए दृश्य 
तक पहुँचने और उसे अधिगत करने के लिए द्र॒ष्टा श्रपनी भावनाओं को दृश्य 
तक पहुँचाता है। यह प्रयत्न सायास होता है क्योंकि, इसमें यह अभिज्ञान निहित 
रहता है कि श्रगर वह दृश्य को हृदयंगम कर लेगा तो उसे संतोष और आनन्द 
की उपलब्धि होगी । हे 


*्६ ० कला-सृजन-प्रक्रिया 


स्पष्ट है कि 'पेपिटा हीजाही” का उपयुक्त विवेचन कई हृष्टियों से द्वष्टा 
और हृश्य की आंतरिक व्यवस्था पर अअरकाश डालता है और द्रष्टा के लालित्य 
बोध सम्बन्धी प्रइन को भी उुलभाता है। पर इसे और स्पष्टतापृर्वक समभने 
के लिए लालित्यबोधीय प्रतिचेष्टा में निहित संवेदन शीलता (७९४४४८४ं० 
7297078८) को समझ लेना आवश्यक है । ऊपर के विवेचन से एक तथ्य स्पष्ट 
हो गया कि आरंभ में द्रष्टा को उपादान जनित लालित्यबोधका ज्ञान होता है 
और पुनः उसके मानस में इसको लेकर क्रिया-प्रतिक्रिया का अ्रवतरण होता है । 
यह स्वरूप कला सृजन तक बना रहता है। लालित्यबोधीय प्रतिचेष्टा का संबंध 
लालित्यबोध के प्रथम स्तर से होता है। इसका संबंध द्रष्टा की चिंतन 
रुक श्रवृत्ति से भी स्थापित किया जा सकता है। इसमें मान्यता और संतोष” 
'की श्रवृत्ति पाई जाती है। इन प्रवृत्तियों का सम्बन्ध विषयिगत सौंदय से होता 
है। लालित्यबोधीय प्रतिचेष्टा परिवतंनशील होती है। श्रावृत्ति, तीब्रता और 
तपनता को दृष्टि से इनमें भिन्नता पाई जाती है। प्रतिचेष्य की यह भिन्नता 
विषम तो होती हैं, पर इसका स्पष्ट सम्बन्ध द्रष्टा की मनोवैज्ञानिक स्थिति, 
'सम्वेदनशीलता एवं शिक्षा से होता है, ग्रतः इसे पहचाना जा सकता है। “जॉन 
डेवी'; “विलेन्स्की” और "के फोडलर” ने इसकी विशिष्टताओं का उल्लेख किया 
है । “'डेवी” की स्पष्ट धारणा है कि कलाकार को लालित्यबोधीय प्रतिचेष्टा 
'को लम्बे भ्ररसे तक बनाये रखने का भयत्न नहीं करना चाहिए। “विलेन्स्की' 
ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य को प्रतिपादित किया है कि किसी उपादान से व्यक्ति 
गत रूप से संतोष प्राप्त करता और उसे यथार्थ रूप में समझना परस्पर भिन्न 
हैं । 'के फीडलर” की वारणा है कि कलाकृति के विभावन के समय कलाकार 
को इसे कौशल पूर्वक अ्रध्यवसित कला-सूजन के रूप में ग्रहरा करना चाहिए । 
स्पष्ट है कि लालित्यबोधीय अ्रवबोध श्रनुभृति का गअ्भिन्न उपजीव्य है। श्रतएव 
अनुभूति के विवेचन में इसके तारतमिक विकास को हृष्टि-पथ में रखना 
आवश्यक है । 
.__ लालित्यबोधीय अनुश्नति और आनन्द--ऊपर के विवेचन में लालित्य- 
बोधीय भअनुभूति और सोंदर्यानुभूति पर विचार किया गया है। सत्य यह है कि 
सॉदय आनन्दप्रद होता है, अतएव, लालित्यबोधीय अनुभूति और आनन्द 
गा सम्बन्ध स्वतः सिद्ध है। लालित्यबोधीय विचारकों में भी कलागत 
आनन्द के स्वरूप निर्धारण में मतभेद है, आनन्द पर नहीं । प्रो० 'राइल” ने 
इसीलिए इन्द्रियतोष प्रदाता आनन्द और कलागत आनन्द को भिन्‍न माना है। 
उनके श्रनुसार प्रथम, द्वितीय की आवश्यक शर्तें तो है पर गुण और परिमाण 


कला नु भूति ६ १- 
की दृष्टि से इनमें भिन्‍नता पायी जाती है। आानन्दवादी विचारकों की दृष्टि इस 
विभेद की ओर नहीं गई, इसीलिए, “जाज॑ सान्तायन” ने सौन्दयं और आनन्‍्दको 
पर्याय मानते हुए वस्तुनिष्ठ आनन्द को सौंदय का जनक कहा है | उनके अनुसार 
विषय पक्ष का सौंदये विषयी पक्ष का आनन्द है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि 
कला श्रसुत्‌ श्रानन्द सॉंदर्यवोध जनित आनन्द है। इसके भोग के पतमय भोक्ता. 
निर्वेबक्तिक होकर सामान्य धरातल से उच्च धरातल पर प्रतिष्ठित रहता है ।. 
इस समय उसके मन में किसी अन्य भौतिक आनन्द की चाह नहीं रहती |' 
परवर्ती विचारकों में आनन्द के स्वरूप को मान्यता मिली है । मनो रंजनवादी 
विचारक भी प्रकारान्तर से इसे आनन्द का ही जनक मानते हैं। इस. 
+कार यह स्वतः प्रतिपादित सत्य है कि लालित्यबोधीय अनुभूति मूलतः: 
आनन्दप्रद होती है ॥" 

इस संदर्भ में इस तथ्य पर भी विचार कर लेना चाहिए कि यह अनभूति 
आनन्दप्रद होने के कारण केवल सुखात्मक है या सुखदुः खात्मक । भारतीय- 
आचार्यों में 'रामचन्द्र गुणचन्द्र” ने प्रमुख रूप से रस को सुख-दुःखात्मक मानने 
का उद्घोष किया है। उन्होंने करुण, रौद्र, भयानक , वीभत्स को दुःखा-. 
त्मक की संज्ञा दी है और शेष पाँच को सुखात्मक की । अभिनवगुप्त' ने भी 
व्यावह्ा रिकता की दृष्टि से रसों की सुख-दुःखात्मकता का समथन किया और- 
शान्त रस को छोड़कर अन्य सभी रसों में इसकी उपस्थिति को प्रतिपादित किया. 
है । उस समय यह स्वर उभड़ न सका । आधुनिक य्रुग के प्रमुख विचारक पं० 
रामचन्द्र शुक्ल” ने रसानुभति को सुखदुः:खात्मक माना । आधुनिक पादचात्य- 
चितकों में भी ज्वाय”, “प्लेजर'ः और “एक्सटेसीः को अ्रपर्याप्त समझा गया 
ओर आनन्द की मनोवैज्ञानिक या समाजशास्त्रीय व्याख्या की गई। इसके 
परिणाम स्वरूप विविध काव्य सिद्धान्तों की अ्रवतरणा हुई जो मूलतः श्रानन्दः 
को निषेध रूप में ग्रहण कर सके ।" फलत: लालित्यबोधीय आनन्द की सुख- 
 दुःखात्मकता प्रकारान्तर से प्रतिष्ठित होती गई । 

निष्कर्षे---सृजन के सन्दर्भ में लालित्यबोधीय श्रनुभ्ति का विशेष महत्व 
है। यह चरण के क्षेत्र को सरल, सघन और त्तीत्र बनाकर विधायक कव्पना 
को ऐसी सामग्री प्रदान करती है जिससे सृजन सम्भव होता है । इस दृष्टि से 
कलानुभूति कलासूजन का प्रमुख उपजीव्य है । द 

छे 


१देखिए इसी पुस्तक का “कलाप्रेरणा और आनन्द? 


चतुर्थ तरंग 
अनुभूति सम्बन्धी कुछ काव्य-सिद्धांत 


तीसरे अध्याय में अ्रनुभृति का विवेचन किया गया है। इस अध्याय में 
अनुभूति को उद्घाटित करने वाले कुछ काव्य-सिद्धांतों का उल्लेख किया जायगा । 
हम सर्वप्रथम श्रवबोध सिद्धांत पर विचार करते हैं । 
(१) अवबोध (?८०८८ए०॥707) 

अवबोध को लेकर लालित्य-बोध के क्षेत्र में बड़ा विवाद हुआ है । सम्भवत: 
मनोवेज्ञानिकों ने सर्वप्रथम इसका अध्ययत्त किया, और वहीं से यह शब्द- 
साहित्य के क्षेत्र में ग्रहणयर किया गया । मनोवैज्ञानिक विचारकों ने “अवबोध 
को उपस्थित घटना या उपादान से सम्बद्ध अनुभूति की संज्ञा दी है। इससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका सम्बन्ध अनुपस्थित या अदृश्य. घटना के साथ 
'नहीं होता । परिवेशीयः परिवतंन इसका जनक और चुनाव की प्रवृत्ति इसकी 
प्रमुख विश्विष्टता है / किसी व्यक्ति या घटना से सम्बद्ध होने के कारण उसका 
स्वरूप द्विविष होता है । इसमें द्रष्टा (70०८०) और हृश्य (०2००५) का विधान 
पाया जाता है। द्रष्टा के रूप में संवेदनशील व्यक्ति श्रोर हृश्य के रूप में 
उपादान श्रस्तुत रहता है। मानव अ्रपनी इन्द्रियों के माध्यम से दृश्य का 
बोध प्राप्त करता है। उपर्युक्त बातों को एक उदाहरण द्वारा और स्पष्ट किया जा 
सकता है। मान लिया जाय कि हम' एक बहुत ही सुरम्य और मनोहर पव॑त- 
प्रदेश में हैं। यहाँ द्रष्टा के स्थान पर हमारा संवेदनशील मस्तिष्क क्रिया- 
शील है ओर हृश्य के रूप में पव॑त की भ्रलोकिक सुषमा । हमारा संवेदनशील 
मस्तिष्क ज्यों हो सुन्दर दृश्य के श्रवलोकन में रत होता है त्यों हो भ्रवबोध की 
किया श्रारम्भ हो जाती है। शभ्रववोध की इस आारम्भिक भ्रवस्था में ही हमारे 
लिये यह आवश्यक नहीं है कि हम हृश्य के सभी स्वरूपों से अवगत हो जाये । 
इसका मूल कारण यह है कि इस अवस्था में द्रष्णा और हृव्य दोनों अ्रपनी 
परिवेशीय विशेषताझों से मुक्त नहीं रहते । इसके परिशामस्वरूप आ्रारम्भिक 


अनुभूति संबंधी कुछ काव्य-सिद्धान्त हु 


क्रिया में विषमता पाई जाती है। अ्रवबोध प्रकृत्या संवरणशील होता है । 
इसका तालय॑ यह है कि हृ्यावलोकन के समय जो हृ्य हमें जितनी तीब्रता के 
साथ आकर्षित करता है, उससे हम उसी भनुपात में आकर्षित होते हैं। इस 
कारण तात्कालिक श्रवबोध में थिवेकपुर्ण विभेदीकरण /[)8८४ग्रग/08000) 

विद्यमान रहता है। इसका स्वरूप दुहरा होता है। एक ओर तो इसका सम्बन्ध 
प्रस्तुत हृश्य की विशेषताओं से है शौर दूसरी श्रोर स्मृति के कारण भूृत- 
कालीन अनुभूतियाँ भी निरच्तर स्पष्ट या श्रस्पष्ट रूप में मानस-पटल पर 
उभड़ती रहती हैं। द्र॒ष्टा को अचानक किसी को .व्यागगा और किसी को 
अहरा करना अ्रसम्भव हो जाता है। वह मसध्यममार्ग का अ्रनुगमत करता है 
ओर अनुषंग के माध्यम से विगत श्रनुभूति से आवश्यक तत्वों को ग्रहण करके 
समुपस्थित अनुभूति का संवर्धन, परिवर्धत और परिष्कार करता है। हृश्य 
के अवलोकन में हमारी इन्द्रियाँ विशेष रूप से रत रहती हैं। इस क्रिया से 
शरीर-संस्थानीय-स्नायुमण्डल प्रभावित होता है और संवेदन (९४४७४०७) का 
ग्राविर्भाव होता है। संवेदन की स्थिति में भी मस्तिष्क पूर्णा रूप से निष्क्रिय 
नहीं रहता। वह अपना काये सम्पादित करने के साथ ही इसे (सम्वेदन को) 
पूर्ण रूप से नियन्त्रित करता जाता है। इसके परिणामस्वरूप सम्वेदनशीलता 
(०८॥४४) का आविर्भाव होता है। यही सम्वेदनशीलता लालित्यबोधीय प्रवृत्ति 
की जनक होती है। मनोवैज्ञानिकों ने इसी प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए लिखा 
है, इसके पूव॑ कि हम जीवन भौर उसकी समस्याओं पर गंभीरतापवंक विचार 
कर सके, हम ऐसे स्वरूपों से निर्देशित होने लगते हैं, जो किसी एक अवबोध 
के चक्र में समाविष्ट नहीं हो सकते । ये निर्देश विवेक से नहीं बल्कि सम्वेदन- 
शीलता से प्राप्त होते हैं । किसी हृदय घटना के विचार की स्थिति में हमारी 
मनोवृत्ति महत्वपूर्ण ही नहीं होती, अपितु अपनी विशिष्टता में घटना से कम' यथार्थ 
भी नहीं मानी जा सकती। मनोवृत्तिपरक प्रतिचेष्टा से सम्बद्ध सम्वेदनशीलता 
लालित्यबोधीय होती है। यही सम्बेदना हमारे जीवन-स्पन्दन का निर्णाय करती 
है और हमारे जीवन में शक्ति श्रोर व्यवस्था उत्प्रन्न करके उसे सही मार्ग पर 
चलते की प्रेरणा देती है । किसी भी अनुभत घठना की उपयुक्तता और श्रोचित्य' 
का अ्भिज्ञान कराने वाली सम्वेदना लालित्य-बोधीय होती है |”! 
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मनोबैज्ञानिकों के अ्रतिरिक्त कुछ बुद्धिवादी और अनुभववादी विचारकों ने 
भी अवबोध के सिद्धान्त पर विचार किया है। यूजीन एफ० केलीन” के अनुसार 
जहाँ अनुभववादी सिद्धान्त समाप्त होता है, वहीं से बुद्धिवादी सिद्धान्त आरंभ 
होता है | बुद्धिवादियों ने अ्रपने सिद्धान्त के द्वारा मानव के मानस की क्रिया को 
सुव्यवस्थित करना चाहा था, पर अनुभववादियों ने प्रभाव की व्याख्या द्वारा 
इसे समझना चाहा था। अनुभववादियों के प्रभाव की परिकल्पना वुद्धिवाद में 
नवीन गवेषणा का मार्ग प्रशस्त करने में सक्षम सिद्ध हुई। इन्होंने श्रवधान 
(»८८०४०४) पर विशेष. बल दिया था और इस बात को सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया था कि मष्तिष्क की यह प्रमुख शक्ति उलके हुए विषम और  श्रस्पष्ट 
प्रभावों को सुलभे हुए, स्पष्ट और ग्राह्म बिब में बदलने की क्षमता रखती है । 
“इन दोनों सिद्धान्तों में ग्रवबोध के मुलभूत तथ्य को समभने का प्रयत्न किया 
गया और इस प्रयत्न के आधार पर परिवेशोय परिस्थितियों एवं हृश्यः विषय के 
अ्निश्चित स्वरूपों को निश्चित स्वरूप प्रदान किया गया। दोनों सिद्धातों में इस 
बात को मान्यता मिली थी, कि अ्रवबोध के लिये उपादान आवश्यक है पर यह 
अपने यथार्थ स्वरूप में तभी समझा जा सकता है जब भावात्मक उद्देलन नियंत्रित 
हो श्रोर अ्रस्पष्ट स्वरूपों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त । अ्रस्पप्टता से बचने का प्रमुख 
साधन आत्मनियंत्रण श्नौर श्रवधान हैं । इनके द्वारा जब हम अस्पष्टता से मुक्ति 
पा लेते हैं तो मस्तिष्क में उपस्थित विचार सुनिश्चित रूप में अभिव्यक्त होने 
लगते हैं । अ्रवधान ही मानव-सचेतनता को श्रवबोध से श्रलंकृत करता है । 
प्रत्यक्ष ज्ञान प्रधान मनोविज्ञान और इससे संबंधित साहित्य-सिद्धान्त--- 
अस्तित्ववाद में अ्रववोध पर विचार किया गया है। यह मनोविज्ञान 
की वेज्ञानिक शाखा है। इसका सम्बन्ध मन के भाव-प्रवण और प्रभाव-सक्षम- 
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श्रनुभृति संबंधी कुछ काव्य-सिद्धान्त है ६५, 


(८7०07ए8 270 ८व्टएए८) स्वरूप से स्थापित किया जाता है। यह शाखा प्रमुंख 
रूप से मन के प्रातिबोधिक-बोध के प्रयोगात्मक पक्ष पर प्रकाश डालती है। इस' 
विचारधारा के मनोवैज्ञानिकों का विश्वास है कि किसी भी प्रकार के अ्रवबोध 
के लिए मानस की अ्रवबोध-सक्षम क्रिया आ्रावश्यक है । इस क्रिया में 
“औब्जेक्टिविटी”” के लिए कौई स्थान नहीं होता । इस वैज्ञानिक निकाय ने 
इन्द्रिय-प्राह्म प्राकृतिक स्वरूपों को अवबोध की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना 
है। इतकी स्पष्ट धारणा है कि सचेतन व्यक्ति और विश्व की क्रिया- 
प्रतिक्रिय के फल स्वरूप व्यक्ति में अ्वबोध की क्षमता उत्पन्न होती है 
ओर यह इसके प्रभावों को विश्लेषित भी करती है। इस विवेचन के सन्दभे 
में पूर्व स्मृति संबंधीबिंब (८ंत&तं2 ॥988०) के विधान पर भी विचार किया 
गया है। 'प्रो० जेन्सखख” ने सर्वप्रथम इस शब्दावली का प्रयोग किया है। 
उनका मत है, “इन्द्रियवोध या पूर्वी स्मृति विषयक बिब ऐसे हम्विषयक गोचर 
स्वरूप हैं जिन्हें संवेदन और बिब का मध्यस्थ माना जा सकता है। शरीर-विज्ञान- 
संबलित अनुबिब की तरह इन्हें स्पष्ट देखा जा सकता है । इनमें हर स्थिति में 
श्रावश्यकता का भाव विद्यमान रहता है । यह संवेदन का सहगामी और बिंब की 
विशेषतांशों से अलंकृत रहता है | ऐसी स्थिति में जब कल्पना का प्रभाव क्षीण 
होता है तो हमें परिष्कृत भ्रनुबिब का दरंन होता है, पर जब' कल्पना पुरांरूप से' 
प्रभाव-श्रक्षम होती है तो अंशत: सघन-अनुबिब प्राप्त होता है ।””* इन पूर्व॑ स्मृति 
के अनुत्रिबों को लेकर मनोवैज्ञानिकों में मतभेद रहा है। इसका प्रमुख कारण 
इसके पक्ष और विपक्ष के विचार से है । विपक्षी लोगों का कहना है कि ये बिंब 
प्रमुख रूप से छोटे बच्चों में पाये जाते हैं । द्रष्टव्य भी है कि मनोवैज्ञानिक कम- 
से-कम' इस सत्य को तो मानते ही हैं कि छोटे बच्चों में बिब-विधान की श्रद्भुत 
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शक्ति होती है । बात जो भी हो, इतना अवश्य मान्य है कि अनुबिब का विवेचन 
विवादास्पद है, फिर भी इसका अवबोध से निर्चित संबंध होता है । यह संबंध 
प्रस्तुत विवेचन की दृष्टि से विशेष समीचीन और उपग्रुक्त है।इस विचारधारा 
के लोग मानते हैं कि श्रववोध और सामान्य स्मृति-बिबों में स्मृति संबंधी संघटक 
तत्व विद्यामन रहते हैं। ये श्रन्तनिहित तत्त्व श्रववोध की क्रिया में विकसित 
हो कर इसे सुनिश्चित स्वरूप अ्रदान करते हैं । अ्रगर यह सत्य है तो, यह कहना 
श्रधिक समीचीन ज्ञात होता है कि अ्रवबोध एक सृजनोन्मुख श्रोर निर्मारणोन्मुख 
क्रिया है। यह क्रिया विकास के कई स्तरों के बीच हो कर गुज़ रती है । क्रिया के 
पूर्ण होने के पूर्व इसके तत्व भ्रवबोध को सक्रिय बनाते रहते हैं | यह तथ्य प्रयोग- 
सिद्ध है कि स्मृति-तंबलित बिबों श्ौर प्रकृति के तथ्यों में निश्चित संबंध पाया 
जाता है, भ्रतएव सहयोगपूर्ण संबंध की हर संभव स्थिति में इन दोनों में समरस 
सम्बन्ध का भ्रस्तुत होना स्वाभाविक्र है। अस्तित्ववादी विचारकों में 'सात्रः और 
मॉल पौण्टी” ने अवबोध पर विचार किया है। 'सात्र! का कहना है, “हर प्रकार 
के अ्रवबोध में यह चेतना पाई जाती है कि मानव मूलतः यथार्थ को अभिव्यक्त 
करता है जो अस्तित्व का कारण है। सत्य यह है कि ' मनप्य के ही माध्यम से 
संसृति के उपादानों की अभिव्यक्ति संभव होती है |”? 
लालित्यबोधीय विचारकों ने भी श्रववोध पर विचार किया है ओर इसे 
लालित्य-बोध का पर्याय माना है। इस दृष्टि से 'स्टीफेन सी पेपर” का 
नाम 5ल्लेखनीय है । 'उडल्फ आनंहीम” ने 'जेस्टाल्ट मनोविज्ञान' के श्राधार पर 
और कुछ श्रत्य विचारकों ने “व्यवहारवाद” के श्राधार पर इसे विवेचित किया 
है। क्रोचे” ने ज्ञान के सामान्य सिद्धान्त के सन्दर्भ में इसे विश्लेषित किया है । 
अल्फ्रड नाथ ह्वाइटहेड” और “मिस एमेट” की दृष्टि अ्रंशत: लालित्यबोधीय 
ओर वैज्ञानिक है। इनके विवेचन को प्रमुख विशेषता यह है कि इच्होंने इसकी 
क्रिया के मानसिक स्वरूप को ही निरूपित नहीं किया है अपितु, इस-प्रइन पर भी 
विचार किया है कि, इसमें संवेदना का संचार और मुल्य निर्माण की क्रिया कैसे 
निष्पन्न होती है । क्‍ 
'ह्वाइटहेड” महोदय ने अ्रपने परिग्रहण के सिद्धान्त (00607 7९ ० 9दाल्म- 
&07) में कलात्मक ग्रवबोध के दुहरे स्वरूप का उल्लेख किया है। उन्होंने 
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इसके युगपद्‌ स्वरूपों पर विचार करने के साथ ही संवेदना और मूल्य पर भी 
दृष्टिफात किया है। उन्हीं के शब्दों में ये मुल्य और संवेदनायें” प्रातिबोधिक 
अभिज्ञान हैं न कि प्रत्ययी निर्मित ।!” इससे यह स्पष्ट है कि प्रातिबोधिक 
संवेदनशीलता महत्वपूर्ण तथ्य है क्योंकि इसकी अपनी निजी विशेषता है। यह 
'क्षिप्र, स्पष्ट, प्रशस्त तथा प्रभाव सक्षम होने के साथ ही क्षिप्रता में सरल और 


क्षेत्र तथा संकेत की दृष्टि से विषम होती है ।! 
'ह्वाइटहेड” की अवबोध की व्याख्या व्यापक है। उनके अनुसार अ्वबोध 


सकारात्मक, नकारात्मक, सशक्त ओर भ्रशक्त, किसी भी प्रकार का हो सकता 
है, पर इनमें भिन्नता होती है। सशक्त एवं विषम संबित सकारात्मक श्रवबोध 
सक्षम श्रोर जड़ तथा निष्क्रिय संबित नकारात्मक श्रवबोध सक्षम होते हैं। जत्र 
विषय एवं उससे सम्बद्ध प्रज्ञात्सक अ्रवबोध आ्रापत में सम्बन्धित होते हैं तो एक 
गतिशोल व्याब्या का उद्भव होता है श्रॉर सशक्त अनुभूति का आादान प्रदान 
सम्भव होता है । इस प्रकार का श्रादान प्रदान जब किसी संवेदनशील क्रिया से 
सम्बद्ध होता है तो श्रनभति के संबित मृतिमान हो उठते हैं ।! स्पष्ट है कि ह्वाइट- 
हेड' महोदय के अनुसार “भ्रवबोध, एक श्रस्तित्वमय संवित का दूसरे श्रस्तित्व सय 
संब्त पर पड़े प्रभाव, से भिन्न है। दोनों हो संवित गतिशील माने गये हैं । जब 
अवबोध द्रष्टा एवं दृदय के सम्बन्ध द्वारा नवीन सामंजस्थ का जनक बनता 
है तो उसे सप्ररोहरण ((207007८४८९१९८९ ) की संज्ञा दी जातो है। प्रातिबोधिक- 
अनुभूति में अ्वबोध का विषय व्यक्ति होता है। अतएवं इस स्थिति में संवेदना 
का प्रवाह विशेष महत्वपूर्णा माना गया है। यह प्रवाह--सचेतन, अचेतन, 
स्नायसंथानीय, भ्रन्तरावयीव, और मानसिक-किसी भी प्रकार का हो सकता है। 
*ह्वाइट हेड” ने मूल अ्रवबोध के त्रिविध स्वरूप की कल्पना की है। 
(१) झाकस्मसिक प्रभावोत्पादकता को विधि (छाठव८ रछ ०8804) ८०४८९), 
(२) प्रत्यक्ष दर्शन विषयक तारतम्य की विधि (०06 ्॑ फ़ाकलाबरपंगान] 
प्रणाणव्वां829). (३) प्रतीक-सन्दर्भ-विधि (5700०. #रश्ध्य००._ 77066) 
प्रथम के अन्तगत किसी घटना के घटकों के आकस्मिक सम्बन्ध का निरूपण 
रहता है। दूसरे में घटना के देश काल जनित सम्बन्ध पर विचार किया जाता 
है, और तीसरे में प्रथम दो से सम्बन्धित महत्वपूर्णां क्रिया सम्पादित होती का । 
इसमें प्रत्ययी क्रिया गतिशील होती है ओर श्रकारान्तर से यही दो पूव॑बर्तो 
विधियों के संचरण का माध्यम सिद्ध होता है। 'ह्वाइट हेड” ने इसके माध्यम से 
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इस तथ्य को प्रतियादित किया है, “कि व्यक्ति वस्तुत: संवित्‌ विशेष को देखता 
ही नहीं श्रपितु वह घुगपद अनुभूतियों के अपने तात्कालिक अ्वबोध को भ्रस्तुत 
विश्व में सम्प्रेषित भी करता है। यह अवस्था मात्र संवेदत की अवस्था नहीं 
हुआ करती, जिसका व्यक्ति पहले अ्रनुभव करे और पुनः उसे प्रक्षेपित करे । यह 
तो वह अवस्था होती है जिसमें प्रक्षेतण परिस्थिति का ग्रविभाज्य अ्रंग होता हैं 
और उसमें इन्द्रिय अवबोध की ताजगी भी पाई जाती है। इस सन्दर्भ में 
अ्रवबोध वह आरंभिक अवस्था है जो यथार्थ प्रकृति के परिवेश में आत्माभिव्यक्ति 
में समर्थ है । आकस्मिक प्रभावोत्यादकता की विधि प्रभावोत्रादक सम्बत्धों के 
कूटवेष में वस्तु को अभिव्यक्त करती है और प्रत्यक्ष दर्शन विषयक तारतम्य 
विधि सद्य:मूर्तीकरण की क्रिया द्वारा संवेदनों को प्रक्षेपित करती है ।' 

कुमारी एमेट' ने अ्वबोध पर विचार करते हुए दो विधियों का उल्लेख 
किया है। (१) क्रियागत विशेषता की विधि (80एथएंउंक! ४7०0०), (२) 
आरोपक विधि (8०८००४४४०८ 77०0०) “प्रथम विधि इस बात पर प्रकाश 
डालती है कि व्यक्ति किप्त प्रकार को क्रिया सें दत्तचित्त है श्रोर द्वितीय विधि इस 
तथ्य को उद्घाटित करती है कि व्यक्ति किस बात पर दत्तचित्त है। प्रथम विधि 
श्रनुभूति सहित है, इसमें सहभाव का अ्रभिज्ञान निहित रहता है श्रोर “दूसरी 
श्रनुभूति रहित है श्रौर इसमें सत्यासत्य के निरूपण के साथ प्रक्षेपण का भाव 
पाया जाता है । इस विवेचन से यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि श्रनुभ्ृति 
श्ौर अ्रवबोध का गहरा संबंध हैं। 
(२) अन्तर्भावना (4008६४0५) 

कलात्मक अनुभूति लालित्य बोध और सर्जन का विषय है। अन्तर्भावना के 
सिद्धान्त में इस तथ्य पर विचार किया गया है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 
मनोविज्ञान के क्षेत्र में किया गया । इसके प्रथम' प्रयोक्ता 'एडवर्ड टिचनर” हैं। 
'एस्पेयी” शब्द जर्मन 'एनफुहलुंग” का अंग्रेज़ी अनुवाद है। इसमें प्रक्षेपण को 
मान्यता दी गई है । ऐसा साता जाता है कि “संसूति के सामान्य उपादान 
हमारी कल्पना के लिए उस समय महत्वपूर्ण बन जाते हें जब हम' भ्रपती संवेदन 
पूर्ण क्रियाश्रों को प्रक्षेपितः कर के उनसे तादात्म्य स्थापित करते हैं । कला के 
लालित्य बोधीय पक्ष को वस्तुगत नहीं माना जा सकता। यह हृश्य जगत का 
विषय और विधायक कल्पना की सृप्टि है। इसके सभी नैसगिक तत्व मन से 
प्रादुभत होते हैं । इसका अभिव्यंजना से श्रकाट्य संबंध होता है ।”” 

'वनेन ली” इस सिद्धान्त की प्रमुख प्रतिपादिका थीं। उनके श्रनुसार कला- 
सर्जन में सहायक सिद्ध होने वाले भ्रधिकांश सिद्धान्तों का प्रमुख उद्देश्य सौन्द 
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की उपलब्धि हैं। सौन्दर्य” सापेक्ष शब्द है और इसके निर्माण में हमारी 
इन्द्रियानुभूति का विशेष सहयोग रहता है | यह अनुभूति तभी सौन्दर्य से मण्डित 
होती है जब इसमें ऐसी क्रियायें प्रश्नेपित की जाती हैं, जो सजीवता एवं स्पन्दन- 
शीलता को चमत्कृत कर के आनन्द विधायक बन जाती हैं । शन॑न ली” ने आरंभ 
में शारीरिक मुद्रा और अंग-संचालन के साथ कुछ गन्य क्रियाओ्रों को इस. दृष्टि 
से महत्व दिया था, पर बाद में वे इस निष्कर्ष पर पहुँची कि इन क्रियाओ्रों का 
स्थान गौण है । वस्तुत: सर्वाधिक महत्वपुर्णा तत्व संवेग और विचार हें। ली” 
महोदया इस बात को मानती थीं कि अन्तर्भावना में विषय-विषयि अथवा द्रष्टा- 
दृश्य में निकट का संबंध होता है, इसी संबंध के कारणा द्रष्टा की क्रियाप्रों और 
हृश्य की विशेषताओं में तादात्म्य पाया जाता है। उन्होंने उदाहरण द्वारा इसे 
और भी स्पष्ट किया है । उनका कहना है कि अगर हम पव॑त के सर्वोच्च शिखर 
पर दृष्टिपात करें तो हमें इस तथ्य का अभिज्ञान होगा कि ज्यों-ज्यों हमारी 
'हृष्टि ऊपर उठती जाती है, त्यों-त्यों उसकी ऊँचाई बढ़ती जाती है। हम यह 
पूछ सकते हैं कि ऐसा क्‍यों होता है। इसके उत्तर स्वरूप ली” महोदया का 
कहना है, “हृश्य पर्वत के स्वरूप पर हम केवल उसको ऊंचाई या बढ़ने का 
भाव ही नहीं स्थानान्तरित करते, अपितु अपनी अनुतस्थ भावनाओं या विचारों 
को भी आरोपित करते हैं, जो पव॑त तक पहुँचने के पूर्व हमारे मानस में संग्रहीत 
थे। इस आरोप की स्थिति में मानस में संग्रहीत विचार और ऊंचाई बढ़ने की 
क्रिया में एक अन्त: सम्बन्ध पाया जाता है। इस अश्रन्त:सम्बन्ध को एनफुहलुंग” 
या तादात्म्य कहा जाता है |” ली” ने एम्पैथी” के सन्दर्भ में 'एनफुहलुंग” का 
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पूववर्ती इतिहास भी प्रस्तुत किया है और इसी स्थल पर इस तथ्य को निरूपित 
करने का प्रयत्न भी किया है कि एम्पैथी' मुलतः 'एनफुहलुंग” के उस अर्थ से 
भिन्न है, जिसका संबंध प्व॑वर्ती परंपरा से है । यह पूर्व॑वर्ती परंपरा निजंघरी कथा 
पर आश्रित निष्पत्तियों के झ्राधार पर दृश्य उपादान में अहं” के प्रक्षेपण के 
मल में विद्यमान सहानुभूति या समानुभति को 'एनफुहलुंग” की संज्ञा देती है। 
(एम्पैथी' अपनी विशेषता के कारण 'एनफुहलुंग” के इस श्रर्थ से भिन्न है। इसका 
मुल कारण यह है कि इसमें एक श्रोर द्रष्ठा को आन्तरिक क्रियाओं के साथ दृश्य 
का तादात्म्य रहता है और दूसरी ओर सहानुभुृतिपूर्णा विधायक कल्पना का 
सहयोग भी पाया जाता है । 


आप 


अन्तंभावना के प्रतिपादकों में 'थिश्रोडोर मेयर ग्रीन” का स्थान भी महत्व- 
पूर्ण है। इन्होंने लालित्यवोधीय आनन्द के सन्दर्भ में लालित्यबोधीय' उपादान को 
चर्चा की है । उनकी मान्यता है, “जब हम किसी लालित्यबोधीय' उपादान को 
देखते हैं तो हमारा केन्द्रीय अवबोध उद्बुद्ध हो कर बिब विशेष के माध्यम से 
श्रानंद का जनक बन जाता है । यहाँ लालित्यबोधीय उपादान में ऐच्द्रिय साक्षात्कार 
(8८०४०००४ »००«४7७7८९) की विशेषतायें पाई जाती हैं । इसी लिये इसे केवल 
स्थल या भौतिक कह कर टाला नहीं जा सकता । इसमें कल्पना प्रसृूत और 
साथंक तथ्यों से पूर्णा बिब का भी सहयोग पएया जाता है । इसे सुचिन्तित सोन्दर्यो- 
पादान कहा जा सकता है, जो अपने मूलरूप में चिन्तन की क्रिया से भिन्न है |” 


“लिप” के अनुसार लालित्यबोधीय उपादान और लालित्यबोधीय आधार भी 
भिन्न हैं । उनका कहना कि सोन्‍्दर्य का ऐन्द्रिय श्रववोध उपादान है और ऐन्द्रिय 
भ्रवबोध होते पर उत्पन्न होने वाली विविध संवेदनायें श्राधार हैं। लालित्य- 
बोधीय आनन्द के उपादान को भी वे आ्आानन्दोपलब्धि कराने वाला आ्राकार या स्वरूप 
मानते हैं। इसी से श्रानन्द सम्बद्ध रहता है और वही उसका मुलकारण भी होता 
है । इस तरह इस प्रइन के दो पहलू हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं--- 


(१) लालित्यबोधीय आनन्द का कोई उपादान नहीं है, क्यों कि यह मूलतः 
आत्मानंद है। यह हमारे अ्रन्तनिहित मुल्य का सद्यः अ्वबोध है । 


(२) लालित्यबोधीय आनन्द में हमारे मुल्य की भावना को बल मिलता है, 
और यह इसी के माध्यम से अ्रभिव्यक्ति भी पाता है, अतएवं इसका एक निश्चित 
उपादान है, जो प्रकारान्तर से उसका आधार भी सिद्ध होता है। “लिप” महोदय 
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द्वितीय पक्ष के प्रतिपादक हैं । इसीलिये उन्होंने लालित्यबोधीय' झ्रानन्द को उपा- 
दानमय और उपादान को लालित्यबोधीय आनन्दमय माना है ।" 

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि लिप महोदय भी द्रष्टा और दृश्य के एवंभूत 
संयोग को अन्तंभावना मानते हैं। 'एम० राडार” ने ठीक ही लिखा है कि, “उनके 
विचार से लालित्यवोधीय उपादान से सम्बन्धित विश्लेषण द्विविध है। प्रथम 
विधा का सम्बन्ध आ्रान्तरिक क्रिया या भावसंवेग से है और द्वितीय का भौतिक 
प्रेरणा तथा ऐन्द्रिय अवबोध प्रदान करने वाले वाह्म स्थल उपादान से । इन्हीं 
दोनों का संयोग लालित्यबोधीय उपादान का जनक है। अत्तर्भावना में द्रष्टा 
ओर हृत्य सम्बन्धी सचेनता निरसित हो जाती है श्रौर इसके परिणाम स्वरूप 
पेशल अनुभूति का प्रादुर्भाव होता है ।” 

अ्न्तर्भावना के ही. सन्दर्भ लिप” ने अनुकरण पर भी विचार किया 
है। यहाँ उसके दो स्वरूपों की चर्चा की गयी है। (१) ऐच्छिक अनुकरण 
(ए0ए४७०५ पशांधबध००) और(२) लालित्यबोधीय प्रनुकरण (8८९४:०८६८ 
॥07:६ ४००७) । उनके अनुसार ऐच्छिक अनुकरण की तीन विशेषताये हैं । (१) 
इसमें गति के ज्ञान के साथ ही उसकी अनुभूति का ज्ञान भी निहित होता है । (२) 
इसमें अनुभूति से सम्बन्धित मानसिक बिब पाया जाता है और (३) इसमें कर्त्ता से 
भिन्न द्रष्टा को भी अपनी गति और क्रिया का ज्ञान रहता है। लालित्यबोधीय 
श्रनकरण में यह द्वत नहीं रहता । यह भ्रन्त: और बाह्य दोनों क्रियाश्रों से सम्बद्ध 
रहता है। यह आत्मा की स्जनात्मक प्रवृत्ति कहलाता है । इस क्रिया में ऐन्द्रिय 
अवबोध को तीन्नता जितनी ही विरल' होती है, लालित्यबोधीय उपादान का 
चिन्तन उसी मात्रा में सघन होता जाता है। इस प्रकार “अन्तर्भावना मात्र 
शारीरिक मनोविकार जनित उद्ं ग नहीं संवेदन है, जिसमें द्रष्टा और हृश्य में 
तादात्म्य' रहता है ।”” 

हरबर्ट सिडनी लेंगफील्ड' ने अस्तर्भावना पर विचार करते समय पूव॑वर्ती 
लेखकों के मतों की आलोचना की है । उनका प्रमुख विवेच्य अवबोध और प्रेरक 
चित्तवृत्तियाँ है । वे श्रवबोध को इन्हीं प्रेरक चित्तवृत्तियों का मुखापेक्षी मानते 
हैं । उन्होंने उदाहरणों के माध्यम से अपनी इस मान्यता को सिद्ध किया है । 
प्रेरक चित्तवृत्ति में अनुभूति को विशेषता और सामंजस्य पाया जाता है। यह 
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७२ कला-सृजन-प्रक्रिया 
संसलेषणात्मक होती है । इस क्रिया को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, 
“संब्लेषण की स्थिति में ऐन्द्रिय बीध द्वारा उपलब्ध उपादान पूर्व॑वर्ती गति के 
भाव को प्रबुद्ध करता है। इस उद्बोधन का प्रभाव हमारे स्तायु-संस्थान की 
संघटना पर पड़ता है। अधिक प्ररोचित होने पर इसमें यथार्थ गति के भाव का 
समावेश होता है । इसके कारण विषय-विन्यास, चिकनाहुट, कोमलता और श्रन्य 
विशेषताओं से संबंधित अनुभति होती है |” 

'लेंजफील्ड” ने संश्लेषणात्मक और अ्रवबोधात्मक स्वरूपों पर दृष्टिपात करते 
समय प्रेरक चित्तवृत्ति के प्रकारों का उल्लेख भी किया है। उनके अनुसार 
ये दो प्रकार की होती हैं, (१) लालित्यबोधीय और (२) इससे भिन्न। 
प्रथम उपादान से संबंधित सामंजस्य का निरूपण करतो है और द्वितीय उपादान 
में निहुत सामंजसथ की जनक बनती है।* इन्होंने 'कालंग्रज” के आन्तरिक 
वस्तु-साहश्य के सिद्धान्त ([#तक आर्ण्ांट//) का भी उल्लेख किया है। यह 
सिद्धान्त लिप” से भिन्न रूप में इस सत्य को प्रतियादित करता है कि जब हम 
किसी दृश्य उपादान के आकार को देखते हैं तो हमारे अवयवों की यथार्थ 
संवेदनशीलता गतिशील हो उठती है। “मिस सी एन्स्ट्रथर टामसन' की वैज्ञानिक 
गवेषणा भी इसी पर आधारित है। उनका कहना है, मेरी आँखें मिलो? के 'वीनस” 
की मूर्ति पर टिक जातो हैं। मुझे ऐसा ज्ञात होने लगता है कि मेरे युगल पदों का 
दबाव चित्र के युगल पदों के दबाव का सूचक है। मेरे शरीर का उतार चढ़ाव 
चित्र अथवा संगमरमर की म॒ति का उतार चढ़ाव ज्ञात होने लगता है । मेरे सिर 
का निरम्तर बना रहने वाला भार मति के सिर का सामंजस्य सिद्ध होता है । 
ऐसा ज्ञात होने लगता है कि अपने शरीर के माध्यम से हम उस मध्ययगीन 
मृति का अनुकरण कर रहे हैं ।!? इस निरीक्षण का उपयु'्त स्वरूप प्रकारान्तर 
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'से हमारी प्रेरक चित्तवृत्ति का ही विश्लेषण है । इससे इतना तो स्पष्ट है ही कि 
इस प्रकार की क्रिया से हमारी तात्कालिक अनुभूति को भावना बलवती होती 
है, और इसके अभिज्ञान से हमारी समीक्षा दृष्टि भी उदात्त बन जाती है। 
“प्रो० ग्रज” ने इस विवेचन के पश्चात्‌ अ्रपनी दृष्टि से इसे सृक्ष्मता पूर्वक 
विश्लेषित करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने अन्तर्भावना पर आश्चित संवेदन- 
'शीलता को त्रिस्तरीय माना है। “इसका प्रथम स्तर वह है जहाँ शारीरिक 
संवेदन पूर्णारूप से शरीर में हो केन्द्रित नहों ज्ञात होते | ऐसी स्थिति सें वे 
उपादान से पुणंतया सम्बद्ध रहते हैं । दूसरी श्रवस्था वह है जहाँ ये शारोरिक 

सम्वेदन इतने अ्शक्त हैं कि वे उपादान से ध्याव को विकेन्द्रित करने में तो . 
असमर्थ हैं, पर इनमें चेतना को प्रभावित करने की क्षमता विद्यमान है। ऐसी 
स्थिति में हम अ्रपनें को उपादान में प्रक्षेपित करते हैं॥ तीसरी स्थिति वह है 


'जब ये संवेदन अधिक सशक्त हैं। ऐसी स्थिति में उनका प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता 
है और उनके प्रक्षेपित होते का प्रदन ही नहीं उठता ।?? 
मत वैभिन्‍नन्‍्य विकास का ही सूचक है। श्रन्तर्भावना के सम्बन्ध में विचारकों 
में एकता नहीं है, फिर भी इतना तो मान्य है ही कि यह सिद्धान्त श्रनुम्गृति से 
सम्बन्धित है और इससे कलाकार के सुजन पर प्रकाश भी पड़ता है। 
अन्तर्भावना” का सिद्धास्त मल रूप में मनोवैज्ञानिक निष्पत्तियों के आधार पर 
अनभूति को विश्लेषित करता है। इसकी उपलब्धि और. सीमायें कई दृष्टियों 
से महत्वपूर्ण हैं । 'मनोविज्ञान के विकास के साथ इस पर' प्रश्नवाची चिह्न लग 
चुका है, फिर भी विषयिगत निहूपण और आत्तरिक सामंजस्य की दृष्टि से 


इसका सर्वथा बहिष्कार असंभव है । 
(३) कल्पनावाद (]7%८०7७ ७ 30579८६0॥ ) 
एम्पैथी” के सन्दर्भ में इस बात का उल्लेख किया गया है कि इसके माध्यम' 


से सृजन के स्वरूपों को कुछ समय तक समझा जाता रहा, पर बाद में यह भी 
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अपूर्ण सिद्ध हुआ । जमन लेखक “विलहेमवोरिंगर” (७7]]8८॥% ५७7४०7४78८०) ने 
इस पर आक्षेप करते हुए इसकी अ्रपूर्णता का संकेत किया और यह मत प्रति- 
पादित किया कि इसके आअ्धार पर हर देश और हरकाल की कला का मुल्यांकन 
नहों किया जा सकता । उन्होंने अपने प्रमुख लेख 'एम्पैथी और एब्स्ट्रेकशन' में इन 
दोनों क्रियाश्रों के विभेद को निरूपित किया । उनका कहना था कि अन्तर्भावना 
की स्थिति में मध्तिष्क उपादान से तादात्म्य स्थापित करता है, पर 'कल्पनावाद!' 
को स्थिति में यह उसकी स्व॒तन्त्र सत्ता को स्वीकृति अदान करता है । श्रन्तर्भावना 
की स्थिति में द्रष्टा प्रपती स्पन्दनशील भावनाश्रों को उपादान में प्रक्षेपित करता 
है, पर ऐब्स्ट्रेशन” को दशा में बहु भ्रपनी विधयिगत भावनाओं को उससे अलग 
रखने के लिये तत्पर रहुता है | मस्तिष्क के कल्पनावादी स्वरूप में कलाकार 
कला के ग्राकार की कल्पना करता है । इस श्राकार की अपनी विशेषता होती 
है क्योंकि यह ऐन्द्रिय अ्वबोध द्वारा उपलब्ध आकार से अधिक स्थायी ओर 
महत्वपूर्ण होता है । अन्तर्भावना में मस्तिष्क और उसकी परिवेशीय विशेषता में 
सामझस्य रहता है, कल्पनावादी स्वरूप में यह बात नहीं पाई जाती । इस स्थिति 
में मात्र परिवेशीय विशेषता हो महत्त्वपूर्ण नहीं होती । इसका प्रमुख कारण यह 
है कि यह (कल्पनावाद) अपने कों केवल ऐन्द्रिय श्रानंद तक ही सोमित नहीं 
रखता । इसका उद्दं दय कुछ उदात्त ओर महान होता है | ऐसी स्थिति में द्रष्टा 
ऐन्द्रिय सम्मोहन श्रौर प्रबंचक प्रभाव के एक ऐसे क्षेत्र की कल्पना करता है जिस 
में कला को स्थायी प्रवृत्तियों का श्राधिपत्य रहता' है। कल्पनावाद भौतिकतांवाद 
का विरोधी है। इसके विचारक कलात्मक उद्देहय (8:05धं८ ?0०79०४८) को 
महत्वएएं मानते हैं। इनके अ्रनसार कलात्मक उद्देश्य का निश्चित श्रर्थ होता है, 
क्योंकि, इससे प्रेरित होने पर कलाकार उपादान और सृजन प्रक्रिया से सर्वथा 
मक्त होकर उस ग्रान्तरिक आवश्यकता पर बल देता है, जो श्रपनी सत्ता में 
निर्मायोन्मृख होती है । यही उद्दे श्य सम्बलित आान्तरिक झ्रावश्यकता हर प्रकार 
के कलात्मक सर्जन का मेरुदण्ड है श्रोर इसी के श्रभिव्यक्तोकरण पर प्रमुख रूप 
से कला निर्भर भो करती है | इस विचारधारा के लोगों की दृष्टि में कला का 
इतिहास मान्न कौशल का इतिहास नहीं होता । वस्तुत: कलात्मक उद्दृश्य प्रमुख 
है और कला कोशल गौर । इनके अनुसार कला के क्षेत्र में उपयोगितावादी हृष्टि- 
कोण तथा उदृव्य के साथ ही उसके निर्माण तत्व और तकनीक झ्रादि सब का 
महत्व होता है । अनकरण की प्रवृत्ति आवश्यक होते हुए भी मानव की लालित्य- 
बोधीय चेतना से परे की वस्तु सिद्ध होतो है। इसीलिये इसका प्रमुख सम्बन्ध 
मतिकला और सामान्य रूप से प्रतीक कलाओ्रों से रहा है। कला का प्रमुख 


श्रनुभूति संबंधी कुछ काव्य-सिद्धान्त.... ७४: 


उद्देश्य आनंद प्रदान करना है। इस उद्देश्य का मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से 
विशेष सम्बन्ध होता है । इसे केवल कला ही सन्तुष्ट कर सकती है । कल्पनावादी 
विचारकों ने मनोवैज्ञानिक आवश्यकता को विशेष रूप से प्रतिपादित किया है। 
बोरिगर! के ही शब्दों में 'इसका इतिहास समरष्टि संवेदन का इतिहास है, क्योंकि 
इसी के माध्यम से व्यष्टि समष्टि के क्रमबद्ध स्वरूप का साक्षात्कार करता है। 
यह आवश्यकता शैली के आवरण में अ्भिव्यक्त होती है, इसीलिये हेलीगत' 
विशेषता इस का प्रमुख अभिघटक सिद्ध होती है। शैली का उद्देश्य उच्च- 
कोटि का आनंद प्रदान करना है। कल्पनावादी विचारक भावना और उसके 


एः 


परिवेश के अन्तईन्द्र को विशेष महत्वपूर्ण मानता है । इसके विचारकों का विश्वास 
है कि व्यक्ति भौतिक दृष्टि से बाह्य संसृति के क्रिया-कलाप का चितेरा मात्र है, 
अतएव वह इसके अन्तराल में प्रच्छज्ष रूप से सक्रिय सत्य का आभास नहीं प्राप्त 
कर पाता हैं। विश्व के क्रिया-कलाप अ्रधिकांशत: निरास्था और निराशा मूलक 
होते हैं । व्यक्ति इसकी कठुता और विद्र पता से हटकर आनंद और शान्ति की 
खोज में रत होता है, इस शान्ति की प्राप्ति के लिए वह समष्टि के कुछ स्वरूपों 
को उनके बन्धन से मुक्त और परिष्कृत करके स्था यित्व प्रदान करता है। कला 
इसी प्रकार की क्रिया की सहयोगी है । इसीलिये वह नइ्वर को श्रनश्वर, क्षण- 
भंगुर को शाइवत ओर सामान्य को श्रसमान्य कलेवर प्रदान करके हमारे श्रानंद 
का स्थायी-स्रोत बन जातो है । अन्तर्भावना के विचारकों ने आनंद को विषया- 
श्रित माना था, पर कल्पनावादी विचारकों ने इसे विषयि-आश्रित माना । उनको 
स्पष्ट धारणा है कि कल्पना-प्रवण मस्तिष्क जब चिन्तन के माध्यम से सर्वे- 
सामान्य भौतिक स्वरूपों का श्रतिक्रमण करके स्थायी तत्वों का साक्षात्कार करता 
है, तो इस तथ्योपलब्धि से जो आनंद प्राप्त हाता है उसे लालित्यबोधीय आनंद' 
की संज्ञा दी जाती है । 

(४) मानसिक दूरी (?3ए८कांट्बं त78:876८) _ 

इस मत के प्रतिपादक “एडवर्ड बुला (७०7० छपी6पण0) अ्रंग्रेज 
मनोवैज्ञानिक थे । इनके पूर्व साहित्य के क्षेत्र में विषयि-विषयगत श्रनुभूतियों 
का विवाद अपने चरमउत्कषं परः पहुँच चुका था। “ांट! के दर्शन के क्षेत्र 
में श्रवतरण के साथ विषयगत दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा भी हो चुकी थी। बुलो' 
महोदय इसी परंपरा के विचारक थे इन्होंने अपने निबंध के आरंभ में ही कई 
प्रकार की दूरियों की चर्चा किया है। उदाहरण के लिए हम दर्शक शोर कलाकृति 
के बीच की दूरी (३८८८७) 989४०) 0508770८), कलाकृति में निरूपित दूरी 
(+#शु०7९४००६८० आ>22८ांथ 095६87706) झोर कालगत दूरी (7'९४77072! 050- 
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27०6; आ्रादि को ले सकते हैं । उनके अनुसार प्रथम प्रकार की दूरी के प्रतिपादक 
अरस्तु' थे और द्वितीय, की प्रतिष्ठा चित्र-कला के पाइवं॑-हृश्य के सन्दर्भ में हुई 
थी। दूरी” का इस प्रकार का विवेचन महत्वपूर्ण है। जब हम मानसिक दूरी 
के अ्रथंबोध पर विचार करते हैं तो इससे उपलब्ध निप्पत्ति लालित्यवोधोय 
गुण की संसूचक ज्ञात होती है । उन्होंने कुहरे के उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट 
करने का प्रयत्त किया है। उनका कहना है कि इसे देखकर दो प्रकार की 
भावनायें उत्पन्न होती हैं (१) दुखद और (२) सुखद । सुखद भावना का संबंध 
व्यक्ति के वैयक्तिक हानि-लाभ से भिन्न रूप में उसके विषयगत हृष्टिकोरश से होता 
है । इस प्रकार के व्यतिरेक को 'बुलो” साहब आकस्मिक और चकपकाहट उत्तन्न 
करने वाला मानते हैं ।* 


लेखक ने इसी सन्दर्भ में आत्मा और उससे उद्॒भूत मनावेगों को दूरां का 
उल्लेख किया है । उनके अनुसार यह दूरी हमारे अन्दर संवेदन अवबोध, भावात्मक 
स्थिति या विचार को उत्पन्न करतो है। ऐसा भी माना जा सकता है कि यह 
व्यक्ति की सचेतन सत्ता और भाव उत्पन्न करने वाले मनावगों के बीच को दूरी 
है । “इसकी क्रिया विषम और दुहरी है। प्रथम पक्ष का संबंध इसके उस 
नकारात्मक पक्ष से है, जो उपादान को हमारी व्यावहारिक आ्रवश्यकताओं और 
उद्देश्यों से असम्बद्ध मानता है, द्वितीय पक्ष का संबंध इसके उस सकारात्मक पक्ष 
से है, जो दूरी के नकारात्मक पक्ष द्वारा प्रस्तुत आधार पर हमारी अनुभूतियों का 
संवर्धन और परिवद्धंन करके उनको परिष्कृत बनाता है । यह दूसरा पक्ष हमारी 
मानसिक अनुभूति का सहयोगी होता है। इस पक्ष में द्रप्टा की अनुभूति उसकी 
आन्तरिक विशिष्टता से भिन्न रूप में उपादान की विशिष्टता के सन्दर्भ में प्रस्तुत 
की जाती है।” 
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'एडवर्ड बुलो” ने लालित्यबोधीय अ्रनभूति को औब्जेक्टिव” माना है, परः 
टीने इस शब्द का प्रयोग इसके परंपरित' श्र से भिन्न रूप में किया है। 

अनुसार कोई कलाकति न तो परंपरित श्रर्थ में पर्ण औब्जेक्टिव हो सकती है 
आर न सब्जेक्टिव' । साहित्य के क्षेत्र में इत दोनों शब्दों का परस्पर विरोधी 
अथा भू अ्याग होता है। इसीलिये यह प्रयोग अस्पष्टता का कारण बन जाता 
हे | कला के क्षत्र मं इन छाछ्दों के अतिरिक्त अन्य पारिभाषिक्र शब्दों का प्रयोग 
किया जाता है, पर ये सब यथाय॑-श्रय वाहक नहीं हैं । लेखक के अ्रनसार मान- 
सिक दूरी के क्षेत्र में विरोधाभास स्वयंमेव संदलेषित हो जाते हैं। यही सौन्दर्य 
का आवश्यक सानदण्ड प्रस्तुत करतो है ओर कला को प्रकृति के निरूपण द्वारा 
सर्जन के रहस्य को उद्घादित करती है । यही लालित्यबोधोय चेतनता की प्रमुख 
विशिष्टता है ओर श्रनुभूति के अभिघटक मानसिक चित्तवृत्ति और दृष्ठिकोश को: 
स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध होती है ।” 


'भानसिक्र दूरी” के क्षेत्र में तटस्थ हष्टिकोश यथार्थ चिन्तन की संभावनाओं 
को सशक्त बनाता है, पर यह तटस्थता एक विशेष प्रकार की तटठस्थता है । इसमें 
विज्ञान की तटस्थता का सवंथा अभाव रहता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि 
यहाँ द्रप्टा और दृश्य में एक विशेष प्रकार का संबंध रहता है । इसी सम्बन्ध के 
कारण द्रष्टा की विषयगत भावनायें निरसि त हो जाती हैं। यह तटस्थता या द्री 
की भावना उपादान से हमारे संबंध को इस रूप में नियोजित करने में समथथ॑ है. 
कि वे हमें काल्पनिक मालूम होने लगते हैं। ये संबंध वैयक्तिक होते हुए भी 
निर्वेबक्तिक ज्ञात होने लगते हैं । इस दृष्टि से कला के क्षेत्र में तटस्थता या दूरी 
के अन्तविरोध (कपरप70गाए 0 दा[5:9870९ ) को बात महत्वपूरा है । जब हम. 
कलागत प्रभाव ग्रहण करने के लिये पूर्णतया तैयार रहते हैं, तो कला भी हमें 
अच्छी तरह प्रभावित करती है, इस तैयारी के अन्तगंत हमारी आन्तरिक और 
बाह्य - बौद्धिक, मावात्मक और शारीरिक-सभी क्रियायें आती हैं। हम सतके 
होकर जिस अनुपात में प्रभाव ग्रहण करने के लिये तत्यर रहते हैं, अथवा जिस 
श्रनपात में बौद्धिक और भावात्मक स्तर पर उसे ग्रहण करते हैं, उसी अनुपात में 
कला हमें प्रभावित भी करती है। पर इस अवस्था की आश्यक शर्ते री" के 
भ्रन्तविरोध की जनक हैं | अ्रतएव सुजन भर विभावन दोनों दक्षाओं में तठस्थता 
के सन्दर्भ में इनका निश्चित श्रानुपातिक तिरोभाव आवश्यक है । 


तटस्थता या द्री उपादान के साथ ही व्यक्ति की क्षमता पर भी निर्भर है। 


हि द कला-सृजन-प्रक्रिया 


बुलो महोदय का कहना है, “व्यक्ति के दुरीकरण की क्षमता और उपादान की 
. विद्ेषता के अनुसार दूरी में भिन्नता आती जाती है ।”?* 

<दुरी” (या तटस्था) की कमी के दो कारणा*«हैं--- 

(१) द्री की अ्रपर्यात्ता (प्रत०- 075797078) 

(२) द्री की अधिकता (०ए९7 08६2४ ०ंग8 ) 

प्रथम के परिशास स्वरूप नरन यथार्थवादी कला का प्रादुर्भाव होता है, 
ओर दुपरे के परिशास-स्वरूप, श्रसस्भव, कृत्रित, खोखली और निरथ्थंक कला 
का! लेखक ने दूरी की सीमा (88:87८९८ ४४४८) का भी उल्लेख किया है और 
उसे वह “मबिन्दु घोषित किया है जिस पर तटस्थता की परिसमाप्ति के कारण 
समीक्षा भी या तो समाप्त हो जाती है या श्रपनी विशिष्टता का स्वरूप बदल 
देती है। इस विवेचना से यह तथ्य सरलता से स्पष्ट हो जाता है कि हर औसत 
व्यक्ति के लिए कम से कम' वह न्यूनतम सीमा (फ्रांफ्रांफपाण पता ) अवश्य 
प्रस्तुत रहती है, जहाँ से वह उसे सौन्दर्य के लालित्यबोधीय गुणों को बनाये 
रखने में समर्थ है। उसकी यह सीमा कलाकार की सीमा से बड़ी और उत्कृष्ट 
होती है। व्यक्ति-विभेद के कारण इस सीमा को निर्धारित करना कठिन है ।” 
इसके परिणाम-स्वरूप कभी-कभी बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं, और कलाकार को 
अकारण ही अमानवीय आलोचना का भाजन बनना पड़ा है। यहाँ एक और 
सत्य का उल्लेख कर देना आ्रावश्यक है । वह तटस्थता या दूरी ' “जहाँ से लालित्य- 
बोधीय क्रिया सम्भव होती है, वस्तुत: कला को उस सामान्य विशिष्टता को श्रोर 
संकेत करती है, जो प्रकृत्या यथार्यवाद को विरोधी है ।” श्रादशंवाद और यथार्थ- 
वाद जेसे शब्द भी भ्रब निरिचित श्रर्थ के परिचायक बन गये हैं, पर यह भी द्रष्टव्य 
हैं कि जो एक के लिए यथार्थ है, बहो दुसरे के लिए श्रार्श भी है । इस्र बात 
को तटस्थता या द्री के ग्राधार पर भी सिद्ध किया जा सकता है । 

(३) कला का अमानवीकरण ((2व्ापाग्रद्ा548007 0 ७77) 

इस सिद्धान्त के प्रमुख प्रतिपादक “जो सी आर्टेगा वाइ गैसेट” हैं। ये स्पेन 
के दार्शनिक हैं। इन्होंने 'बुलो! से भिन्न रूप में लालित्य बोधीय तटस्थता का 
निरूपण किया है । इनका निबन्ध 'डी ह्मेनाईजेशन श्राँव श्रार्टट कई शीर्षकों 
में विभक्त है। सर्वप्रथम इन्होंने कलात्मक कला (०708४ ४7६) पर विचार 
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किया है। इसी विवेचन के अन्तिम भाग में लेखक ने 'डीह्य मेनाइजेशन' के सिंद्धान्त 
की व्याख्या की है। उन्हीं के शब्दों में “विशुद्ध कला सम्भव नहीं है । इसका कारण 
पर्याप्त विषम और उलभा हुआ है। अगर यह मान भी लिया जाय कि विशुद्ध 
कला संभव नहीं है, तो भी यह प्रश्न उठ सकता है कि इसके बावजूद उसका शुद्धी- 
करण तो हो सकता है। पर द्रष्टव्य है कि यह शुद्धीकरण तभी संभव है, जब हम 
मानवीय ' तत्वों को कम करते जाँय, जी मूलतः स्वच्छन्द साहित्य और प्रकृतवादी 
साहित्य के मेरुदण्ड हैं | इस क्रिया में एक ऐसी भी स्थिति आ सकती है, जब 
मानवीय तत्व इतने विरल हो जायें कि उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाय । 
ऐसी स्थिति में हमें ऐसा कलात्मक उपादान मिल जाता है, जो अद्भुत संवेदन- 
शील व्यक्ति के अवबोध का विषय हो सकता है | यह कला कलाकार के लिए होती 
है जनता के लिए नहों, इसीलिये इसे कलाकार की कला कहा जाता है। 
निबंध का द्वितीय शीष॑क प्रत्यक्ष ज्ञान के कुछ स्वरूप” (50फा6 उत्टथुए8 ० 
ए7०7०:76०००४५) है । इसे स्पष्ट करने के लिए लेखक ने एक मरणासन्न 
व्यक्ति के निकट उपस्थित डॉक्टर, पत्नी, चित्रकार और संवाददाता का उदाहरण 
लिया है और उनके दृष्टिकोश की भिन्‍तता को प्रतिपादित किया है। इस 
विश्लेषण द्वारा उन्होंने तटस्थता-प्रसृत उस दूरी को समभने का प्रयत्न किया है, 
जो हर दर्शंक मरणशासन्न व्यक्ति के प्रति बनाये रखता है । पत्नी का प्रशतत जठिल 
है । उसकापति के साथ घतिष्ट संबंध रहा है। वह उसके सुख-दुख के पालने 
पर निरन्तर भूलती रही है । स्पष्ट है कि मरणासन्‍्न व्यक्ति की हरवेदना उसके 
हृदय को दुख से विभोर कर देती है। वह पति के कष्ट में घुल-मिल जाती 
है | अतएव यहाँ तठस्थता की मात्रा न्यूनतम है । 


डॉक्टर के लिये मरणासन्न व्यक्ति से संबन्धित सब' कुछ व्यावसायिक है। 
वह उसका पत्नी जैसी तीन्नता से श्रनुभवः नहीं करता, फिर भी उसकी प्राण- 
रक्षा उसके व्यवसाय और सम्मान का अ्रभिन्न अ्रंग है। वह रुग्ण -व्यक्ति का 
निकट से अध्ययन करता है, यहाँ उसका हृदय आत॑ नहीं होता । वह उस घटना 


के साथ निकट का संबंध बनाये रखता है । उसकी तटस्थता तुलनात्मक दृष्टि से 
पत्नी से श्रधिक है । 


यहाँ संवाददाता भी एक व्यवसायनिष्ठ व्यक्ति के रूप में उपस्थित है। वह 
घटना का अध्ययन श्रधिक तठस्थतापुवंक करता है। अपने निरीक्षण को बाद में 
वह पत्र में प्रकाशित करता है । उसका निरीक्षण इस रूप में किया जाता है कि 
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वह स्पष्टतायूबंक वाठकों के समझ्ष प्रस्तुत किया जा सके । अतएवं वह उस घटना 
के यथार्थ-स्पन्दन को ग्रहण करने का स्वांग करता है । 

चित्रकार की स्थिति संवाददाता से भिन्न है। उसका घटना से विशेष 
सम्बन्ध नहीं है बयोंकि (उसका) हृष्टिकोश चिन्तन प्रधान हे । वह घटना के 
निरीक्षण को अपना विवेच्य बनाता है और इसे रेखा और रगा द्वारा बॉधना 
चाहता है। इस प्रकार चित्रकार की तटस्थता की मात्रा पूब॑ंबर्ती लोगों से 
ग्रधिक है । 

उपर्यक्त विवेचन से एक बात सरलता से स्पष्ट हों जाती है कि द्रष्टा और 
ह॒श्य के बीच पाई जाने वाली तटस्थता ही यथार्थ को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत 
करती है | एक ही यथार्थ दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण विविध रूपों में 
प्रस्तुत किया जा सकता है। यह भिन्नता भी किसी न किसी प्रकार हमारे 
यथार्थ भोग पर आश्रित है। यही भोगा हुआ यथार्थ अपने व्यापक रूप में 
समष्टि यथार्थ का परिचायक होता है। इसीलिये उपर्यक्त उद्धरण में प्रस्तुत 
संवाददाता या चित्रकार के दृष्टिकोश को हम अमानवीय कह सकते हैं। 
अमानवीयता पर दृष्टिपात करते समय लेखक स्पष्ट रूप से कहता है, “ऐसे 
लेखक जो कलाकृति में श्रपने समादर के अभाव को चित्रित करते हैं उन्हें इस 
गुरुतर उत्तरदायित्व से शीक्षता से विलग हो जाना चाहिए। श्राज का लेखक 
समष्टि चेतता या नवीन लालित्यबोधीय संवेदना फो महत्व देता है। इस 
संवेदनशीलता के माध्यम से ऐसे वर्गगतः चरित्र प्रस्तुत किये जाते हैं, जो विभिन्न 
प्रकार की प्रवृत्तियों के जनक हैं | नवीन कला-कृति में यह वर्गंगत संवेदनशीलता 
कला को भ्रमानवीय स्तर पर ले जाती है।” श्राज साहित्य और कला में भोगे 
हुए जीवन सत्य के नाम पर श्रयथार्थ श्रोर विकृत स्वरूपों को बाढ़ आ गई है । 
प्राचीन-कला ऐसे तत्वों के साक्षात्कार का प्रथत्न करतो थी जिनके साहुचर्य से 
हमारा दृष्टिकोण व्यापक शोर प्रशस्त होता था, पर आ्राज की कला में ऐसे भाव- 
संवेगों को प्रचुरता है, जो हमारे मानसिक स्वरूपों को प्रतिच्छायित शोर श्राच्छादित 
करते हैं शऔरर सामान्य जीवन के संवेगों से कुछ भिन्न श्रौर श्रजनवी ज्ञात होते हैं । 
आज का कलाकार मानवीय तत्वों को विजित करके लालित्यबोधीय आनन्द 
प्राप्त करता है । 

्राधुनिक कलाकार “कला के उत्कृष्ट मार्ग (र०ए७ २०७० ०६ 8७५) का 
प्रनगमन करना चाहता है। इसके परिणामस्वरूप उसकी शैली विशिष्टीकरणा 
से ग्रसित हो जाती है। उसमें तटठस्थता की मात्रा आवश्यकता से अभ्रधिक पाई 
जाती है। इसी कारण कला डी-हामेनाइज्ड हो जाती है। “गैसेट” ने इसी 
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का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है, “कला का हर महत्वपूर्ण काल मानवीयतत्व 
से बचने के लिए प्रयत्तशील रहा है। विगत शताब्दी के नग्न यथार्थवाद का 
प्रभाव लालित्युबोध के विकाप्त में अद्वितीय अ्रमानवीयता ओर निरंकुशता का 
परिचायक सिद्ध हुआ है । इसके कारण श्रतिशय नियम पिहीन प्रेरणा का स्वर 
कला का प्रमुख केग्द्र-बिच्दु बन गया है। इसी को श्रभिनव शेली की संज्ञा दी 
गई है । पर सत्य यह है कि यह यथार्थ को कलुषित ओर विद्र ५ बनाने का 
प्रमुख साधन घिद्ध हुई है। इससे यह निष्कर्ष निकलता हुँ कि शैली का विशिष्टी- 
करण कला के अमानजं!कररा का प्रभुख साधन हे ।!!* 

गेंसेट' के विचार का विरोध भी हुआ है। विरोधियों में “केनेथ क्लार्क” 
का नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने श्रपन प्रसिद्ध लेख 'नेकैड और 
न्यूड' द्वारा इस सिद्धात्त पर जम कर प्रहार किया है । उनका कहना है कि 
अमानवीय तत्व कला का उपजीव्य' नहीं है। इसका प्रमुख कारण यह है कि 
“कलाकार केवल अनुकरण नहीं करता, वह तो इसके माध्यम से कला को 
पूर्णंता प्रदान करता है। उसकी कृति में आन्तरिक और वाह्म में विशिष्ट 
सामंजस्प पाया जाता है ।”” 

झगोमुन्स्टरबग” ने तठस्थता से संबंधित एक और सिद्धान्त प्रतिपादित किया 
है और इसे आइसोलेशनः (7:0]9॥07) को संज्ञा दी हैं। वे लालित्यबोधीय' 
विभावन और वैज्ञानिक ज्ञान को परस्पर भिन्न मानते हैं । उन्होंने कहा है, “हमें 
ज्ञान की उपलब्धि उस समय होती है जब हम उपादान को बदल कर इस रूप 
में प्रस्तुत करते हैं कि वह श्रन्य उपादानों से सम्बद्ध हो सके, पर हमें सौन्दये 
की उपलब्धि उस समय होती है जब हम उपादान-विशेष को इस रूप में प्रस्तुत 
करते हैं कि वह अन्य सब कुछ से विच्छिनत्न हो कर अ्रकेला दिखाई पड़े ।”” 


_किक- लकलिनयन न न ननन नननागनन नमन 
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प्र कला-सृजन-प्रक्रिया 


सामंजस्य (597265४४८५8) 


इस सिद्धान्त का सूत्रपात॒ पहले भी हो चुका था, पर इसे सही रूप सी० 
के० आन, आइ० ए० रिचड्स और “जेम्स वुड' की निष्पत्तियों में मिला। 
'सिनेस्थेसिस” नामक लेख के शीर्ष पर इन लोगों ने युगचुंग” से एक उद्धरण 
प्रस्तुत किया है ।* 


वस्तुत: यह उद्धरण कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है।" इसमें उन सभी 
तत्वों का उल्लेख है जो “सिनेस्थेसिस” के लिये महत्त्वपूर्ण हैं। सर्वप्रथम- 
चुंग और युूंग” की व्याख्या की गई है। किसी परिवर्तन की श्रपेक्षा न 
रखना “चुंग” और संसृति के क्रिया-कलाप को नियंत्रित करना युंग” कहलाता 
है। चुंग सन्तुलन का प्रतीक है । “इस स्थिति में हर वस्तु का निश्चित स्वरूप 
होता है जो निरंतर विकसित होता रहता है ।” यथार्थ में इन लेखकों का 
दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक है । मनोविज्ञान की अधुनातन निष्पत्तियों के आधार पर 
इन्होंने इस तथ्य को निरूपित किया है कि सॉौंन्दर्यानुभूति मानव अनु भूतियों में 
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अनुभूति संबंधी कुछ काव्य-सिद्धान्त द द्रे 


सामंजस्य उत्पन्न करती है। यह सामंजस्य प्रवृत्तियों के दमन से नहीं भ्रपितु 
उनको सक्रियता से उत्पन्न होता है। सौन्दर्य के भ्रवबोध की दृष्टि से भी यह 
आवश्यक है । सामंजस्य को स्थिति में भावक सक्रिय तटस्थता बनाए रहता है। 
लालित्यबोध की स्थिति सर्वथा. विशिष्ट है। कारण यह है कि इस स्थिति 
में विविध अभिरुचियाँ क्रियाशील रहती हैं और इनकी प्रमुख विशेषता यह 
है कि इनसे प्राप्त होने वाला संतुलन मुख्य रूप से सक्रियः और स्पन्दनपूरां 
होता है । 

“रिचड स” और उनके सहयोगियों ने सामंजस्य की श्रनभूति की स्थिति में 
श्रात्मनियंत्रण, स्वतंत्रता, और प्रांजलता (॥पलंताए, इलानिए085९807 बाते 
#76९0077) को महत्त्व दिया है। वे इस बात से पूर्णा अवगत हैं कि ये अ्रवस्थायें 
आनंद श्रथवा क्रोध की तीब्रतम' स्थिति में भी किसी न किसी रूप में प्रस्तुत 
रहती हैं। इसीलिये उन्होंने सामंजस्य और' तीज्न संवेगों की पहचान के लिये 
अपना मानदण्ड प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार "सिनेस्थेसिस” में विश्रान्ति 
का भाव निहित रहता है, परिश्रान्ति का नहीं।' “रिचड्स” ने मनोभावों को 
आदिम क्रिया की संज्ञा दी है। उनका मत है कि 'सिनेस्थेसिस” की स्थिति में 
ये आदिम क्रियायें इस प्रकार नियंत्रित हो जाती हैं कि उनका अभ्रधिकतम अंश 
इसमें सक्रिय हो उठता है और निम्नतम' अ्रंश निष्क्रिय । लेखकों की दृष्टि में 
'सिनेस्थेसिस' मार्ग विशेष को चुनने की पद्धति भी सिद्ध हुई है, पर द्रष्टव्य 
यह है कि इस स्थिति में यथार्थ चुनाव का प्रइन नहीं उठता। इस सिद्धान्त 
पर बाद में 'सानन्‍्तायन” ने भी विचार किया है । 


. (७) भ्रमवाद (हापथ्रठग्राआ0) _ 


कलात्मक अनुभूति के सन्दर्भ में श्रमवाद की चर्चा करने वालों में (० एच० 
गोम्ब्रिच” का नाम' विशेष महत्वपूर्ण है। इन्होंने श्रपनी पुस्तक आर्ट ऐण्ड 
इल्यूजन” में इसका उद्धोष किया है। इनके पूर्वा अफलातून” ने कला को 
अ्रमोत्पादक माना था । इसी विशेषता के कारण उन्होंने इसे अपने आदरशं-राज्य 
से बहिष्कृत करने की बात भी कहा था। “गोम्ब्रिच” का दृष्टिकोण प्लेठो” से' 
भिन्न था । इन्होंने सर्वप्रथम 'भ्रमवाद! के सन्दर्भ में कला के विधायक स्वरूप 
को विश्लेषित किया और पुनः इसकी स्जनात्मक क्षमता के उस स्वरूप का 
उल्लेख किया जिसके माध्यम' से यह कलात्मक उपादान को भिन्न रूप में प्रस्तुत 
करने में सक्षम थी। “ोम्ब्रिच” के सिद्धान्त में काव्य” की मान्यताओं के साथ 


),  89ए7868.0 6878 767768068 7707967 6५]60७83६8. 


पड कला-सृजन-प्रक्रिया 


विज्ञान का भी समावेश था। इस प्रभाव की अन्विति के कारण उनके 
विचार में सुक्ष्म-प्रत्यक्ष ज्ञान के मर्म को समझने की शक्ति आई । वें अगुवादी 
प्रभाव से मुक्त थे। अन्य कलाकारों की तरह उनके समक्ष भी यहीं प्रश्न' विद्यमान 
था कि मस्तिष्क किस प्रकार अ्निश्चित तत्वों को निश्चित स्वरूप प्रदान करता 
है । इस प्रइत पर विचार करते समय उन्होंने निर्माण ओर साहद्य का विवेचन 
किया । उनके अनुसार, “निर्माण की दशा में मस्तिप्क 'स्क्रीमेठा? का प्रयोग 
करता है जो अनुभूति की सामग्री को व्यवस्था से संबंधित रचनात्मक स्वरूप 
प्रदान करता है। उपलब्ध सामग्री में श्राकार का आरोप होने पर वस्तुओं को 
निर्मिति का श्राविर्भाव होता है। यह मस्तिष्क की आररंभिक श्रोर तात्विक 
सर्जनात्मक क्रिया है और यहो उसके समक्ष श्रनुभूति को सामग्री भो प्रस्तुत करती 
है । इस प्रकार की निर्मिति मस्तिष्क को स्वतःस्फुरित निर्मिति से निकृष्ठ होती है । 
अतएव इसे तथ्यान्वेषण की संज्ञा दी जा सकती है ।” तथ्यान्वेषण के पश्चात्‌ 
मस्तिष्क की साहद्य-विधान क्रिया आरंभ होती है । इस क्रिया के द्वारा ऐसी' 
_निर्मिति का आविर्भाव होता है जो कलात्मक सर्जन की विशेषताओं से अलंकृत 
होती है । कलाकार वस्तुओं से झाकार की कल्पना करता है, श्रीर उपलब्ध 
सामग्री को प्रतिभा द्वारा इस रूप में परिवर्तित कर देता हैं कि वह पुर्व-कल्पित 
आ्राकार के सहश ज्ञात होने लगती है । 


प्रोम्न्निच” के शब्दों में कला-निर्माण एक प्रवंचक क्रिया है । “इस क्रिया 
में यथार्थ अनुकरण संभव नहीं होता और वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मानसिक 
स्वरूप भी छद्मयवेश में ही अपना योगदान देते हैं। यथार्थ का अनुकरश न करने 
और मानसिक स्वरूपों के छग्मवेश में उपस्थित रहने के कारण कला यथार्थ 
से भिन्न स्वरूपों को चित्रित करती है। इस चित्रण से भ्रम को प्रश्नय मिलता 
है। लेखक ने अपने विवेचन के द्वारा भ्रम को पूर्ण स्पप्टता के साथ निरूपित 
नहीं किया है। उनका तो मात्र इतना ही कहना है, “एक श्रर्थ में हर कला भ्रम 
को स्थान देती है, क्योंकि कलाकार के समक्ष ऐसा कोई गआ्रादर्श नहीं रहता 
जिसका वह अनुकरण करे। दूसरे अर्थ में, निश्चित आ्राद्श का अनुकरण कला 
में यथार्थ और वस्तुगत प्रतिमानों का परिचायक नहीं हो सकता | कुछ अन्य 
मानों के अनुसार कलाकृति को भ्रमविहीन माना जा सकता है। 'एडविन 
बोरिंग” की यह उक्ति सर्वथा उपयुक्त है कि जहाँ यथार्थ के अ्नुकरण का 
अमपूर्ण छल (?7८८८०४८) नहीं होता वहाँ (कला में) भ्रम की गुंजाइश नहीं 
रहती ।” 


अनुभूति संबंधी कुछ काव्य-सिद्धान्त द द्य्श्‌ 


अ्रम पर विचार करने वाले दूसरे प्रमुख विचारक 'बीयड' सले” हैं। उनका 
मत है कि “प्रत्यक्ष-ज्ञान-संबलित तथ्य जब लालित्यबोधीय अनुभूति के जनक 
होते हैं तो ऐसी क्रिया का दर्शन होता है जो अ्रवधान को ऐसे लालित्यबोधीय 
उपादान तक सीमित रखती है जो या तो प्रत्यक्ष ज्ञान से प्राप्त प्रातिबोधिक 
उपादान हूं या ऐन्द्रिय उपादानों से प्राप्त प्रातिबोधिक क्षेत्र । इस समय' निर्माण 
का प्रसुख संबंध कला की सामग्री नियोजन से होता है। इसी नियोजन से 
कला का उद्भव होता है। इस स्थिति में कलाकृति विशिष्ट प्रकार का प्रत्यक्ष 
ज्ञानात्मक उपादान सिद्ध होती है ।” अनुभूति के क्षेत्र में विषयगत अनुभूतियों 
तथा शारीरिक मनोवैज्ञानिक निय्पत्तियों का महत्व अमान्य है । लालित्यबोधीय 
अनुभूति वस्तुगत होती है पर इसका तातलय॑ यह नहीं कि कलात्मक अनुभृति में 
मस्तिष्क का कोई सहयोग नहीं रहता ।“बीयडंस्‍्ले” महोदय ने “वर्जिल सी० 
एल्ड्रिच” के शब्दों में इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि, अम का उद्भव वहीं 
पर होता है जहाँ हम कलाकृति को ऐसी विशिष्टता से अलंकृत करते हैं जो 
यथार्थत: उसमें अनुपस्थित है । ओथेलो” में वस्तुत: ईर्ष्या का अभाव है, यदि 
हम ईर्प्यालु व्यक्ति हैं तो हमें संपूर्ण नाटक में मात्र ईर्ष्या का ही दर्शन हो सकता 
है । इस प्रकार का अभिज्ञान भ्रम है । 

. मनोविश्लेषणवादी” विचारकों की मान्यता से भी कला में भ्रम के 
सिद्धान्त को गौरवपूर्णा स्थान मिला है। 'फ्रायड' ने दमित वासनाओं और “युंग” 
ने सामूहिक अवचेतन के आधार पर कला को समभने और समझाने का प्रयत्न 
किया है। धार्मिक विचारकों ने कला के मूल में संसृति के शाइवत स्वरूपों को 
छाया का दर्शन किया है। ये सभी निष्पत्तियाँ कला के क्षेत्र में ऐसे तथ्यों को 
. मान्यता देती हैं, जिनका कोई ठोस प्रामाणिक आधार नहीं है। इन विचारकों 
ने केवल इतना ही कहा है कि कला अ्रमोत्पादक भाषा के माध्यम से अपने 
भाव-संवेगों को अ्भिव्यक्त करती है । 

इन विचारकों के भ्रतिरिक्त 'सुसनके लेंजर” ने कला केक्षेत्र में अदरनेस 
फ्रॉम रियलिटी" और 'शिक्षर' ने अपनी 8८४८४ की मान्यता द्वारा भ्रमवाद की 
हो प्राण-प्रतिब्ठा की है। 'लेजर” महोदया ने कला को ऐसे अतिथि की संज्ञा से 
अभिहिंत किया है जो संसूति के निरास्थामुलक परिवेश में अनाहुत उपस्थित हो 
जाता है। इन्होंने अतिथि” के द्वारा अपने अदरनेस” के भाव को अच्छी तरह 
अभिव्यक्त किया है। लेजर! के अ्रतिरिक्त सैमुएल अलेक्जेण्डर” ने भ्रम को कला 
' को दृष्टि से महत्व दिया है । उनके अनुसार हर सौन्दर्य भश्रमपूर्णा होता है। 
भारतीय काव्यशास््र में अ्ध्यास या अन्य धर्मारोप के सन्दर्भ में 'प्रतिभास” शब्द 
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का प्रयोग किया गया है। यह प्रतिभास” शब्द कई दृष्टियों से '“इल्यूजन' की 
कतिपय विशेषताओं से अलंकृत है । विद्वानों ने इसके स्फुरण को लोकाश्रितता 
श्र संभावनीयता का मध्यवर्ती माना है । 
(८) कला का शब्दाथ्थे सम्बन्धी सिद्धान्त (370 28 5८70०770८) 

बहुत समय तक इस तथ्य' पर विश्वास किया जाता था कि प्रकृति, सौन्दय्य 
की सामग्री प्रदान करती है और कलाकार इस उपलब्ध सामग्री से आवश्यक बातों 
को चुनकर कलाकृति का निर्माण करता है | बाद में इश्त दृष्टिकोण में परिवर्तन 
हुआ और ऐसा माना जाने लगा कि कलाक्ृति निर्माण लिये कलाकार 
केवल सामग्री का ही चयन नहीं करता अपितु अपनी निर्माणोन्मुख क्रिया द्वारा 
प्रकृति की व्याख्या भी करता है। कलाक्ृति प्रमुखरूप से कलाकार के वेयक्तिक 
स्वप्नों और मनोसृष्टियों की अभिव्यक्ति है। इनके माध्यम से कलाकार प्रकृति 
को अभिनव परिवेश प्रदान करता है । इस स्तर पर आते-ग्राते कला में अभि- 
व्यक्ति की व्याख्या की प्रतिष्ठा हो गई है | 'मेटिस्से” ने इसी का संकेत करते हुए 
कहा है, में अभिव्यक्ति को सर्वाधिक महत्व प्रदान करता हूँ क्योंकि, यही मेरे चित्र 
की परिचायिका है। मेरे लिये यह संभव नहीं कि में प्रकृति का अन्धानुकरण 
करूँ। इसका प्रमुख कारण यह है कि में अ्रपनी दृष्टि से उसकी ऐसी व्याख्या 
करने को बाध्य हूँ कि वह मेरे चित्र का विषय बन जाय ।”? * 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कला अ्रभिव्यक्ति है। प्रश्न उठता है, यह 
क्या अभिव्यक्त करती है ? इसका उत्तर यह है कि यह हमारी संवेदना ओर 
प्रनुभूति को श्रभिव्यक्त करके श्रवर्णनीय को वर्णनीय और भ्रमुत्त' को सृत्त स्वरूप 
प्रदान करतो है। इस उद्देश्य के लिये प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है । शब्दार्थ- 
वादी सिद्धान्त की भी यही मान्यता है कि, कला मुलत: प्रतोकवादी है श्रोर बह 
इनका प्रयोग संप्रेषण को सुगम बनाने के लिये करतो है । समय की गति के साथ 
इस सिद्धांत को सुसन के लेंजर” “टठामस क्लाक पोलक” और ओआइ० ए० 
रिचर्ड स” जेसे सहयोगी और समथ्थंक प्राप्त हुए । इन विचार॒कों और समर्थकों ने 
भाषा की उत्पत्ति पर विचार करके इसे निश्चित स्वरूप प्रदान किया । समाज- 

शास्त्रीय दृष्टि से सुसन के लेंजर” के विचार विशेष महत्वपूर्ण सिद्ध हुए । भाषा 
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के सन्दर्भ में अर्थ का विवेचन भी किया गया झौर..ह्इ्सके श्रन्तगंत सांकेतिक चिह्न 
(अ89), प्रतीक (४५००००), अभिधान ([0ल्‍580% 8४००), अभिप्राय' (अं87702- 
४00) और संप्रेषण ((/०७०७ए०/०४४०४) का विश्लेषण किया गया । विचारकों 
ने इन शब्दों और अर्थ के स्वरूपों के विभेद को भी निरूण्ित किया । 'लेंजर' का 
कहना था, “प्रतीक में मिथक, रूपक और सांकेतिक चिह्न हो सकते हैं। प्रथ॑ न 
तो अ्भिधान है और न अभिप्राय । इसका स्वरूप केवल प्रेरणा क्री प्रतिक्रिया का 
आ्राश्चित होता है ।””" ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में विचार करने पर सरलता से ज्ञात 
हो जाता है कि प्रतीक की नई दिशा का आविर्भाव 'काण्ट' की ऑनुभति के 
विवेचन के साथ हुआ और “केसिरर' की मान्यता में यह भ्रपने विकास के . चरम 
स्वरूप को प्राप्त कर सका । लेजर” का विवेचन कई दृष्टियों से पूरा है । प्रोरम्भ 
में शब्दाथंवाची विचारकों ने प्रतीक की व्याख्या तक और संप्रेषण की दृष्टि से 
किया, पर बाद में संप्रेषण ही उनका प्रमुख विवेच्य' बन गया । 

प्रतीक पर' विचार करते समय दो समानार्थी शब्द उपस्थित होते हैं--(१) 
सांकेतिक चिह्न (987) (२) प्रतीक (5५:०००१) । बहुधा देखा जाता है कि शब्दार्थ 
के क्षेत्र में एक वस्तु दूसरी वस्तु के परिचायक के रूप में मस्तिष्क में उपस्थित 
रहती है, इसे चिह्न कहा जाता है। 'सांकेतिक चिह्न में श्रनुभति का व्याख्यात्मक 
स्वरूप प्रत्ययी विचार के अनुरूप नहीं होता है, यह स्वयं चालित होता है, पर 
प्रतीक की स्थिति इससे सवंथा भिन्‍न है । इसकी व्याख्या प्रत्ययीकरण पर निर्भर 
रहती है । इस दशा में मस्तिष्क में प्रत्यय-निर्माण गतिशील रहता है । इसीलिये 
प्रतोक को उपादान-विशेष का प्रतिनिधि नहीं श्रपितु उसके प्रत्यय का प्रमुख 
साधन माना जाता है। इसी सत्य को हृदयंगम करके अर्नेस्ट नगेल” ने कहा है 
कि “प्रतीक भाषा विषयक सहमति है। यह व्यंजना के माध्यम से किसी श्रन्य 
वस्तु का बोध कराता है ।* लेजर” ने भी विभेदीकरण के साधन को प्रतीक- 
तत्व और स्वयं विभेदीकरण को प्रतीक की संज्ञा दी है ।३ हु 
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कुछ विचारकों ने प्रतीक को वर्गक्षत भी किया हैं जो निम्तांकित रूप में 
प्रस्तुत किया जा सकता है--/ 

( ) परंपरित (075 €77079] ) 

(२) अछ प्रपरित ($67-(.079ए९०४०४०]) 

(३) सहज और स्वाभाविक (७४प7४।) 

शब्दार्थवादी सिद्धान्त इस तथ्य को प्रतिपादित करता है कि कला मुलतः 
अनुकरणात्मक है । यह यथार्थ, कल्पित या अनुभूत परिस्थितियों को प्रतीक के 
द्वारा प्रस्तुत करती है | साहित्य प्रायः इस कार्य॑ के लिये परंपरित प्रतीकों का 
प्रयोग करता है और दृश्यकला स्वाभाविक प्रतीकों का। साहित्य का प्रमुख 
उद्देश्म प्रातिबोधिक अनुभतियों को संप्रेषित करना है । इस सन्दर्भ में विशेषसूप 
_ से ध्यातब्य है कि “प्रतिबोध की निजी विशेषतायें होती हैं। यह अनुभूति के 
यथार्थ अभिघटक से भिन्‍न है। प्रत्ययप्रधाव श्रववोध, विभेदीकरण पर आश्चित 
रहता है । इसीलिये प्रत्ययीकरण और भाषा, श्रनुभुति का वर्गीकरण ही नहीं 
करते श्रपितु इसे स्पष्टता के साथ अभिव्यक्त भी करते हैं | शब्दाधबादी विचारक 
इस बात पर भी बल देते हैं कि प्रत्यय-बोध की क्रिया का विकास भाषा के 
विकास के साथ हुआ है ।” इस विकास के बावजूद भाषा की निश्चित सीमा 
है । वह जीवन-भोग को स्पष्टता से अभिव्यंजित करने में ग्समर्थ है। ' भाषा 
के भाण्डार सें कुछ ऐसे शब्द अवश्य हैं जो निश्चित प्रकार के भाव-संवेग को 
अभिव्यक्त कर सकते हैं पर भाव-संवेग से सम्बन्धित परिस्थितियों में ऐसे सुक्ष्म 
तत्व भी विद्यमान रहते हैं जिन्हें भाषा, सरलता से प्रस्तुत नहीं कर पाती । 
होती है। प्रतीक भाषा को अभिव्यक्ति सक्षम बनाता है। भाषा का कलेवर 
प्रतीकमय ही नहीं भ्रपितु शब्दों का स्वरुप भी प्रतीकबद्ध होता है । इसी लिये यह 
प्रतीक के सहयोग से अनन्त रहस्यमय भाव-कोणों को मतिमान करने का प्रमख 
साधन सिद्ध हुई हैं ।” शब्दार्थ पर श्राधारित सिद्धान्त भाषा और श्रनुभति के 
इसी स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयतल है। 
(६) सत्य और कला (37+ 85 ॥7एणा7) 

पिछले पृष्ठों में हम इस तथ्य का विवेचन करः चके हैं कि साहित्य 
में परंपरित प्रतीकों का प्रयोग होता है और ये प्रतीक अपने सांकितिक 
उपादान के सन्दर्भ से संबद्ध रहते हैं । यह सम्बन्ध प्रमख रूप से 
आनुषंगिक द्वारा श्रजित संस्कारों का प्रतिफलन होता है। साहित्य में प्रतीक श्रौर 
 श्रनुभुत तथ्य, सामंजस्थ के हो सुखापेक्षों नहीं होते अ्रपितु, प्रातिबोधिक 
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सांकेतिक उपादान और श्रतिरिक्त साहित्यिक अनुभूति के सहभाव के सुखापेक्षो 
भी होते हैं। इस सहभाव और सह सम्बन्ध को सत्य के नाम से भ्रभिहित किया 
जाता है।” प्रश्न पूछा जा सकता है कि साहित्य का सत्य क्‍या है? 
उत्तर स्वरूप कई प्रकार के विचार हमारे समक्ष उपस्थित हो जाते हैं किन्तु 
इतना तो निविवाद रूप से माना ही जाता है कि साहित्य का सत्य विज्ञान 
के सत्य से भिन्न होता है। विज्ञान का सत्य प्रयोगशाला द्वारा सिद्ध सत्य है, 
साहित्य का सत्य हृदय श्रौर मस्तिष्क की तेजोद्दीस्त प्रयोगशाला से प्राप्त और 
श्रनुभूति द्वारा सिद्ध सत्य है। यह भाषप्रवण अभिव्यक्ति हैं। इसके श्रन्तनिहित 
स्वरूप पर भाव-प्रवण अन्तःस्पन्दनों की एक अ्मिट छाप लगी रहती है । संस्कृत 
और हिन्दी साहित्य में शब्द-शक्तियों पर पर्यापत विचार किया गया है। 
योरोपीय साहित्य में भी 'इमोटिवः और “रीफरेण्ट” लेंग्वेज की बात उठाई 
गई है। 'डुकासे” का कहना है कि “कला प्रमुख रूप से भाषा का एक प्रकार 
है। यह वस्तुत: अनुभूति, संवेग, चित्तवृत्ति और भाव-संवेग की प्रभिव्यक्ति 
का प्रमुख माध्यम है |?" “रिचड स! ने भाषा के निम्नांकित चार प्रमुख कार्यों 
का उल्लेख किया है--(१) यह विचार को प्रतीक रूप में प्रस्तुत करती है, (२) 
यह वक्ता की चित्तवृत्ति का अ्रभिव्यक्तीकरण है--(३) यह श्रोता की चित्तवृत्ति 
को उद्बुद्ध करती है, और (४) यह निदश्चित प्रभावों को अभिफ्रेरित करती है । 
इन चार कार्यों को दो वर्गों में तिभक्त किया गया है--(१) प्रतीकात्मक और 
(२) भावप्रवण । प्रथम को उन्होंने संप्रेषण का माध्यम माना है और (तीय' को 
प्रेरणा, अभिव्यक्ति और संवेदन को उद्बुद्ध करने का साधन । रिचड्स!” के 
अतिरिक्त 'टी० एम० ग्रीन”, 'होस्पस! और 'बी० सी० हेल' ने भी इसे विवेच्य 
बनाया है। इसी सन्दर्भ में डेविट पाकर! ने ेप्थमीनिंग/* का सिद्धान्त 
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प्रस्युत किया है। उनके इस सिद्धान्त से कला में सत्य के अस्वेषण को नई 
दिशा मिली है। पाक ने अपने विवेचन में सामान्य श्रर्थ॑ (अश्रभिषेयाथ) और 
व्यंग्याथ--इमोटिव और, रेफरेण्ट-- दोनों के महत्व को स्वीकार किया है। इस 
सन्दर्भ में विचारणीय प्रइन यह है कि साहित्य में अ्भिधेयार्थ और व्यंग्यार्थ 
दोनों का प्रयोग होता है, फिर भी व्यंग्याथं कई दृष्टियों से विशिष्ट माना 
जाता है। 'अल्फ्रेडनायर” ने बाद में इसी तथ्य को प्रतिपादित भी किया है। 
उनका कहना है, “कविता में पदों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि 
दब्द और अ्रथं की दृष्टि से वे ग्रधिक से अधिक संकेतिक ज्ञात होते हैं ।”” 
साहित्य, शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, पर उसका यह स्वरूप 
वाह्य और स्थल होता है | इसे जीवन्त बनाने का कार्य श्रान्तरिक स्वरूप में 
निहित संवेदद और अ्भिनव-संस्पर्श द्वारा सम्पादित होता है। यही संवेदन सत्य 
का जनक माना जाता है | साहित्य शब्द एक अभिनव-बोध उत्पन्न करता है। 
इसके संदर्भ में “ज्यों-ज्यों निहारिये नेरे हवा नंननि त्यों-त्यों खरी निखरे सी 
निकाई”” की बात विशेषरूप से चरितार्थ होती हैं। 'रसेल' ने सामान्य श्रर्थ 
(अभिषेयार्थ। और विशिष्ट श्रथ (व्यंग्यार्थ) परः श्रधिक स्पष्टता से विचार किया 
है । उनके अनुसार साहित्य में श्र के कई स्तरों का दर्शन होता है । प्रथम कोटि 
का श्रथ॑ (#78: 0700# ० एा८्थांए8) वाह्यरूप से निश्चित प्रत्ययः का बोध' 
कराता है। इस अर्थ को साहित्य का लक्ष्य नहीं माना जा सकता। वाह्मरूप 
से ज्ञात होने वाले श्र के श्रन्तराल में द्वितीय कोटि का श्रर्थ॑($6८०कव 0 
० 77०877728) पाया जाता है। यह ग्रर्थ कार्य और प्रकृति से प्रमेयपूर्णो 
(7०7०भं०००!) होता हैं। उदाहरण के लिये 'राम ने रावण को मारा” 
वाक्य लिया जा सकता है। प्रथम कोटि के श्रर्थ के सन्दर्भ में यही कहा जा 
सकता है कि अ्योध्यावासी दाशरथि राम ने लंका के निशाचरों के राजा रावण 
को मार डाला । गंभीरतापूर्वक विचार करने से यह स्पष्ट हें जाता है कि “राम” 
श्रौर ' रावण!” से सम्बन्धित श्र्थ-संदर्भ इतना ही ध्वनित नहीं करता । वस्तुत: राम, 
सत्य, ज्ञान और प्रकाश के प्रतीक हैं और रावण असत्य, अज्ञान और अन्धकारः 
का । इस दृष्टि से राम ने रावण को मारा का श्रथ हुआ, सत्य ने असत्य पर 
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२. (7) 'डेप्य मीनिंग” को ध्वनि-सिद्धान्त के व्यंग्यार्थ के सन्दर्भ में भी 
विवेचित किया जा सकता है। 


श्रनुभूति संबंधी कुछ काव्य-सिद्धान्त द ६१ 


विजय प्राप्त की, ज्ञान ने अज्ञान पर और प्रकाश ने अंधकार पर । प्रमेय सिद्धान्त 
( एछः०फ०आप्00 7४९०7ए ) के आधार पर इस तथ्य को और भी स्पष्टता से 
अभिव्यक्त किया जा सकता है। इस सिद्धान्त के प्रवतंकों का मत है कि “्रव्यक्त 
लालित्य-बोधीय उपादान में प्रमेय निहित रहता है। भाषा सम्बन्धी उक्तियों के 
सन्दर्भ में वाक्य और प्रमेय को भिन्न माना जा सकता है। वाक्य, भाषा का 
प्रमुख-साधन ओर प्रसेय का प्रमुख उपकरण है ।” वाक्य के सुनते ही हमारा 
ध्यान प्रमेय' पर केन्द्रित हो जाता है, वाक्य पर नहीं। “राम ने रावण को 
सारा”, इसका प्रमेय है, इसीलिये पूरे काक्‍्य के स्थान पर हम केवल उसके प्रमेय" 
को ग्रहण करके उसे अपनी दृष्टि से अ्भिव्यक्त करते हैं । 

इस विबेचन से साहित्य के व्यंग्याथ॑ पर किसी तरह के शक की गुझ्लाइश 
नहीं रह जाती और 'डेप्थ मीनिंग” की बात भी प्रारूप से स्पष्ट हो जाती है। 
पर यह प्रदन भी उलभनपरां है कि यह (0%फ  एाध्यायंणठ ) क्‍या है, अथवा 
इसे किस रूप में निरूपित किया जा सकता है। एक वर्ग के लोगों के अनुसार 
यह कलाकृति का प्रतिमान है और दूसरे वर्ग के लोगों के अनुसार अनुभूति के 
संप्रेषण का प्रमुख उपकरण | एक तीसरा वर्ग भी है। इन लोगों का कहना है 
कि “सभी प्रभावोत्पादक स्थितियों में ज्ञान का अभिज्ञान पाया जाता है, परन्तु 
प्रातिबोधिक प्रज्ञा के लिये यह प्रांख्प से भ्रनभिगम्य है। प्रभावोत्पादक 
परिस्थितियों को श्रभिप्रेरित करने वाली वही कलाकृति सत्य मानी जा सकती 
है जिसमें यथार्थ का अप्रत्ययी ज्ञान निहित रहता है ।” तीसरी श्रेणी के विचारकों 
की यह मान्यता रहस्यवादी सत्य के विश्लेषण में सहायक हो सकती है, श्रतएव 
यहाँ केवल प्रथम दो कोटियों पर ही ध्यान केन्द्रित करना समीचीन ज्ञात होता 
है । यह तो स्वंविदित है कि कवि या कलाकार यथाथे सत्य के स्थान पर संभावित 
सत्य को मुखरित करते हैं। पर इस संभावित सत्य के स्वरूप पर भी लोगों में 
मतभेद है । इस मतभेद को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। कुछ 
लोगों के अनुसार इसे न्याय्य और तकसंगत होना आवश्यक है श्लोर कुछ के 
अनुसार विश्वसनीय । इन दोनों पहलुओं को सर्वथा भिन्न रूप में देखना 
अ्रनुचित है । साहित्य की दृष्टि से इनका तकपूर्णा, न्‍्याय्य, और विश्वसनीय 
होना आवश्यक है, पर जीवन की दृष्टि से इन विशेषताओं से अगर ये अ्लंकृत 
हैं तो कोई हरज्ञ नहीं, अगर ये विद्येषतायें न भी पाई जायेँ तो भी उसको स्व॑था 
तिरस्करणीय नहीं समझा जाना चाहिए। संस्कृत काव्यशाखर में लोकधर्मी को 
नाव्यधर्सी रूप देने का प्रयत्व इस बात को सिद्ध करता है कि लोकिक सत्य 
यथातथ्य श्रथवा श्रपरिवर्तित रूप में कला का सत्य नहीं बन सकता । पारचात्य- 
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साहित्य चिन्तकों को भी इसका ज्ञान था, इसीलिये उन्होंने सामान्य और 
सर्वातिशयी सत्य' (ठकल्तबी बण्वे :छ78८ल्‍०ाठलाओ! एप) का उल्लेख 
किया । 'डॉ० जान्सन! ने इसी बात को प्रस्तुत करते हुए लिखा, “कलाकार का 
प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के स्थान पर जाति के मल्यांकन द्वारा सामान्य गुर्ों का 
निर्देश करता है । उसका कार्य कन्दपुष्प की रेखाओ्रों को गिनकर उस पर पड़ी 
हुई छाया और प्रकाश का दिग्दर्शंन कराना नहीं । वह तो वस्तुत: अपने प्र ति- 
चित्रण द्वारा ऐसी प्रमुख प्रभावोत्पादक विशेषताओं का निरूपण करता है जो 
हर व्यक्ति के मानस में मौलिक तथ्यों की उद्भावना में सफल होती हैं ।”?१ 
यह सिद्धान्त आज भी किसी न किसी झूप में प्रचलित है। इसके अ्रतिरिक्त 
प्रगतिवादी विचारकों ने विशिष्ट सत्य (75०८७! ५०४४) का नारा बुलन्द किया, 
पर यह अ्रधिक लोकत्रिय' नहीं हो सका । चिन्तन की कड़ी यहीं समाप्त न हुई 
अपितु यह निरन्तर विकासोन्मुख बनी रही। परवर्ती विचारधारा में अ्नमूति 
की तीब्नता, संवेग को अ्रभिप्रेरित करने की क्षमता और विवेक को प्रबुद्ध करने 
आदि पर प्रकाश डाला गया। बाद में 'रिचडस” और उनके सहयोगियों ने सत्य 
ओर कला पर प्रइनवाचक चिद्ठ लगा दिया, फिर भी, यह विचार सर्वंधा समाप्त 
न किया जा सका | ओ्रोसबॉर्न” ने इस बहुचचित विवाद को निश्चित दिशा 
देना चाहा । उन्होंने कलाकृति के रूप में कला की उत्कृष्टता (८लाट्टट ता 
वकाद्वाए छ0वपट8 25 छठी: जी 270) और उसकी महत्ता (87680४०४४) में 
विभेद करना आवश्यकता समझा । उनकी यह मान्यता 'पेटर' की 'मुड ग्रार्ट 
और 'ग्रेट आर्ट! की भावना से प्रभावित थी । 


(१०) आननन्‍्दवाद (£9८6077877 ) 
कला के सन्दर्भ में आनन्दवाद की प्रतिष्ठा का इतिहास है । इस पर पाइचात्य' 
और पौरस्त्य दोनों विचारकों ने दृष्टिपात किया है । पौरस्य देशों में रस और 
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चमत्कार के सन्दर्भ में इसका व्यापक विवेचन किया गया है। पाश्चात्य देशों 
में भी अरस्तु" से लेकर श्राज तक यह परम्परा निर्वाध रूप में गतिशील 
है। आनन्दवादी विचारक कला की व्याख्या या तो आनन्द के सन्दर्भ में 
करते हैं या संवेग के प्रथम कोटि के विचारकों का मत है कि, “कला ऐसी 
प्रवृत्ति से उद्भूत होती है जिसका उद्देश्य निश्चित प्रकार के सर्जन से उप- 
योगिताहीन आनन्द प्राप्त करता है। इसके सृजन के अतिरिक्त विभावन से भी 
आनन्द की ही उपलब्धि होती है ।”” दूसरी कोटि के बिचारकों का कहना है कि 
“ललित-कला ऐसी निर्मिति है जिसके द्वारा कलाकार हमारे भाव-संबेग को प्रबुद्ध 
करता है । इसका उपयोगिता से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता, फिर भी यह 
स्थायी और वस्तुगत आनत्द प्रदान करने में पूर्ण सफल होती है ।”” इन विवेचनों: 
के पूर्व भी कला के आनन्द विवेचन की लम्बी परम्परा रही है। 'भरस्तृ' ते 
अनुकरण से प्राप्त होने वाले आनन्द की चर्चा की हूँ तो 'सिसेरो” ने शिक्षा, 
आनन्द ओर प्रभात का उल्लेख किया है। ड्राइडेन” ने शिक्षा को गोण और. 
आनन्द को प्रमुख माना है । 

उपर्युक्त विचारकों ने कला को आनन्‍्दपूर्णा तो माना था पर इसकी श्रन्य 
सृक्ष्मताओं पर विचार नहीं किया था। इन विश्ेषताश्रों का काव्य के क्षेत्र में 
ग्रवतरण लालित्यबोधीय' चिन्तन के साथ हुआ । इन विचारकों ने कला के 
निर्माण की क्रिया को लालित्यबोधीय' क्रिया और कलाजन्य आनन्द को लालित्य- 
बोधीय आनन्द की संज्ञा दी। ये लोग इस तथ्य से पूर्णरूप से अवगत थे कि 
केवल कला ही आनन्दप्रद नहीं होती, संसृति की अ्रन्यः वस्तुएं भी आ्ानन्द प्रद 
होती हैं। पर कला द्वारा उपलब्ध होने वाले आनन्द और अकलात्मक 
: वस्तुओं द्वारा प्राप्त आनन्द में अन्तर होता है। श्रगर हम इन दोनों के विभेद को 
नहीं समझ सकते तो हमें कला में ऐसी चीजों को स्थान देना आवश्यक हो 
जायगा जो सर्वथा अकलात्मक होंगी । क्‍ 

ग्रानन्द के विवेचन की अन्य भी कठिनाइयाँ हैं। सबसे बड़ी कठिनाई तो 
यह है कि अब तक इसकी मात्रा के नाप-तोल का कोई साधन नहीं उपलब्ध हो 
सका है। केवल सोन्दय को ही मानदण्ड मान लेने से भी कई प्रहइत हमारे सामने 
उपस्थित हो जाते हैं। सर्वप्रथम इस बात को समभना आवश्यक हो जाता है कि 
सौन्दर्य की आनन्दप्रदातु क्षमता भी भिन्न व्यक्तियों में भिन्न रूप में उपस्थित 
रहती है। आनन्दवादी विचारकों ने श्रधिकतम व्यक्तियों के अ्रधिकतम' सुख के 
हारा इसका समाधान प्रस्तुत किया था, पर यह बात साहित्य के क्षेत्र में मान्य 
न हो सकी । इन उलभन पूर्ण प्रश्नों के उत्तर की श्रावश्यकता निरन्तर बनी 
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रही और आनन्दवादी विचारक इससे पृर्ण&्ण से अवगत भी रहे । इक्षके परि- 
णाम-स्वरूप उन्हें नई बात सूफी । उन्होंने एक विशिष्ट कोटि के सौन्दयें संघटक 
और उपस्कारक श्रानन्‍न्द को कलात्मक आनन्द की संज्ञा से अभिहित किया और 
उसे सामान्य वस्तुओं से प्राप्त होने वाले आनन्द से उत्कृष्ट घोषित किया। 
काण्टोत्तर साहित्य. में इसकी वस्तुवादी व्याख्या की गयी और इसे इच्छा और 
अभिलाषा से सुक्त माना गया । यह विचार भी अपवादों से मुक्त न हो सका । 
इसका प्रमुख कारण यह॒ था कि परिभाषा के स्तर पर आ्रानन्द का विभेद तो 
स्पष्ट हो गया, पर इसके गुणात्मक विभेद को समभने-समझाने का कोई साधन 
उपलब्ध न हो सका । इसके साथ ही लोगों को इस बात का ज्ञान हो गया कि, 
हमें आनन्द की अनुभूति न होकर ऐसी अनुभूति होती है जो आनन्दप्रदातृ मानी 
गयी है । इस विवेचन के अनुसार आनन्द, अनुभूति का तत्व न रहकर उसकी 
विशेषता का परिचायक सिद्ध हुआ । उसे सामान्योन्मुख नहीं अपितु विशेषोन्मुख 
माना जाने लगा । इसके प्रमाण-स्वरूप यह तथ्य प्रस्तुत किया गया कि आनन्द- 
प्रद अनुभूति सेः आनन्द को प्राप्त करना वेसे ही निरथंक है जेसे सिकता को पेर 
कर तैल प्राप्त करना । इससे एक तथ्य स्पष्टता के साथ लोगों के सामने आया 
कि आनन्द को विशेषता उसके आनंदित करने के गुर को मुखापेक्षी है न कि 
आनन्द को । इसके पश्चात्‌ इस तथ्य का ज्ञान भी हुआ कि सामान्य प्रकार के 
आनन्द को विशेष प्रकार के आनन्द से श्रलग करना भी सरल नहीं है । 

प्रोफेसर डकासे” ने अ्रपने विवेचन में लालित्यबोधीय' चिन्तन से प्राप्त होने 
वाले विशिष्ट प्रकार के आनंद की चर्चा को । ओसबानं” ने इसे स्पष्ट करते 
हुए लिखा--- 
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उपर्युक्त उद्धरण में लालित्यबोधीयः चिन्तन बहुत स्पष्ट नहीं हो सका है 
फिर भी इसके आधार! पर कलाजन्य' आनंद की व्याख्या की जा सकती है ।' 

कलाजन्य आनंद को वस्तुगत मानने वालों में 'एच० आ्रर० माशंल” और 
सान्तायन” का नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है। मार्शल” का कहना है, 
“घुनरुह्दीपित होने पर स्थायी श्रौर श्रानंदप्रद मानसिक श्रबस्था उत्पन्न करने 
वाले उपादान को सुन्दर माना जा सकता है। लालित्यबोधीय शब्दावली में 
हर आनंद प्रभावोत्पादक होता है श्र उसी उपादान को लालित्यबोधीय भी 
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माना जा सकता है जो अपनी स्मृति मात्र से आनंद का उन्नयत कर सकता है।” 
लालित्यबोधीय आनंद की इस विशेषता के उल्लेख के पश्चात्‌ उन्होंने अलालित्य- 
बोधीय आनंद का निर्वंचतत किया है। उनके अनुसार, “बहु उपादान श्रलालित्य- 
बोधीय उपादान होता है जो पुनरुद्दीपित होने पर भी असामंजस्यपुर्ण सानसिक 
श्रवस्था उत्पन्न करता है ।” मार्शल की दृष्टि विवेचन के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूपों 
को स्पष्ट करने में सक्षम है। उन्होंने इसी सन्दर्भ में लालित्ययोध और आनंद 
पर विचार किया है और लालित्यबोधीय क्षेत्र की कल्पना से हमें अ्रवगत कराया 
है । लालित्यबोधीय क्षेत्र को सापेक्ष दृष्टि से पुनरुद्दीपत का स्थायी श्रानंद क्षेत्र 
साता गया है । द 

'माशल! ने लालित्यबोधीय प्रभावक्षेत्र (४० ०0 ० &6४:४८४० 
ग77०55070) तथा लालित्यबोधीय निशणयक्षेत्र (5४० गिटात 0 286४प27८ 
ए्प87757०८) की भिन्नता पर विचार किया है। उन्होंने प्रथम को द्वितीय से 
ब्यापक माना है । इसका प्रमुख कारण यह है कि इसमें सभी प्रकार के आनंद 
आ जाते हैं श्लोर निणंय के क्षेत्र के लिये इनमें विशेष स्थान नहीं रहता । 
इस सन्दर्भ में एक बात विशेष रूप से ध्यातब्य है। निणांय का क्षेत्र श्रभिरुचि 
उत्पन्न करने में सक्षम होता है और प्रभाव क्षेत्र श्रक्षम । “झानंद के नश्वर स्वभाव 
आर स्रोत के पुनरुद्दीपन की परिवर्ततशील विशिष्टता के कारण हमें उसके 
तात्कालिक अनुभव के लिये वैयक्तिक लालित्यबोधीय नियणाय क्षेत्र (800 ० उंप्रतं- 
धांतंघद! 4९४८०००८ ]४0९०7८००५) की' आवश्यकता होती है । यह प्रकृति से परि- 
वर्तनशील, असामान्य और सापेक्ष दृष्टि से व्यक्ति के स्थायी लालित्यबोधीय क्षेत्र 
(64 ४एटॉए 8६8०० 8०४०८४०. #6१ ० 7कंरंवंप७! ) से भिन्न होता है। 
स्थायी लालित्यबोधीय क्षेत्र ही निर्शय का आधार और हमारी अभिरुचि का 
संघटक होता है।” यह क्षेत्र सापेक्ष दृष्टि से ही स्थायी माना जा सकता है, 
क्योंकि इसमें समयानुसार परिवततंत होता रहता है। व्यक्ति की श्रभिरुचि 
आनंद का सर्वमान्य मानदण्ड नहीं बत सकती । इसका प्रमुख कारण यह है कि 
इसके विभिन्‍न स्तर और निर्माणक तत्व हुआ करते हैं । इस दृष्टि से आनंद 
के सजंक, व्याख्याता और उपभोक्ता को स्थायी लालित्यबोधीय क्षेत्र की श्रपेक्षा 
होती है । इसे प्राप्त करने के लिये व्यक्ति को वेयक्तिक क्षेत्र से वस्तुगत क्षेत्र में 
पदाप॑ण करना पड़ता है। इस क्षेत्र को सुसंस्कृत व्यक्ति द्वारा कल्पित क्षेत्र 
(60 00 फ्रांडगाए ०पेए्रंएथ०त 7870 85 6 207८0०८४ ४४४7) की संज्ञा 
दी जाती है। यह क्षेत्र तुलनात्मक दृष्टि से अपरिवर्ततशील और स्थायी श्रवश्य 
होता है, फिर भी इसे बिलकुल स्थायी नहीं माना जा सकता । इसका प्रमुख 
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कारण यह है कि, “व्यक्ति ज्यों ही जीवन और संसृति से संबंधित अपने विचारों 
को सीमित करता है, श्रथवा अपने हृष्टिकोश को अधिक व्यापक और प्रशस्त 
बनाता है, त्यों ही यह परिवर्तत का विषय बन जाता है ।”” 

इस विवेचन के सन्दर्भ में लेखक ने आदर्श लालित्यबोधीय क्षेत्र (0०७! 
&6876८0८ ग20) की कल्पना की है। इनका विश्वास है कि धर्मगुरु की तरह 
कलाकार इसी आदर्श लालित्यबोधीय क्षेत्र को प्रभावोत्यादक ढंग से अन्य लोगों 
के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसकी यह प्रमुख्॒ विशेषता है कि इस प्रस्तुतीकरण 
के विषय में लोग पहले से अभिज्ञ नहीं द्ोते । इस स्थल पर लेखक ने प्रभाव से 
लेकर उसके आदर्शाक्नत निरूपण के क्षेत्र के विकास-क्रम को चित्रित किया है 
और प्रकारान्तर से वस्तुगत दृष्टिकोण को मान्यता दी है। “मार्शल” के इस 
विवेचन को, “आनंद” को समझने का प्रमुख साधन माना जा सकता है । 

सान्तायन” ने अपने प्रमुख ग्रंथ सेंस श्राँव व्यूटी” में आनंद पर विचार 
किया है और इसे वस्तुमत माना है। इन्होंने सामान्य आनंद और लालित्य- 
बोधीय आनंद के भेद को स्पष्टता के साथ निरूपित किया है। उनका कहना है 
कि “'अ्रन्य प्रकार के श्रानंद से हमारे सनोविकार और इन्द्रियों का परितोष होता 
है, पर सोंदर्य-जनित आनंद में यह बात नहीं पाई जाती । इसका प्रमुख काररण 
यह हैं कि इसके चिन्तन के समय हम स्व” के संकोर्ण घेरे से मुक्त हो जाते हैं 
ओर ऐसी उत्कृष्टता का श्रभिज्ञान करते लगते हैं जो हममें नहीं पाई जाती ।”” 
लालित्यबोधीय आनंद विश्वजनीन नहीं होता । इसका सभी लोग अपने वासना- 
जन्य संस्कार के अनुरूप श्रास्वादन करते हैं । सौंदययं में मूल्य का भाव पाया जाता 
है और इसका बोध संभव होता है। आऑरंभिक अवबोध की स्थिति वेविध्यपूरां 
होती है, पर जब यह स्थिति सामअस्य से अन्वित हो जाती है तब स्थायी बन' 
जाती है । 

'सान्तायन' ने सोन्दय को विषयाश्रित मूल्य का सकारात्मक पक्ष और वस्तुओ्रों 
के गुणु पर आश्वित आनन्द कहा है। इस आनन्द का सम्बन्ध वस्तु के उपयोगिता 
वादी स्वरूप से नहीं होता । ऐन्द्रिय श्रानन्‍्द सौन्दर्य बोध से उसी प्रकार भिन्न 
है जिस प्रकार संवेदन श्रवबोध से । जेसे संवेदन क्रमश: श्रवबोध सें परिर्ित हो 
जाता है उसी प्रकार ऐन्द्रिय श्रानन्‍्द भी सौन्दय्यं में बदल जाता है ।! तातय॑ यह 
कि सौन्दर्य आनन्द का सहगामी और इसी के श्रभिव्यक्तीकरण से संघटित होता 
है। इस रूप में इसे श्रानन्द का अंगीभूत या पदार्थवाचक रूप कहा जा 
सकता है । द कं द 
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(११) संबेग सम्बन्धी पिद्धांत-- 

सम्पूर्ण विश्व साहित्य में संवेग पर पर्याप्त विचार-विमर्श हुआ है। भारतीय 
साहित्य के रस-सिद्धांत और शोक-इलोक समीकरण में इसकी अदभुत व्याख्या 
मिलती है। पाश्चात्य साहित्य में अरस्तू' से लेकर झ्राज तक उसकी विभिन्न 
व्याख्यायं उपलब्ध होती हैं । साहित्य के क्षेत्र में इस बात पर विशेष रूप से 
विचार किया गया है कि कला संवेग की अभिव्यक्ति है, पर इस बात पर बहुत 
कम प्रकाश डाला गया है कि वस्तुत: संवेग है क्या और यह कैसे अभिव्यक्त होता 
है। स्टीफेन सी पेपर! ने इस बात का विश्लेषण करते हुए कहा है, इसे 
विश्लेषित करके सही रूप में निरूपित करना सरल नहीं है। हमें केवल इतना 
ज्ञान है कि इसका श्रावास हमारा हृदय है । अगर हम इस बात को मान लें कि 
संवेग किसी प्रभावोत्पादक घटना के गुण का सार है तो दृश्य विरोधाभास कुछ: 
कम हो जाता है, फिर भी घटना की प्रकृति के विषय म्लें जिज्ञासा बनी रहती है |; 
पेपर महोदय ने स्पष्टता से उस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि संवेग उत्पन्न करने 
वाली घटना परिमाणपुर्णं, तीव्र और संश्लेषित होती है । गुण सापेक्ष दृष्टि से 
इसी संइ्लेषण से निर्मित होता है |!" स्पष्ट है कि लेखक ने इसे घटना विशेष, 
की अन्तरनिहित विशेषता मान कर उलभनत को समाप्त करने का प्रयत्न क्रिया है 
उनके इस विचार को उदाहरण द्वारा श्रच्छी तरह समका जा सकता है। मान 
लिया जाय कि हम' किसी अधेरी रात में अ्रकेले पैदल यात्रा कर रहे हैं । कुछ दूर 
आ्रागे बढ़ने पर हमें एक छोटी-सी कैटीली भाड़ी दिखाई पड़ती है। इस भाड़ी 
को देखकर हमारे मन में छद्मवेष में बेठे डाकू या चोर की भावना समा जाती 
है । इस भावना के उत्पन्न होते ही हमारे अन्दर भय का संचार होता है। इसके 
परिणामस्वरूप शरीर पसीने से लथ हो जाता है, हाथ-पाँव में सिहरन दोड़ जाती 
है, वाणी अ्रवरुद्ध हो जाती है और हम किंकतंव्य-विमूढ़ होकर खड़े रह जाते हैं । 
यहाँ भय उस घटना की विशेषता माना जायगा और उत्पन्न होने वाली सवेदनाश्रों 
को इसके परिणाम की संज्ञा दी जायगी । तीज संवेग में एक विशेषता विद्यमान 
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रहती है । यह अपने पूर्णवेग में क्रियाशील होने पर व्यक्ति के ऊपर पूर्ण ्राधिपत्य 
जमा लेता है। उसकी इस विशेषता को संवेदना के द्वारा सरलता से विश्लेपित 
किया जा सकता है। संवेग की तीन्नता भी विचित्र होती है। व्यक्ति अपनी आदत 
से काये करने के लिये मजबूर है । वह अ्रपनी पूरी शक्ति को काय॑ में प्रवृत्त कर 
देता है और उसे अपनी दृष्टि से शीघ्रता से पुरा करता चाहता है। कार्य की 
पृति में अवरोध उपस्थित होता है । इस प्रतिरोध से कर्ता के अन्दर कार्यसंपादन 
की परिमाणात्मक और ग्रुणात्मक तीन्नता आती है। उसकी वृत्तियाँ विशेष 
रूप से सक्रिय हो उठती हैं श्रोर मनोभाव संश्लेषणोन्मुख हो जाता है। व्यक्ति 
के श्रन्दर की इस परिसारात्मक श्रौर गुणात्मक तीब्रता को संवेग माना जाता 
है ।' किसी सशक्त कार्य के मार्ग में ज्यों ही व्यवधान उपस्थित होता है त्यों ही 
संवेग का प्रादुर्भाव हो जाता है ।* संवेग के उत्पन्न होते ही कार्य के आदर्श 
का अग्रधावक उसे निश्चित दिद्या में प्रवाहित करके व्यावहारिक उद्देश्य की 
पूर्ति से संलग्न कर देता हैं ।3 संघर्ष संवेग का प्रमुख स्रोत माना जाता है और 
कार्य की संबटना भी संवेग के इसी स्वरूप को प्रतिभासित करती है । शारीरिक 
संचारी इस स्थिति में विशेष महत्वपुर्ण होते हैं क्योंकि संवेगात्मक उत्तेजना का 
एक स्वरूप इनसे सम्बद्ध रहता है । संघर्ष के विकास ओर संवेग के विकास के 
लिये कलाकार को अधिक समय की आ्रावश्यकता नहीं होती । सवेग में प्रभावित 
करने की अद्भुत क्षमता होती है । कार्य के आदशं के सूक्ष्म विवरण के माध्यम 
से यह दर्शक को शीघ्र ही सशक्त, सोह्ेश्य संवर्ष और सप्राण संबवेग में निमज्जित 
कर सकता है । द 

पेपर” ने कलाकृति के माध्यम से संवेग उत्पन्न करने के तीन प्रमुख 
स्वरूपों का उल्लेख किया है। (१) प्रत्यक्ष उद्दीपन [#6८ पका पं०४) 
(२) निहपण (एछेटए7९४८०८७४४०४) और (३) अभिव्यक्ति (97९४0) 
“प्रत्यक्ष उद्दोपन को दशा में प्रेरक संवेग को अभिप्रेरित करता है । निरूपण 
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को अवस्था में ये अभिप्रेरित स्वरूप मानव संवेगों को प्रकट करते हुए चित्रित 
किये जाते हैं । इन्हें देखकर कर हमारे अन्दर भी उन्हीं के सह भाव जागृत 
होते हैं | तृतीय. अवस्था में कलाकार के वैयक्तिक संवेग कला में दिखाई पड़ने 
लगते हैं । इन्हें देखते ही हमारे संवेग भी उद्बुद्ध हो उठते हैं ।” इन तीनों के 
सम्मिलित स्वरूप कला में मिल जाते हैं। जब प्रथम दो की प्रधानता होती है 
तो कला वस्तुगत दृष्टिकोण से सण्डित पाई जाती है और जब तृतीय की 
प्रधानता होती है तो उसमें भावगत दृष्टिकोण का प्राधान्य हो जाता है। 
निष्कर्ष :--विगत पृष्ठों में अनुभूति संबंधी सिद्धान्तों को प्रस्तुत किया 
गया है। इन्हें दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है (१) विषयिगत (२) 
विषयगत । कुछ विचारकों ने उसे प्रथमकोटि का माना है और कुछ ने द्वितीय 
कोटि का । बाद में एक तीसरे प्रकार के लोगों का दर्शन भी होता है जो 
समनन्‍्वयवादी हैँ। वस्तुस्थिति यह है कि आज इसी तीसरे प्रकार के लोगों की 
बात विशेष रूप से मान्य है । पर एक बात विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण ज्ञात होती 
है भर वह यह है कि अनुभूति की दशा और अभिव्यक्ति की दक्षा में सामान्य 
भिन्‍नता का पाया जाना स्वाभाविक है। अभिव्यक्त होने के पूर्व अनुभूति के कई 
स्तर स्पष्ट रूप से विषयिगत होते है। अभिव्यक्ति के समय इन भावगत स्वरूपों 
को वस्तुगत रूप प्रदान किया जाता है। इस प्रकार सृजन भाव-गत धरातल से 


आरंभ होकर वस्तुगत धरातल तक के प्रयाण का प्रतिमान है । विभावन के विषय 
में समन्वयवादी दृष्टिकोण मान्य हो सकता है । 


पंचम-तरं॑ग 
ग्रभिव्यक्ति 


प्रथम उल्लास में अनुभूति और शअ्रनुभूति संबंधी काव्य-सिद्धान्तों पर विचार 
क्रिया गया है। सृजन का संबंध अनुभूति की अभिव्यक्ति से होता है । इस दृष्टि 
से अमिव्यक्ति पर दृष्टिपात कर लेना आ्रावश्यक ही नहीं भ्रनिवाय॑ है । अभिव्यक्ति 
शब्द विविधार्थी है । अधिकांश विचारकों ने इसके विवेचन द्वारा इसी निष्कर्ष 
की पुष्टि की है। प्रमुख विचारक श्रोसबॉन” ने इसका प्रयोग आत्माभिव्यक्ति, 
संवेग चित्तवृत्ति या संवेगात्मक परिस्थिति के साथ ही कलाकार की मानसिक 
दशा की अभिव्यक्ति के अर्थ में किया है। 'थिग्नोडोर मेयर ग्रीन” ने अ्रभिव्यक्ति 
को तनिम्नांकित प्रकारों में विभाजित करके उसका विद्वद विवेचन किया है । 

(१) वैज्ञानिक अभिव्यक्ति । 

(२ कलात्मक अभिव्यक्ति । 

(३) नेतिक अभिव्यक्ति । 

इन पर हम विषय-वस्तु और विषय-विन्यास के सन्दर्भ में विचार करेंगे। 

हाँ हम ऐसे अन्य स्वरूपों का उल्लेख करना समीचीन समभते हैं जिनका 

बिषय-प्रतियादन की दृष्टि से अपना महत्व है। इन स्वरूपों में प्राकृतिक 
अभिव्यंजनता और मानवीय अभिव्यंजना की विशेष चर्चा की जाती है। 
प्राकृतिक अभिव्यंजना की दृष्टि से प्रकृति शब्द के निहिता्थ को समझ लेना 
विशेष महत्वपूर्ण हैं । भारतीय दर्शन में प्रकृति और पुरुष की मान्यता पर्याप्त 
प्राचीन है । इस शब्द का प्रयोग शक्ति, प्राकृतिक उपथादान, और मानव प्रकृति 
के लिये किया गया है । प्रकृति को पुरुष की इच्छा का प्रसार अथवा स्वतंत्र 
माना गया है । प्रकृति और पुरुष के संयोग का सिसृक्षा का मूलमंत्र घोषित 
किया गया है। शदेव-प्रत्यभिज्ञा दर्शन की आत्मस्थलीन और पिसृक्ष की 
परिकल्पना इस दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। वहाँ प्रकारान्तरः से आत्माभि- 
व्यक्ति, आत्म प्रसार अथवा यथुगनद्ध संबंध को ही सृष्टि प्रसार (प्रभिव्यक्ति) 
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का माध्यम माना गया है। भारतीय चिन्तन के मूल में इच्छाशक्ति और 
ग्रभिव्यक्ति का सम्बन्ध विशेष रूप से विद्यमान है। पाश्चात्य-विचारधारा का 
दाशंनिक पक्ष भारतीय पक्ष से भिन्न है। साहित्य के क्षेत्र में परम्परादशंवादी 
विचारकों ने 'प्रकृति' शब्द का प्रयोग भ्रधो लिखित श्रर्था में किया है -- 

(१) प्रकृति! अनुक्रण के वाह्य यथार्थ की निरूपषक और सत्याभास की 
परिवायक है । 

(५) इसका भ्रर्थ मानव प्रकृति है, ग्रतएव इसमें सानव की स्वभावगत 
विशिष्टता विद्यमान रहती है । 

(३ यह शब्द मानव-प्रक्रृति और अन्य विशेषताओं का सूचक है । 

(४) प्रकृति में निहित सौन्दर्य के चुनाव द्वारा हम जिस आदर्श स्वरूप को 
प्राप्त करते हैं यह उसी की परिचायक है । 

(४) यह भ्रद्ध -नैसगिक क्रिया का बोध और जागतिक नियमों का ज्ञान 
कराने का प्रमुख माध्यम है । 


स्वच्छन्द्धारा में इस का प्रयोग प्रक्रति में निहित सप्राण और जीवन्त- 
स्पन्दनों के लिये किया गया है । कला के क्षेत्र में कलाकारों ने बहुतआ कला 
और प्रकृति” का प्रयोग किया है। इस श्षन्दर्भ में यह शब्द प्रकृति के विविध 
क्रिया-कलाप के साथ ही मानव के विविध स्वरूपों का परिचायक सिद्ध हुआ 
है। परवर्ती लेखकों में इसके विविध स्वरूपों का उल्लेख मिलता है। विज्ञान, 
मनोविज्ञान और समाजशास्त्रीय मान्यताञों के विकास के साथ इसके अर्थ 
सन्दर्भों में आवश्यकतानुसार परिवतंन हुआ है। 

प्रकृति के विवेचन के सन्दर्भ में प्रकृति क्या है और यह क्‍या अ्रभिव्यक्त 
करती है जसे वाक्यों पर अत्यधिक विवाद हुआ है । इन प्रश्नों का उत्तर भी 
दिया गया है । गंभीरतापुरवंक्र विषय का मंथन करने से यह सत्य पूर्णातया स्पष्ट 
हो जाता है कि, प्रकृति शब्द में निहित श्रर्थ-सन्दर्भ देश-काल से संबन्धित उपा- 
दानों का पूर्ण प्रसार ओर हमारे इन्द्रिय बोध के श्रायामों का जनक है। इसमें 
सभी मनोवेज्ञानिक पक्ष निहित रहते हैं जो जीवन की उत्कृष्टता और निक्ृष्टता 
के सहगामी हैं ।! जो भी उच्च श्रादर्शभय, उपयुक्त, समन्वयपुर्ण श्र 
विकासोन्मुखी क्रिया का द्योतक है वह प्रकृति शब्द से श्रभिहित किया जाता है 
और जो कुछ निमत और विकाप्तावरोधक है वह प्रकृति-विकृृति शब्द से । प्रकृति 
शब्द यथाथे में उस अनन्त प्रसार का द्योतक है जो अपने श्रनंत वैविध्य और 
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अनन्त व्यंजना से अलंकृत होकर हमारे चतुदिक विकीणं है। यह हमारी चेतना 
से बाहर स्वतंत्ररूप में क्रियाशील वस्तुगत यथार्थ का परिचायक है । देश-काल के 
संबंध की दृष्टि से इसमें परिवर्तन होता रहता है। मानव ने प्रक्रति के 
उपयोग और उपभोग द्वारा वेभव और ग्रानंद प्राप्त किया है। उसको इस 
'क्रिया के मूल में प्रकृति और द्वितीय प्रकृति (०८००१ ४६८४०८)--कत्रिम' साधन 
जो प्रकृति के उपयोग के लिये प्रयुक्त होते हैं--के घात-प्रतिघात विद्यमान रहते 
हैं । मानव और प्रकृति का संबंध सामाजिकता के विकास में सहायक सिद्ध हुआ्ना 
है । इस संबंध की कतिपय उलभने भी हैं। “प्रकृति श्रभिव्यंजना की दृष्टि से 
'मुलत: निष्क्रिय, उ््देब्यहीन श्रोर श्रवेतत है और मानव अभिव्यंजना सक्षम, 
सक्रिय, उद्दे श्यपुर्ण और चेतन ।” प्रकृति हमारे बोध का संभव उपादान होते 
हुए भी स्वयं अभ्पने रहस्यों के उद्घाटन के लिये प्रयत्तशील या समुत्सुक नहीं 
दीख पड़ती | इपके रहस्यों को जानने और उससे अवगत होने का प्रमुख 
साधन निरीक्षण और प्रयोग है। इन्हीं के द्वारा हम इसके अन्तराल में निहित 
अनन्त रहस्यमय वेविध्य से श्रवगगत हो सकते हैं। “बट्रंण्ठ रसेल” ने इसी तथ्य 
को हृदयंगम करके इसे अनन्त शक्तिमयी पर अन्धी (0%7/90०४: 09ए८ ४४४0) 
'तथा श्रचेतन शक्तियों का प्रमथित करने वाला विकास ((+877एस्‍08 ए87०) ० 
'प72075ट008 90७४८०४) कहा है। प्रकृति को सावयवता से एक अहृह्य अथवा 
'अचेतन सोहेश्यता की कलक मिलती है। यह अपनी अन्तरनिहित एकता, समन्वय, 
विकास और परिवततंन के माध्यम से हमें सन्देश देती है, पर इन क्रिया-कलापों 
'का महत्व उसी व्यक्ति के लिये है जो इन्हें देखने और परखने को क्षमता रखता 
है, जो अपनी चेतना को प्रकृति पर आरोपित करने में सक्षम है या उसके साथ 
'तादात्म्य स्थापित करने में दक्ष । प्रकृति सामीप्य के लिये व्यक्ति में उपयुक्त 
बोध का होना आवश्यक है । 'कोलरिज' ने कहा भी है 
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कला सुश् खल । कलाकार का यह धर्म है कि अपने सृजन द्वारा जीवन का 
ऐसा स्वरूप प्रस्तुत करे जो विश्वसनीय हो ।”” 

अभिव्यक्ति को कोरी अभिव्यंजना (छझाब्यारिप्र०0) से भिन्न माना गया 
है। यह (अ्भिव्यक्तित) वस्तुत: मानव चेतना और प्रामाणिक अनुभूति से उद्भूत 
होती है, अतएव इसका भिन्न होना स्वाभाविक है। चेतना और प्रामारिपक 
श्रनुभूति कलाकार को एक श्रोर परिवेशोय श्रन्तदष्ठि से अलंकृत करती हैं श्रोर 
दूसरी ओर विवेकपुर्स व्याख्या की सामथ्य प्रदान करती हैं । श्रभिव्यक्ति मुलत: 
कलाकार के श्रन्तः संबंध को स्पष्ट करने का माध्यम है। इस शअ्रन्त:संबंध को 
समभने तथा श्रन्य॒ लोगों को उसके सहयोगी होने के कारण उसका सही 
अभिज्ञान प्राप्त।किया जा सकता है। इस दृष्टि से कलात्मक अ्रभिव्यक्ति सचेतन 
शोर सोहेश्य क्रिया सिद्ध होती है | श्रब रही मानव अ्रभिव्यक्ति की बात। इस 
तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह अभिव्यक्ति कलात्मक श्रभिव्यक्ति 
से भिन्न होती है । जब व्यक्ति को विचार-संप्रेषण या वैचारिक आ्रादान-प्रदान की 
आवश्यकता होती है तो वह अभिव्यक्ति का माध्यम स्वीकार करता है। इस 
धरातल पर यह अभिव्यक्ति एक सामाजिक क्रिया मानी जा सकती है। सत्य 
यह है कि कलात्मक गअ्रभिव्यक्ति, मानव ग्रभिव्यक्‍्ति और प्रकृति अभिव्यक्ति से 
निश्चित अनुपात में सामग्री ग्रहण करती है । जीवन अगर उलभनपूर्णा है तो 
प्रकृति भी उलभनपूर्णा है, पर कलाकार इन्हें इस विशेषता के कारण त्याग नहीं 
देता है । वह दोनों का उपयोग करता है। उसकी अ्रभिव्यंजना जीवन और 
प्रकृति से संबद्धित और परिरवाद्धित होती रहती है। सृजन की स्थिति में उसकी 
जीवनानुभूति प्रकृतिमय हो जाती है, प्रकृति से संबंधित श्रनुभृति जीवनमय । 
इनका जटिल द्वन्‍्द् समाप्त हो जाता है। प्रकृति कला को सप्राण वनाती है और 
जीवन रोगोद्रिक्त । प्रकृति जीवन के धरातल पर पूर्णाता को प्राप्त होती है और 
जीवन प्रकृति के धरातल पर अपने शाश्वत जीवन-स्पंदन की परख करता है । 
इस प्रकार कला के क्षेत्र में ये दोनों ही अभिव्यक्तियाँ एकमेक हो जाती हैं। 
यही कला की महत्ता का रहस्य है । 

अभिव्यक्ति के लिये मानसिक तरलता (#एणंताए ० पा८ पगंए0) 
श्रनावद्यक है | इसका प्रमुख कारण यह है कि अभिव्यक्ति की घटक श्रनुभूति 
प्रकृत्या, अ्रस्पष्ट, दुरुहु और उलभनपूर्णां होती है। यह मूर्त-हूप में प्रतिच्छायित 
भी नहीं हो पाती कि मानसिक तरलता के कारण हमारा ध्यान विकेन्द्रित हो 
जाता है, इस स्थिति में अभिव्यक्ति के सम्मुख बाधा झ्रा जाती है। पहली बाधा 
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यह कि ध्यानापकर्षण के कारण पृव॑र्ती स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती और दूसरी 
बाधा यह कि इसमें वह तोब्नता नहीं ञ्रा पाती जो ग्रभिव्यक्ति को महत्वपूरों और 
सार्थक बना सके । कलाकार की चेतना और बोध, अभिव्यक्ति के लिये, अनुभूति 
को सहानुभूति पूर्ण ढंग से सुलकाते हैं और उसको जठिलता और विषमता को 
समन्वित करके इसे झ्ानन्द प्राप्ति का साधन बनाते हैं। यह आानंद-प्राप्ति द्विविध 
होती है । इस समन्वय से सर्जक भी श्रानंद प्राप्त करता है और सामाजिक भो ! 
श्रभिव्यक्ति की यह विशेषता होती है कि इसमें उपादान के गुणों के साथ ही 
अभिव्यक्ति से संबन्धित श्रान्तरिक अनुषंग विद्यमान रहते हैं | 'सान्तायन' ने इसी 
तथ्य को स्पष्ट करते हुए लिखा है, “कि अभिव्यक्ति के उपकरण के रूप में केवल 
एक उपादान अपने संवेगात्मक प्रभाव के साथ प्रस्तुत रहता है, पर यथार्थ अभि- 
व्यक्ति की दशा में इसका स्वरूप दुहरा हो जाता है। इसके प्रथम पक्ष का 
सस्बन्ध उपादान के यथार्थ स्वरूप से होता है और दूसरे पक्ष का संबंध यथार्थ- 
स्वरूप द्वारा अभिव्यंजित सांकेतिक अर्थ से ।!” कलाकार की स्मृति अभिव्यक्ति 
का प्रमुख उपजीव्य है | यही उसके स्वरूप को प्ररोचित और उद्बोधित करती 
है। यथार्थ में अभिव्यक्ति स्थल उपादानों के दृश्य संबंध की मुखापेक्षी नहीं 
होती । इसमें श्रभिव्यंजना से सम्बन्धित मानसिक विचार प्रस्तुत रहते हैं । इसी- 
लिये लालित्यबोधीय विचारकों ने इस सन्दर्भ में विधायक कल्पना और प्रज्ञा के 


महत्त्व पर पर्याप्त प्रकाश डाला है । 


कलाकार किसी अनुभूतिमय भाव को गअ्रभिव्यक्त करता है। प्रश्न पूछा जा 
सकता है यह भावानिव्यक्ति क्‍या है ? 'कोलिगवुड” का कहना है, 'कलाकार 
आरंभिक स्थिति में यह तो जानता है कि उसके अ्रन्तराल में भाव हैं, पर उसे 
इस बात का ज्ञान नहीं रहता कि यह भाव क्‍या है। इस स्थिति में उसे केवल 
चित्त-विक्षोभ का ज्ञान रहता है यह विक्षोत्र उसे भ्रन्तमंथित करता रहता है। 
इस ददा में वह कुछ अनुभव तो करता है, पर वह जान नहीं पाता कि किस बात 
का अनुभव कर रहा है। उसकी यह अ्रवस्था श्रत्यन्त असहाय और दयनीय हाती 
हैं। वह इससे मुक्ति पाना चाहता है। मुक्ति साधन केवल आत्माभिव्यक्ति है। 
अभिव्यक्ति का सम्बन्ध भाषा से हो जाता है जो सार्थक प्र्थ-सन्दर्भों का समुच्चय 
है। अ्रभिव्यक्ति के इस भाषामय कलेवर से कलाकार की चेतना पूर्ण परिचित 
रहती है । 
 भावाभिव्यक्ति विशेषीकरण (]पठांपंतण्थांड०४०४) की क्रिया है। इसे 
तथ्य वर्शान से भिन्न होना आवश्यक है। अभिव्यक्ति की क्रिया के दौरान 
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कलाकार श्रभिव्यंग्य की विशेषताञ्रों से परिचित ही नहीं रहता अ्रपितु वह उन्हें 
अभिव्यक्त भी करता है। इस श्रर्थ में कलात्मक श्रभिव्यक्ति विशेषीकृत श्रभिव्यक्ति 
सिद्ध होती है । इस दशा में संवरण था चुनाव के लिये कम से कप्म स्थान होता 
है । जब लेखक किसी परंपरित या पूर्वप्रस्तुत ढाँचे के शअ्रनुसार श्रनुभूतियों को 
अभिव्यक्त करना चाहता है तो इससे मान और कल्पना की सजीक्ता नष्ट हो 
जाती है ओर कलाकार सफल अभिव्यक्ति में समर्थ नहीं हो पाता है॥ अ्रभिव्यक्तित 
की दशा में भाव-संवेग के विशिष्टता की परख आवश्यक है। अभिव्यक्ति अन्य रूप 
में भी विशेषीकरण की क्रिया मानी जा सकती है | कला एक प्रकार का 'क्रफ्ट! 
है ओर इसे कौशल की शअ्रपेक्षा होती है। कलाकार में सामान्य व्यक्ति की 
तुलना में यह विशेषता अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस दृष्टि से उसकी 
अभिव्यक्ति को किसी न किसी विश्येषता से मण्डित हो जाना आवश्यक ही नहीं 
अनिवाय॑ है । भाव विश्व जनीन होते हैं । इनकी अनुभूति व्यक्ति या कलाकार 
विशेष की बपोती नहीं । हर व्यक्ति उनका अनुभव करता है, वह दुख से दुखी 
ओर सुख से सुखी होता है, पर यह क्षमता केवल कजाकार में ही पाई जाती है 
और वह इन्हें इस रूप में श्रभिव्यक्त मी करता है कि वे मानवता की श्रमरनिधि 
बन जाते हैं । अनुभूति की तीव्रता, सच्चाई, निश्छलता और उपादान के साथ 
एवम्भूत संयोग का अभिव्यक्तित पर प्रभाव पड़ता है। जिस वस्तु को कलाकार 
ने हृदयंगम किया या भोगा है, उसके विषय में उसकी सुनिश्चित धारणा होती 
है । अनुभृति तद॒वत्‌ अ्रभिव्यक्ति का विषय नहीं, भ्रभिव्यक्त होते-होते उसका रवरूप 
कलात्मक परिवर्तत का विषय बन जाता है। अ्रतएवं उसके आदिरूप आर 
अभिव्यक्त रूप में भिन्नता पाया जाना स्वाभाविक है | कलाकार का भाग, स्मृति 
और विधायक कल्पना अनुभूति को स्पष्ट अभिव्यकित प्रदान करने के प्रमुख साधन 
है ।बायवी, ख्वाबी ओर हवाई कल्पना का कला को दृष्टि से कोई अर्थ नहा होता । 
अभिव्यक्ति संबंधी दृष्टिकोण : -- 

लोगों ने अभिव्यक्ति पर कई दृष्टियों से विचार किया है। स्वच्छुन्दतावादी 
ग्रोर मनोवैज्ञानिक विचारकों ने कला को आत्माभिव्यक्ति माना है। इस 
धारा के बुद्धिजीवियों ने कलात्मक अ्रभिव्यंजना के सन्दर्भ में “भाषा को श्रनुभूति 
और संवेग प्रधान भाषा कहा है।” इसमें जमेती, फ्रांस, इंग्लेग्ड ओर 
इटली के प्ाथ ही युरोप श्रोर एशिया के ग्रत्य कलाकार भी भाते हैं । स््रच्छाद- 
तावादी दृष्टिकोण का दूसरा रूप भरदर्शवादी दर्शन में विकसित हुआ है । इसके 
प्रमुख विचारकों में 'वेरोन” का नाम विशेष उल्लेखनीय है। 'वेरोन' ने ही 
टालस्टॉय” को प्रभावित किया था। इल्हहोंने 'इन्फेक्शन थियरी आँव आटे 
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मु ् 
के सिद्धान्त को प्रतिपादित किया था। वेरोन' ने कला की उतत्ति के मूल में 
भावजज्ञवेगों की अभिव्यक्ति के लिये स्वाभाविक चिहल्लों को मान्यता दीथी। 
उनकी मान्यता है कि विकास-क्रम के परिपक्व होने पर मनुष्य ने स्वाभानिक 
चिह्ठों के स्थान पर परंपरित चिह्नों का प्रयोग किया है और इसी के परिणाम- 
स्वरूप भाषा का अवतरण हुआ है । भाषा के दो रूप सामने आये हैं, (१) 
वेज्ञािनिक भाषा और (२) कला की भाषा । वैज्ञानिक भाषा विचार की अभि 
व्यक्ति का माध्यम है और कलात्मक भाषा चित्तवृत्तियों और भाव संवेगों की 
अभिव्यक्ति का साधन | उनका यह सूत्र वाक्य 'सिंसीयरिंटी इन आर्ट बाह 
स्पॉन्टेनियस मेनिफेस्टेशन आँव द पर्सनल इमोशन”'” अ्रश्निव्यक्ति की भाववादी 
व्याख्या का मूल मंत्र है । | 

जम॑नी” में 'विल्हेमडिल्थे” श्रनुभववादी और विज्ञानवादी निकाय के 
विचारक थे, स्वच्छन्दतावादी लेखक 'नोवालिस!” के प्रभाव से उन्होंने इस चितन 
को अपना उपजीव्य बनाया । यह विचारधारा श्रन्य जमंन स्तच्छुन्दतावा दियों: 
में अपने चरम उत्कष॑ में दीख पड़ी | इससे दृश्य या श्रहृश्य रूप से संपूर्ण 
योरप प्रभावित हुआ । इसी का एक रूप हमें क्रोचे' के चिन्तन में दृष्टिगोचरः 
हुआ । ये वस्तुत: हीगेल” 'विको” और “दी साँते” को परंपरा के लेखक माने: 
जाते हैं ।' उनके बिचार को निम्नांकित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है--- 


आत्मा (४370) के दो कार्य 








सैद्धान्तिक व्यावहारिक 
| । 
| 
स्वयं प्रकाश अभिव्यंजना प्रत्ययीकरण संज्ञान वौद्धिक एवं विश्व- 
। | जनीन उद्देश्यों का 
वैयक्तिक चरित्र चित्रण | संज्ञान 
या स्वरूप निर्माण की वेयक्तिक सहबोध | । 
प्रथम काल्पनिक क्रिया के संबंधों का | | 
| बौद्धिक एवं वैज्ञानिक | द | 
अभिज्ञान आथिक | 
लालित्य बोध | क्रिया | 
| तक शास्त्र | नेतिक क्रिया 
बिब | | | 
| प्रत्यय 
कला | श्रथ॑ शास्त्र नीति शास्त्र 
विचार 
बोध 


. झंगरव्व्सए ग्रा का छए छुणप्रा्रा6०प5 एक्चाशरलिष&णा एण 6 
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उपयुक्त स्वरूप पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि “्रोचे” के 
अ्रनुसार कला स्वयं प्रकाश है और स्वयं प्रकाश अभिव्यंजना । इतालवी लेखक 
गगिश्नोवानी पैपिनी” ने ठीक ही कहा है कि “उसकी संपूर्ण लालित्यबोधीय क्रिया 
कला के उपनामों की गवेषणा है। अ्रगर शाब्दिक और आरथिक विभेद को 
हम दृष्टि से ओभल कर दें तो हमें सरलता से यह सूत्र मिल सकता है कला 
 स्वयंप्रकाश > अभिव्यंजना > विधायक... कल्पना > ललित कल्पना - 
सोन्दय । 'क्रोचे” का विवेचन अन्तरविरोध से ग्रसित है, फिर भी उनकी 
मान्यताओं से युरोपीय विचारधारा प्रभावित हुई है। परवर्ती लेखकों 
में कोलिगवुड' “रिचड्स”! 'एबर क्रॉम्बी', “अलेक्जेण्ड” और 'सान्तायन!' 
अभिव्यक्ति की स्वच्छन्दतावादी विचारधारा के ही समथँक रहे हैं। 
इन लेखकों के अनुसार कलाकार का प्रमुख उद्देश्य अपने श्रनुभूति के क्षणों को 
दूसरे के मानस में प्रतिच्छायित करना है। सहृदय भी कलाकार कौ श्रनुभूति 
का सहयोगी बनकर ही कलाकृति-का आस्वादन करता है | कलाकार सर्वप्रथम 
अनुभूति के माध्यम से जीवन के पक्षविशेष को भोगता है। पुन: उसका भोग 
अन्य मानसिक स्वरूपों से मिलकर कलात्मक कलेवर ग्रहण करता है। भावक 
इसी को अ्रपनी कल्पना और चव॑णा का विषय बनाता है और उसकी अनुभूति 
के प्रतिरूप का मानस प्रत्यक्ष प्राप्त करता हे। इन विचारकों ने अभिव्यक्ति के 
सन्दर्भ में भाषा पर भी विचार किया है। “रिचड्स! ने भाषा के तथ्यात्मक 
प्रयोग (एर्ष८7८०४०७] ए४८) और रागात्मक प्रयोग (८८४०६४ए८ ५४८) का उल्लेख 
किया है। प्रथम प्रकार का प्रयोग वैज्ञानिक और दार्शनिक विचारकों को भाषा 
में मिलता है श्रौर द्वितीय प्रकार का प्रयोग साहित्य और कला में पाया जाता 
है । पहले प्रकार की भाषा सुचना पश्रधान होती है ओर द्वितोय प्रकार की माषा 
संवेगात्मक । संवेगात्मक भाषा का उद्श्य श्रन्‍्य प्रकार के व्यक्तियों में उसी 
प्रकार का संवेग उत्पन्न करना है । मि० टॉमस पोलक “रिचडस” से असहमत 
थे। उनके अनुसार भाषा प्रमुख रूप से तथ्यात्मक (रथ ८८८7४ं४)) और 
प्रबोधात्मक (०ए०००८४८) होती है । प्रथम कोटि की भाषा के प्रयोग से अनुभूति 
की सुचता सिलती है श्रोर दूसरे प्रकार के प्रयोग से वह रुपायित होने लगती 
है। साहित्य में अनुभूति, चित्तवृत्ति और संवेग के साथ ही चिन्तन, विचार 
और श्रववोध का भी महत्व हे । इस दृष्टि से साहित्य को दो प्रकार का माना 
जा सकता है, (१) मौलिक साहित्य (४८४एप५४८ 067०४८ए7८) श्रौर (२) कल्पित 
साहित्य (75८०८००-॥४:८०४:००८) । “प्रथम प्रकार के साहित्य में कलाकार भाषा- 
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शास्त्रीय ढंग से अपनी अनुभूति को इस प्रकार ग्रभिव्यक्त करता है कि वह भावक 
तक संप्रेषित हो जाय । उसका प्रमुख उद्देव्य अनुभूति की अभिव्यंजना के साथ 
ही उसका उद्बोधन भी है । कल्पित साहित्यः में (राजनीति और विज्ञापन में) 
विचारक अपनी श्रनुभूति के स्थान पर ऐसी अनुभूति को पाठक में उद्बोधित 
करता है जिसकी उसे अपेक्षा है । इस प्रकार के साहित्य में भाषा के माध्यम 
से ही अनुभूति प्रस्तुत की जाती है, पर यह अनुभूति उसकी निजी अनुभूति 
नहीं होती । 

इस बात का संकेत किया जा चुका है कि अभिव्यंजना को लेकर मुण्डे- 
मुण्डे मतिभिन्ना की कहावत चरितार्थ होती है। एक ही भाषा में इसके लिये 
एकाधिक शब्द मिल जाते हैं । अंग्रेजी में 'वेरोनः ने इसे "मैनिफेस्टेशन' 
'स्पार्शाट' ने आ्टिकुलेशन”! और (ेविस” ने “कांक्रीट्नेस” के प्रयोग द्वारा 
अभिव्यक्त किया है | हिन्दी में भी ब्रभिव्यक्ति, अ्रभिव्यंजना, व्यंजना, प्रकटी- 
करण, निरूपण, मृर्तीकरण, रूपायन आदि शब्द देखने को मिल जाते हैं। 
भ्रंग्र जी और हिन्दी के इन शब्दों में साम्य दीख पड़ता है। उदाहरण के लिये, 
'मेनिफेस्टेशन' का श्र प्रकटीकरण, आ्रंगिक, चेष्टा, था उद्गार होता है और 
आ्टिकुलेशन का अ्रथ विवक्षा, व्यक्तीऋरण अ्रथवा मूर्तीकरण । इन शब्दों के 
निहिताथ॑ से स्पष्ट है कि संवेग के उदृगार उसकी स्थिति का अ्रभिज्ञान करा 
सकते हैं, पर अनिवाये रूप से अभिव्यक्ति का ज्ञान नहीं करा सकते. क्योंकि 
स्वत:प्रेरित और स्वोद्भूत क्रियायें कभी-कभी अचेतत और श्रन त्तरदायित्वपूर् 
होने के साथ ही उलभी भी होती हैं। श्राट्कुलेशन का अर्थ मूर्तीकरण है। 
इससे यह साफ जाहिर होता है कि कला अमूर्त को मूर्त, अ्नभिव्यक्त को 
अभिव्यक्त, अपरोक्ष को परोक्ष और अदृश्य को दृश्य स्वरूप प्रदान करती है। 
मूर्तोकरण की इस क्रिया द्वारा कलाकार के निराकार भावों को साकार रूप की 
उपलब्धि होती है | निराकार से साकार को ओर अभिमुख होने को इसी क्रिया 
सें कलात्मक रूपायन निहित रहता है। 


अगर कला अभिव्यक्ति है तो इस प्रश्न का उठना आवश्यक है कि वह क्‍या 
अभिव्यक्त करती है और अ्भिव्यंजित और अभिव्यंजक में क्या संबंध होता है। 
सर्वप्रथम विचारकों ने कला को संवेग की अभिव्यक्तित की संज्ञा दी है। इनमें 
'कोलिंगवुड”, 'डुकासे! और 'एकेन” का नाम महत्वपूर्ण है । इन लोगों के अनुसार 
अभिव्यंजित श्रोर श्रभिव्यंजक के बीच श्रानुषंगिक संबंध होता है । 'सान्तायन” ने 
भी प्रकारान्तर से इसी बात से सहमति प्रकट की है । पर इस विचार का विरोध 
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हुआ है । 'जेरोम स्तोलनित्जञ' अनुषंग को उपस्कारक साधन तो मानते हैं, पर इसके 
श्रतिरिक्‍त गअ्रन्य तथ्यों की आवश्यकता पर भी बल देते हैं। परवर्ती विचारकों ने 
संवेग की ग्रभिव्यक्ति पर प्रदनवाची चिह्न लगा दिया है श्रौर नई विश्लेषण पद्धति 
के आधार पर इन्हें श्रन्वित मानकर इनकी व्याख्या की है। इस विचारधारा के 
प्रमुख स्तंभ प्रोफेसर बाउस्मा' हैं। 'सुसन के लेंजर' ने भी श्रपनी अनुभूति की 
व्याख्या के सन्दर्भ में कलाकृति को इन श्रनुभृतियों (/0८988) और उनके घटकों 
के बिबों का समुच्चय माना है । इस प्रकार हम देखते हैं कि कलाकृति क्‍या 
अभिव्यक्त करती है और अभिव्यंजित और अभिव्यंजक में क्या संबंध है आदि 
को लेकर लालित्यबोध के क्षेत्र में पर्याप्त विवाद हुआ है और अभिव्यंजित पर 
प्रश्नवाची चिह्न ही नहीं लग गया है, अ्रपितु इस शब्द को अ्रन्त्यज मानकर कला 
के क्षेत्र से वहिष्कृत करने का प्रयत्न भी हुआ है। इस मान्यता की उपयुक्‍तता 
और अनुपयुक्तता पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। 

स्पॉर्शाट' का उल्लेख ऊपर किया. गया है। इस सन्दर्भ में इस तथ्य की 
ओर भी संकेत किया गया है कि उन्होंने अ्रभिव्यक्ति के स्थान पर विवक्षा 
(«7४८पॉ०४००) शब्द का प्रयोग किया है। हमें यह जान लेना आवश्यक है कि 
उपर्यक्त लेखक ने इसके माध्यम से क्‍या प्रकट करना चाहा है । यह एक निर्विवाद 
सत्य है कि भाव-संवेग अपने स्वाभाविक स्वरूप में अमूर्त और अस्पष्ट होता है । 
रूपायन की दृष्टि से इसका मूर्तीकरण आवश्यक है। यह मूर्तीकरण विवक्षा 
द्वारा ही संभव होता है । इस सन्दर्भ में विवक्षा ऐसी क्रिया सिद्ध होती है जो 
अमूर्त को मूतं स्वरूप प्रदान करके उसे बुद्धि ग्राह्म और प्रत्यक्ष स्वरूप प्रदान 
करती है । इसका सारांश यह है कि अविवक्षित स्वरूप के अस्पष्ट, संकुल, अमृत, 
निराकार और विश्वंखलित श्रावेग को विवक्षा के द्वारा ही मूत॑, स्पष्ट, समन्वित 
और साकार संघटनायुक्त कलेवर प्रदान किया जाता है । 

एफ» आर० लेवस” ने अभिव्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में संम्मूत॑न-विधान की 
आवश्यकता पर बल दिया है। उनका दृष्टिकोण यथाथ्थंवादी श्रोर मूल्यवादा है। 
सम्मूर्तन के सन्दर्भ में उन्होंने विशेषता (5०7), तथ्यपरकता (4८0ए४- 
॥0 ), उपलब्धि (९८७॥४७६४०४०) श्रौर वेविध्य (शणंत7८७४) की चर्चा की है। 
इन शब्दों में अन्तनिहित श्रथं द्वारा लेखक ने सम्मूर्तत की विकासोन्मुख क्रिया 
को स्तरों में श्रभिव्यंजित किया है। उनकी मान्यता है कि लेखक को अभिव्य॑ग्य' 
को इस प्रकार श्रभिव्यक्त करना चाहिए कि वह भावक की अनुभूति का विषय 
बन जाय। “कांक्रीटनेस' के प्रयोग द्वारा उन्होंने इसी उद्देश्य की सिद्धि करना 
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चाहा है। उपर्युक्त विवेचन में उपलब्धि आ्रात्मोपलब्धि का पर्याय है। यह शब्द 
प्रकारान्तर से “सृजन की व्यंजना के साथ ही बस्तुसत्य के निरूपण” और 
आत्माभिव्यक्ति का परिचायक है। इसे आत्मबोध की संज्ञा दी जा सकती है। 
लेखक ने काव्यमय यथार्थ (फण्ध्पं८ 7ध०7८) और कलात्मक ईमानदारी 
(७70 50० भंघ८८४ ८०) को भी समानार्थी माना है। काव्य के मतंकथन को 
हृदयंगम करने से उपलब्ध होने वाली जीवन से भी श्रधिक संवेदनशील, जीवन्त 
और प्राणवान जटिल संघटना भी उनकी दृष्टि से नहीं बच पाई है 

ऊपर के विवेचन में लेंजर का नामोल्लेख किया गया है। इस सन्दर्भ में 
उनकी मान्यता" को भी स्पष्टतापूवंक समझ लेना विषय के प्रतिपादन की 
दृष्टि से आवश्यक है । 

(१) कलाकार अनुभूति को अभिव्यक्त तो करता है, पर यह अभिव्यक्ति 
विशिष्ट कोटि की होती है । 


(२) वह वस्तुत: यथार्थ के नियमविहीन और अ्व्यवस्थित स्वरूप के 
आच्तिपूर्ण पक्ष को चित्रित करता है । 


(३) वह अपनी अनुभूति द्वारा अपने मानवीय अनुभूति के ज्ञान को भी 
गभिव्यक्त करता है। 


(४) अभिव्यक्ति सक्षम प्रतीकों के उपलब्ध होते ही कलाकार वैयक्तिकता 
का अतिक्रमण करने लगता है । 


(४) कला-कृति जीवन के बोध, संवेग और आन्‍्तरिक यथार्थ को मुखर 
करती है । इसमें कलाकार को चेतना का प्रमुख सहयोग रहता है । 
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लैंजर! ने कलाकृति को संवेग के स्थान पर अनुभूति का अभिव्यक्तीकरण 
कहा है। इसे श्रनुभूति के ऐसे बिब (07886 ० ८८॥४४) की संज्ञा दी गई है 
जो अ्न्तस्थ अ्नुभूतियों के साथ ही उन्हें उत्पन्न करने वाले विधानों से भी संबद्ध 
होता है। लेंजर' ने श्रभिव्यक्ति को प्रतीकमय माना है और इन प्रतीकों का 
वर्गीकरण किया है। उनके अ्रनुसार ये दो प्रकार के होते हैं (१) तकंपुरां 
(705207376) प्रतीक (२) कलात्मक (76567: ४००७/]) प्रतीक । प्रथम प्रकार 
के प्रतोक का प्रयोग विज्ञान में किया जाता है। इसमें हर शब्द का निश्चित श्रथ॑ 
होता है, पर द्वितीय प्रकार का प्रतीक इससे सर्वथा भिन्‍लत है। इसके घटक भी. 
अ्रनिश्चित हैं और इसका अर्थ इसके संपुर्ण-विन्यास पर श्राश्रित होता है। इसके 
द्वारा चित्तवृत्ति, इच्छा, संवेग, गति, विकास, श्रनुभूति श्रौर मानसिक तनाव 
श्रादि को मुतिमान रूप दिया जाता है। यह सब भाव के अनियंत्रित प्रवाह के 
स्थान पर विषयगत स्वरूपों के विवेकपूर्ण मूर्तीकरण से संभव होता है। “मुर्ती- 
करण अभिव्यक्तोकरण का पर्याय है |” लेखिका ने इस मूर्तीकरण को “जेस्टाल्ट 
मनोविज्ञान! के माध्यम से समझाने की कोशिश भी की है । उनके अ्रनुसार इसके 
मूल में इन्द्रियग्राह्मयता श्रौर कला के संघटन की संगति अवश्य विद्यमान रहती है। 
यह संगति इन्द्रिय-बोध और कला-विन्यास की संगति होती है। इसे उन्होंने 
संगीत की विशेषता के माध्यम से समझाना चाहा है। उन्तका कहना है कि, 
'संवेगात्मक संघटना को संगीत के सहश माना जा सकता है। इसका प्रमुख 
कारण यह है कि अनुभूतिप्रवण संवेदनशीलता और संगीत की संघटना एवं 
अभिव्यक्ति में साम्य पाया जाता है । इसमें संगीत की ही तरह विकास और 
विकासावरोध, प्रवाह औ्लोर स्थिरता, संघर्ष श्रोर सुलकाब, गति और गतिहीनता, 
भयंकर उत्त जना, शान्ति, सुक्ष्म-प्रेरणणा श्रोर स्वप्निल अन्तराल पाया जाता है |?" 
स्पष्ट है कि 'लंजर' ने विषयिगत अनुभूति को संघटना-सक्षम माना है। इस' 
संघटना को कला-विन्यास द्वारा मृतित किया जा सकता है। इसके लिए प्रतीकों 
का अवलंब ग्रहण करना पड़ता है। भाषा का विकास भी मानवता ने समर्थ- 
प्रतीक-समुदाय के रूप में किया है | यही कलात्मक चिन्तन और अभिव्यक्ति का 
कार्य संपादित करती है । 
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अभिव्यक्ति... द ११प 


ऐन्द्रिय अवबोध और अभिव्यक्ति के अ्रतुषंग पर परंपरित दृष्टि से विचार 
किया गया है। इस सिद्धान्त के प्रतिपादक इस बात को मानते हैं कि हम सर्वप्रथम 
इन्द्रिय-बोध की सामग्री को देखते हैं और पुनः इसको भाव-संवेग और विचार 
: से संबद्ध करते हैं। यही अनषंग अभिव्यक्ति को संभव बनाता है। उदाहरणा के 
लिए आग लगने के स्वरूप को लिया जा सकता है। सर्वप्रथम (झ्राग लगने पर) 
हमें अग्निशिखा दिखाई पड़ती है, पर अपनी भूतकालीन अनुभूति के श्राधार पर 
हम इसको भयंकरता की कल्पना कर लेते हैं। इसके विभिन्न स्वररूपों से सम्बद्ध 
विचार और भाव-संवेग थोड़े ही समय में सक्रिय हो उठते हैं और अभिव्यक्ति: 
रू्पायित होने लगती है । इस उदाहरण से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि हम 
इन्द्रिय-प्रदत सामग्री के आ्राधार पर स्पर्श, रूप, रस, गन्ध और ध्वनि श्रादि का: 
ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान के साथ ज्यों हो विचारों का सामंजस्थ संभव 
होता है, श्रभिव्यक्ति की क्रिया स्वयभेव आरंभ हो जाती है । 'रडाल्फ आन॑हीम' 
ने इस विचार से असहमति प्रकट की है। उनके अनुसार इन्द्रिय प्रदत्त सामग्री 
ओर विचारों के सामंजस्य की बात चुटिपूर्ण और तथ्यहीन है। अभिव्यक्ति का 
सीधा संबंध हृश्यः उपादान से होता है। आनहीम” महोदय कला-मर्मज्ञ होने के 
साथ ही वैज्ञानिक भी हैं । उनकी यह मान्यता जेस्टाल्ट मनोविज्ञान से प्रभावित है । 
उन्होंने शपने विवेचन के आरम्भ में 'बकंले” और “चाह्स डाविन! का मत उद्धृत 
किया है । बक॑ले के अनुसार, 'मनोवेग अदृश्य होते हैं। ये हमारे शारीरिक अवयवों 
द्वारा प्रकट किये जाते हैं। ये शारीरिक प्रतिक्रियायें मन:सृष्टि के क्षिप्रबोध से 
उत्पन्न होता हैँ ।! इसका स्पष्ट श्रर्थ है 'मनोवेग! की अभिव्यकि में वाह्य और 
आन्तरिक संकेतों में सामंजस्य पाया जाता है। संस्कृत काव्यशास्त्र में रस- 
सिद्धान्त के सन्दर्भ में वविभावानुभाव संचारि संयोगाद्रस निष्पत्ति' की बात भी 
इसी तथ्य की पोषक है | वाह्य आन्तरिक सामंजस्य के इसी परिवेश में लेखक ने 
इस बात को प्रतिपादित किया है कि अभिव्यक्ति प्रमुख रूप से सामाजिक परिवेश 
से प्राप्त होने वाले अयरिवत्तंतशील, और सान्द्र (3:०८८०६ए०८०) स्वरुपों पर 
आधित होती है । इस सिद्धान्त का परिष्कृत स्वरूप लिप” महोदय के 'ग्रन्त- 
भावना! में दृष्टिगोचर हुआ्ना है । उन्होंने जड़ वस्तुओं की अभिव्यक्ति के मूज में 
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भाव-प्रक्षेषण और भाव आरोपण की बात पर विचार किया है। उनके समक्ष 
यह प्रदन प्रस्तुत रहा है कि भाव-प्रक्षेपणा में लालित्यवोधीय ग्रुणों का समावेश 
कैसे संभव होता है | इसका उत्तर देते हुए उन्होंने लिखा है “जब हम अपनी 
शक्तियों और मनोभिलाषाओं को प्रक्ृति में प्रक्षेपित करते हैं तो इनके द्वार। 
उत्पन्त संवेददशीलता के स्पन्दन के दिशानिर्देशक तत्वों के आग्रह पर भो ध्यान 
देना पड़ता है । इन्हीं तथ्यों को स्वीकृत करने के कारण अम्तर्भावना में लालित्य- 
बोधीय गुण का समावेश होता है ।! इनके अनुसार अ्रभिव्यकति का सम्बन्ध 
वाह्य और आभ्यंतरिक संघटना से होता है, फिर भी उसके ग्रभिज्ञान के मूल में 
दृश्य संघटना क्रियाशील पाई जाती है । इससे सिद्ध होता है कि अ्रभिव्यक्ति और 
संघटना का अभिन्न सम्बन्ध होता है । 

जॉन होस्पस” ने इस प्रश्न पर अधिक गंभीरता से विचार किया है। उनके 
प्रनुसार अभिव्यक्ति और कलाकृति में निहित विशेषता में भेद करना आवश्यक 
है । आरम्भ में ही लेखक ने क्रोचे--कोलिंगवुड” की उस मान्यता का उल्लेख 
किया है जो कलाकार के मस्तिष्क में सक्रिय पाई जाती है । उन्होंने 'कोलिंगवुड' 
के उस विचार को प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार कलाकार अपने को आवश्यक 
रूप से श्रभिव्यक्त करता और यही अभिव्यक्तित उसे संकुल भाव-संवेगों से मुक्त 
करती है | लेखक ने 'जानडेवी' की उस मान्यता का उल्लेख भी किया है जिसके 
अनुसार कलाकार की अ्रभिव्यक्ति सावववता (9छ७४5०) तथा परिवेश (#फ- 
एां7007670) की आपसी क्रिया-प्रतिक्रिया का प्रतिफलन मानी जाती है । अन्य 
कुछ तथ्यों का उल्लेख करने के पदचात्‌ वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कला- 
कृति के लालित्यबोधीय मुल्यांकय के समय हम उत्तकी श्रभिव्यंजना पद्धति को 
दृष्टि से शक्ल कर देते हैं, अतएवब उसको समग्रता में आकलित नहों कर पाते 
हैं। कम से कम इतना तो अवश्य मान्य, है कि अभिव्यक्ति के समय कलाकार 
कुछ न कुछ अनुभव करता रहता है, उसके हृदय में निश्चित भाव-संवेगों का 
उत्थान पतन चलता रहता है और वह॒ एक अप्रतिम मानसिक उद्देलन महसूस 
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अभिव्यक्ति श्श्७ 


करता है। यह विशेषता हर प्रकार की अभिव्यक्ति में नहीं पाई जाती है। 
अभिव्यक्ति को समझने की दृष्टि से यह तथ्य परम श्रावश्यक है कि हम कला- 
कार को सर्जनात्मक-क्रिया के रहस्य से पूर्णारूप से परिचित रहें । यह कार्य वैसे 
तो सरल नहीं है, फिर भी इसको सर्वतोभावेन तिरस्कृत भी नहीं किया जा 
सकता । है. + 


इस तथ्य का उल्लेब्न किया जा चुका है कि अभिव्यक्ति! शब्द विविधार्थी _ 
है । उदाहरण के लिए हम इस वाक्य को ले सकते हैं, “कलात्मक संगीत विषाद 
को अभिव्यक्त करता है ।” इसका तात्पये यह है कि वह विषादमय स्थिति को 
प्रकट ((९८०८४।) करता है। इस शब्द का कला के क्षेत्र में कम से कम प्रयोग 
किया जाता है । इसका प्रमुख कारण यह है कि प्रकटीकरण भाव भंगिमाश्रों 
द्वारा निरूपित आंगिक चेष्टा के लिए रूढ़ हो चला है। प्रइन उठ सकता है 
अभिव्यक्ति' शब्द का क्‍या अ्र॑ है। इसके उत्तरस्वरूप दूसरा पहलू हमारे 
सामने आता है। “जॉन होस्पस” ने(इस स्तर पर) इसे उदब्योधन का पर्याय माना 
है। उनके अनुसार कला दर्शंक्ष या पाठक में भावों का उद्बोधन करती है। पर 
मात्र भावोद्‌बोधन कला का उद्देश्य नहीं है। भाव के उदबोधन को क्रिया 
भाव-संप्रेषण में श्राकर पूर्ण" होती है, अरतएव इसको मान्यता देना पर्याप्त 
समीचीन है। संप्रेषण के धरातल पर अभिव्यंजना के दो पाइव॑ दृष्टिगोचर 
होते हैं । (१) कलाकार और (२) कलाकृति | कलाकार अपने भाव को प्रेषित 
(/7०४४7४६) करता है । यह क्रिया जल के पाइप द्वारा प्रेषित जल अथवा 
विद्युत के तारों द्वारा प्रेषित विद्युत के सहश और भ्रसहृश होती है । जिस प्रकार 
जल एक स्थान से दसरे स्थान को प्रेषित किया जाता है तो वह उसी रूप में 
' वहाँ पहुँच जाता है, उसी प्रकार भावानुभूतियाँ भी जब एक स्थान से दूसरे 
स्थान को प्रेषित की जाती हैं तो वे भी गन्तव्य पर पहुँचती तो हैं, पर इसके 
पूर्व कुछ परिवर्तित हो जाती हैं। यह परिवर्तन परिमाणात्मक और गुरणात्मक 
दोनों होता है। जल और विद्युत को प्रेषित करने के लिए उन्हें एक स्थान पर 
एकत्रित करना पड़ता है। भाव संवेगों को इस ग्र्थ में एकत्रित नहीं माना जा 
सकता है। अतएवं 'प्रेषण” शब्द भाव खंबेगों के सन्दर्भ में अनुपयुक्त 
सिद्ध होता है। अश्रभिव्यंजना के लिए 'कॉनवे” (००7०८०) शब्द का प्रयोग भी 
क्रिया जाता है, पर इसे भी उपयुक्त नहीं माना जा सकता। संप्रेंषण 
(८०४०प7४८०४००) उपर्युक्त शब्दों की तुलना में अधिक नमनीय और भाव- 
दबल है। भाव-संवेगों के संप्रेषण की लालित्यबोध में विदेष चर्चा भी है। 


2 3० कला-सुजन-प्रक्रिया 


हॉस्पर्स” ने इससे संबंधित आपत्तियों को सतकतापू्वंक निरूषित किया है 
इन्हें निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता हैं 


(१) सृजन के क्षण में कलाकार कई प्रकार के भावों श्र तकनीकगत 
स्वहूपों का आश्रय ग्रहण करता है, सामाजिक या दर्शक इनसे पर्ण परिचित 
नहीं हुआ करता । कलाकार की इस आन्तरिक श्रनुभ्ति से लिपटे अन्य स्वरूपों 
का संप्रेषित होना आवश्यक नहीं है। इस दृष्टि से उसकी अनुभूति के विशिष्ट 
एवं आवश्यक पक्ष ही संप्रेषित हो पाते हैं । श्रतएव यह निविवाद रूप में स्वीकार 
किया जा सकता है कि कलाकार की अनुभूति समग्र रूप में नहीं प्रक्षेपित की 
जा सकती है। 

(२) अगर हम इस तथ्य को मान भी लें कि कलाकार अपने भाव संवेगों 
को समग्रता के साथ संग्रेषित करना चाहता है तो अ्रभिव्यंजनावादी सिद्धान्त 
की यह मान्यता अग्राह्म सिद्ध हो जाती है कि सुजन के समय भी वह संप्रेषण 
की इस भावना के प्रति चेतन्य' रहता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि 
सृजन की स्थिति में जब वह भावसंवेगों से उनन्‍्मथित श्रौर उद्बेलित रहता है तो 
उसका उन पर पूर्ण अधिकार नहीं रहता। संप्रेषण, चेतनता, तटस्थता, 
मानसिक दूरी, स्पष्टता और अ्रभ्यसित नियंत्रण का अनुगामी होता हैं। इसी 
तथ्य को दृष्टि-पथ में रखकर “वर्ड स्वर्थ ने भाव-संवेगों के शात्ति के क्षणों में 
पुनर्ग्रहणा की और “ईलियट' ने निर्वेवक्तिकता की चर्चा की है । दूसरी महत्वपूर्ण 
बात यह है कि कलाकार भी भाव-संवेगों का अनुभव करता है । सामान्य व्यक्ति 
भी ऐसे भव-संवेगों का श्रनुभव करता है जिनमें कलाकार द्वारा अनुभत भाव- 
संवेग भी होते हैं । ऐसी स्थिति में कलाकार और सामान्य व्यक्ति के भेद को 
स्पष्ट करना सरल नहीं है । 

(३) इस बात को स्वीकार करने में भी कठिनाई है कि दर्शक ठीक उसी 
प्रकार के भाव-संवेगों का अनुभव करता है जिस प्रकार के भाव-संवेग कला- 
निर्माण के जनक हैं । संगीत और गेय कविता के सन्दर्भ में इस तथ्य को मान्य 
ठहराया जा सकता है, पर ग्न्य काव्य विध्वाश्रों के सन्दर्भ में यह विशेष सहायक 
नहीं सिद्ध होता । कभी-कभी तो ऐसा देखा जाता है कि कलाकति की प्रतिक्रिया 
के फलस्वरूप हम जिन संवेगों का अनुभव करते हैं वे सवंथा भिन्न प्रकार के होते 

। यह भी सत्य है कि खुद कलाकार के भाव-संवेग कला के रूप में मूर्तिभान 
होने तक अपने पूव॑वर्ती स्वछूप से इस प्रकार भिन्न हो जाते हैं कि उन्हें पहचान 
पाना कठिन हो जाता है। 
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(४) अभिव्यंजना के सन्दर्भ में इस तथ्य का अभिज्ञान प्राप्त करना भी 
सरल नहीं है कि दर्शंक उसी बात का अनुभव करता है जिसका अनुभव कला- 
कार को अ्रभीष्सित था। वस्तुत: इस साहश्य और असाहद्य से संबंधित हमारे 
निर्णय च्रुटिपूर्णा हो सकते हैं क्योंकि यह (निर्णय) मात्र अनमानाश्रित होगा । 

इन आपत्तियों के बावजुद हम कह सकते हैं कि दर्शक उसी तथ्य का अनुभव 
करता है जिसका कलाकार उसे श्रनुभव कराना चाहता है। इसमें मात्रा और 
गुण की दृष्टि से भिनज्नता हो सकती है। कुछ लोगों ने इस पर भी आपत्ति 
को है। उनके अनुसार अभिव्यक्ति को कलाकृति की विशेषता के रूप में ग्रहण 
करना चाहिए, न कि ग्रनभूति के रूप में । 

इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। ऐसे विचा- 
रकों में ओोसबॉर्” और “जॉन डेवी” प्रमुख हैं । ओसबानं ने कलाकृति के सर्जन 
को द्विविध माना है। उनकी स्पष्ट धारणा है कि प्रथम विधा में कलाकार 
के मस्तिष्क में कला से संबंधित साम्रग्नी सक्रिय रहती है और द्वितीय विधा में 
मस्तिष्क में प्रस्तुत इस सामग्री को मूर्॑ स्वरूप प्रदान किया जाता है। विश्लेषण 
की दृष्टि से ये दोनों क्षण स्पष्ट होते हैं, पर व्यवहार में ये सदेव अ्रविभाज्य' 
पाये जाते हैं । 

जॉनडेवी” महोदय ने अपनी प्रमुख पुस्तक आठ एज एक्स्पीरिएंस' में 
इस समस्या पर गंभीरता से विचार किया है। उन्होंने इसको भ्रन्त:प्रेरणा और 
प्रोत्तेजना के सन्दर्भ में विवेचित किया है। उनके अनसार सभी प्रकार की 
अनभूतियों में मानसिक प्रोत्तेजना विद्यमान रहती है | इस प्रोत्त जना को अपनों 

निजी विशेषतायें हैं। यह विशिष्ट मानसिक स्थितियों के माध्यम से कलाकार 
के श्रन्तःस्पन्दनों को अभिव्यक्त करने का प्रमुख साधन हें। यह प्रोत्त जना 
केवल कलात्मक संघटना को ही गतिशील नहों बनाती अ्रपितु सभी प्रकार 
की पूर्ण श्रनुभूति की जन्मदात्री भी होतो है। प्रोत्तेंजना के मूल में ही संघटना 
भी विद्यमान रहती है, पर इसे म॒तिमान करने के लिए कलात्मक रूप की 
ग्रवश्यकता पड़ती है। अपने मूरतिमान स्वरूप के अधार पर कला परिवेश से 
संबंध स्थापित करती है । मानसिक प्रोत्तेजना में सदेव कोई न कोई अनभूति 
निहित रहती है। यह यथास्थान श्रवरोध एवं प्रतिबन्ध का विषय होती है 
इसका स्वरूप स्पष्ट रूप से परावतित हो सकता है । यह परावत॑न भी विशिष्ट 
माना गया है। इस स्थिति में नियंत्रित अवस्था एवं अरहं के बीच संबंघसूत्र 
बना रहता है। इसीलिए पूर्व अनुभूतियों के आ्राधार पर प्रमुख क्रिया का ज्ञान 
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भी होता रहता है। यदा कदा ऐसी स्थिति भी आती है जब इस क्रिया में 
निहित शक्तियाँ आरंभिक प्रोत्तेनना को प्ररोचित करती हैं। इस स्थिति में 
यह शैली और उद्देश्य की दृष्टि से अधिक अन्तहृष्टि प्रवण रूप में क्रियाशील 
होती है । इस क्रिया में पुरातन और नवीन ग्रनुभूतियों एवं प्ररोचनाओं का 
सम्मिलन हुआ करता है। 'डेवी” का कहना है कि, “यह पुरातन और नवोन 
का संधिस्थल मात्र उन शक्तियों का सम्मिलित स्वरूप हो नहीं है, श्रपितु 
पुनर्निर्माण की ऐसी क्रिया से संम्बद्ध भी है जिसमें वर्तमान मानसिक प्रोत्त जना 
भूत सानसिक प्रोत्त जना की उपस्थिति में निश्चित स्वरूप ग्रहरण करती है श्रोर 
मानस में संग्रहीत पुरातन अनुभूतियों को नवीन परिस्थितियों के संपर्क तथा 
उनके नवोन्सेष के कारण सजीवता को उपलब्धि होती है ।” लेखक महोदय 
ने इसी दुहरे परिवर्तन को अभिव्यक्ति का प्रमुख कारण माना है। स्पष्ट है कि 
डेवी” की दृष्टि में भावनामय संवेग के उद्दाम वेग का प्रवाह आवश्यक है, 
पर यही सब कुछ नहीं है | कुछ अ्रन्यः तथ्यों और सत्यों की आवश्यकता होती 
है। सेमुएल एलेक्जेण्डर' ने कहा है, “कलाकार की कलाकृति पूर्व निश्चित 
कल्पना के स्थान पर विषय-वस्तु के मनोभावपुर्ण प्ररोचन से सृजित होती है । 
कवि के काव्य के मूल में यही प्रेरणा क्रियाशील पाई जाती है ।”" इस गद्यांश 
पर डेवी” साहब का भाध्य अ्रभिव्यक्ति पर श्रच्छा प्रकाश डालता है। उनका 
कहना है :--- 

१--विजातीय तथा परिवेशीय परिस्थितियों एवं शक्तियों की प्रतिक्रिया 
के आधार पर यथार्थ कलाकृति अविकल श्रनुभूति का सृजन करती है । 

(२) अभिव्यक्त वस्तु सृुजक की स्वाभाविक मनोवृत्ति एवं प्रवृत्ति पर 
विषयगत प्रवृत्तियों के दबाव और प्रभाव के कारण उद्भत होती है । 

(३) कला-निर्माण-सक्षम अ्रभिव्यक्ति निश्चित काल की सीमा में निर्माण 
की परिचायिका है, किसी तात्कालिक उत्सर्जन का परिणाम नहीं । इसका 
तात्पयें यह है कि किसी माध्यम विशेष से कला निर्माणक श्रात्माभिव्यक्ति 
विषयगत परिस्थितियों में झ्रात्म से ही उत्पन्न क्रियाओं का प्रतिफलन है। इसी 
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क्रिया की स्थिति में ये दोनों उस स्वरूप और नियम्र को उपलब्ध करते हैं, 
जो इनमें इसके पूर्व नहीं था । 


(४) जब विषय से संबंधित उत्तेजना घनीभूत होती है तो यह पूर्व अनुभूतियों 
से प्राप्त मनोवृत्ति एवं श्र्थ का मनोरम स्रोत प्राप्त करती है । जब इसका क्रिया 
विशेष से तादात्य हो जाता है, तो यह चेतन विचार एवं संवेग श्रथवा मनोवेग 
प्रधान बिब का रूप ग्रहरा कर लेती है। किसी भी विधार विशेष से प्रहषित 
प्रथवा प्ररोचित होना प्रेरणा है । द 


पौरस्त्य विचारकों ने भाव की अभिव्यक्ति का उल्लेख किया है। आनंद- 
वर्धन ने इसी आधार पर “अभिव्यक्तिवाद! के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । 
पर द्रष्टव्य यह है कि भारतीय श्रभिव्यक्तिवाद आत्माभिव्यक्ति के धरातल पर 
नहीं प्रतिष्ठित है। इसका मूल कारण यह है कि भारतीय विचारक अहं या 
वेयक्तिकता के हिमायती नहीं हैं । रस-सिद्धान्त में लौकिक भाव-संवेगों के स्थान 
पर साधारणीकृत भावों और लौकिक पात्रों के स्थान पर साधारणीकत पात्रों 
को मान्यता मिली है। यहाँ पर अ्रभिव्यंजक और अ्रभिव्यंजित को श्रलौकिकता 
को दृष्टि से ओभल नहीं किया गया है। 

संस्क्ृत-साहित्य में क्रोंच-बध से उत्पन्न वेदना का स्वतःप्रेरित रूप में काब्य' 
में परिणित होने की बात का उल्लेख मिलता है। 'आनंदवधंन' के अनुसार 
इस प्रकार की अनुभूति की काव्य के रूप में अभिव्यक्ति चार स्तरों से होकर 
गुजरतो है। सर्वप्रथम उन्होंने घटना के प्रातिबोधिक श्रवबोधब को लिया है 
ओर पुन: इस अवबोध के विधायक कल्पना में रूपान्तरित होने का उल्लेख 
किया है । तृतीय स्तर पर 'शोक-इलोक” झ्रथवा शोक के काव्यमय स्वरूप भ्रहणा 
करने की चर्चा की है, और श्रन्तिम स्तर पर आनन्द की प्राप्ति का निरूपण 
किया गया है। उन्होंने दृश्यकाव्य के सन्दर्भ से यह बात उठाई है। उनका 
कहना है कि प्रेम की स्थिति में कलाकार प्रेमी युगल से संबंधित विचार के 
माध्यम से एक दूसरे का आलिगन और चुंबन करते हैं। उनका यह काय॑ प्रेम 
का ही व्यंजक होता है। जब वे सही भश्र॒र्थों में प्रेममय हो उठते हैं तो उनकी 
श्रन्तंद्ष्टि इसे संब्लिष्ट अनुभूति का रूप देती है। यही अनुभूति अभ्रभिनय द्वारा 
ग्रभिव्यक्त की जाती है । उनका यह अभिनय ऐसी कलाकृति का परिचय देता 
है जिसमें प्रेम के मानसिक भाव निहित रहते हैं । यही क्रिया रस-निष्पत्ति की 
'जनक है । 
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अभिव्यक्ति श्रौर उसकी प्रेरणा का मनोवेज्ञानिक स्वरूप 

अभिव्यवित के सन्दर्भ में भाव-संवेग और प्रोत्तेजता का उल्लेख किया गया 
है । ये बातें विवादास्पद हो सकती हैं, पर इतना तो अवश्य मान्य है कि 
अभिव्यक्ति श्रगाहत नहीं घटित होती । यह कलात्मक अभियान है जिसको प्रेरणा 
दृश्य या अ्रदश्य रूप से इसो में निहिण रहती है । सृजन के क्षण श्रम्तर्परीक्षरण 
सापेक्ष होते भी हैं श्रीर चहीं भी होते । कलाकार के मस्तिष्क में उत्पन्न और 
'कलाकृति में ढले विचारों को कला की सामग्री का प्रमुख तत्व. माना जा सकता 
है। ये विचार जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति, किसी भी अ्रवस्था में कलाकार के 
मस्तिष्क में प्रतिच्छायित हो सकते हैं । कलाकृति कलाकार की सचेतन इच्छा से 
निरपेक्ष होकर विकसित होती है और अपने विशिष्ट स्वरूप को निर्धारित करती 
है । कभी-कभी ऐसा ज्ञात होता है कि यह उसके मस्तिप्क की उपज नहीं है । यह 
तो ऐसे वाह्य और वायवी प्रभाव से उत्पन्न हुई है जिसे कलाकार पूर्णाख्प से समझ 
भी नहीं पाता । “'कीट्स” 'जाज इलियट' और “थैकरे' के मत इस तथ्य' के ज्वलंत 
प्रमाण हैँ । कोट्स का कहना है कि उसकी कृतियाँ कभी-कभी उसे विस्मय- 
विमुग्ध का देती हैं और उसे ऐसा ज्ञात होने लगता है कि वे यथार्थ में स्वनिर्भित 
नहीं अपितु पर-निर्मित हैं । 'जाज इलियट' ने भी स्वीकारोवित के धरातल पर 
जी० डब्ल्यू० क्रॉस से कहा है, “उसकी रचनाओ्रों में उसके व्यक्तित्व से भिन्न 
अन्य वस्तुओं का सहयोग भी रहता है । व्यक्तित्व ही वह माध्यम है जिसके द्वारा 
वह भिन्न वस्तु सक्रिय होती है ।” थैकरे ने प्रकारान्तर से इसी तथ्य को स्वीकार 
क्रिया है। उसका कहना है, “उनके द्वारा निर्मित पात्रों का अन्तर्परीक्षण उन्हें 
स्तंभित कर देता है। उन्हें ऐसा ज्ञात होने लगता है मानों कोई अदृश्य शबित 
उनकी लेखनी को सक्रिय बना रही है ।” मनोविश्लेषकों ने इस अ्रचेतन माध्यम 
का कला के स्तर पर पर्दाफाश किया है। ओसबॉर्न' भी प्रकारान्तर से यही मानते 
हैं, सर्जन के क्षण घनीमूत प्रेरणा और उत्तेजना के सहगामी होते हैं। कभी- 
कभी ऐसा होता है कि अनुभूति अचानक सचेतन मस्तिप्क पर छा जाती है और 
मानसिक प्रोत्तेजना भी तीब़ से तीब्रतर और तीत्रतम हो उठती है। इस स्थिति 
में विचार ज्यों-ज्यों मस्तिष्क के धरातल पर आते जाते हैं त्यों-त्यों उनमें सामान्य 
परिवरतंन भी घटित होता जाता है श्र सृजन के संपूर्ण प्रसार में वे किसी न 
किसी रूप में परिपक्व भी होते जाते हैं। इस धरातल पर उत्तेजना पूर्ववर्ती 
स्थिति से अशक्त होती. है। ये सभी बातें आधुनिक मनोविज्ञान द्वारा प्रतिपादित 
हैं । मनोविश्लेषणवाद में कला सृजन के सन्दर्भ में श्रद्धंचेतन के घरातल से चेतन 


अभिव्यक्ति १२३ ' 


मन के धरातल पर आते की बात का उल्लेख मिलता है। अभिव्यंजनावादी 
कलाकारों ने स्वयं प्रकाश्य अ्रभिव्यंजना द्वारा इसी तथ्य को स्वीकार किया है। 
ऐसा देखा जाता है कि कलाकार के जीवन-स्पन्दन कभी यथार्थ रूप में भ्रभिव्यक्त 
होते हैं तो कभी प्रच्छन्न रूप में | इन तथ्यों को दृष्टिपथ में रखते हुए शोस- 
जॉन! ने निम्नांकित निष्कर्ष प्रस्तुत किया है--- 

(१) सृजन मनोविज्ञान के विविध स्तर हैं 

(२) कुछ कलाकार अनुभूति के विषयगत स्वरूप पर बल 
उसके विषयिगत स्वरूप पर । 

(३) विषयिगत स्वरूपों को मान्यता देने के बावजूद यह नहीं कहा जा 
सकता कि कलाकार रसिक या सहुृदय के मस्तिष्क में अपनी अनुभूतियों को 
उसी रूप में उत्पन्न करने में सफल है, जिस रूप में वह उन्हें अभिव्यक्त कर 
रहा है। उसका दृष्टिकोण रसिक के मानस में भाव-संवेगों को उद्‌बुद्ध करना 
और उन्हें उनके प्रति सचेतन बनाना है। कर 
निष्कष 

ग्रभिव्यकक्‍्ति कला-सुजन का प्रमुख उपस्कारक तत्व विगत पृष्ठों में 
“इससे संबन्धित विविध मतों का उल्लेख किया गया है। मत-वैविध्य प्रकारान्तर 
से विषय के महत्व. को ही प्रतिपादित करता है। सम्पूर्ण कला प्रमुख खूप से 
अनुभूति और अभिव्यक्ति की ऋणी है। अनुभूति उसकी आत्मा हैं और अभि- 
व्यक्ति उसका शरीर । कलात्मक अभिव्यक्ति इसी भावपक्ष को प्रभावोत्यादक एव 
प्रभाव-सक्षमः कलापक्ष में परिशित करने का प्रमुख साधन है। जिस प्रकार 
शरीर से आत्मा प्रतिच्छायित होती है, उसी प्रकार अभिव्यक्ति से कला के 
अन्तःस्पन्दनों का अभिज्ञान हो जाता है। कलात्मक अभिव्यक्ति विशेष प्रकार 
की अभिव्यक्ति है। इसी विशेषता के कारण उसकी व्यंजना अद्भुत और 
चमत्कारपूर्णा होती है। इसे आत्माभिव्यवित से लेकर संवेगों की अभिव्यक्ति तक 
के सैद्धान्तिक विकास-क्रम में विश्लेषित और विवेचित किया गया है और शन्‍्त- 
तोगत्वा भाव-संप्रेषण के धरातल पर मूल्यांकित करके अभिनव सन्देश का वाहक 
माना गया है। कला के सर्वांगीण विवेचन की दृष्टि से हमें अनभूति के साथ ही 
अभिव्यक्तित की सुक्ष्मताओं को समझ लेना आवश्यक है। किसी भी एक पक्ष कौ 
अवहेलना करने से विवेचन त्रटिपुर्ण और एकांगी हो जाता है । 


का 


हैं तो कुछ 


पृष्ठ तरग 
विषय-विन्यास (7०४7४) 
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शीष॑ पर प्रमुख लालित्यवोधीय विचारकों का उद्धरण प्रस्तुत किया गया 
है । हर विचारक ने इस प्रइन पर अपना दृष्टि से विचार किया है। इससे 
एक बात सरलता से स्पष्ठ हो जाती है कि साहित्य के क्षेत्र में विषय- 
वस्तु श्लरोर विषय-विन्यास का प्रइन बहुत अ्रधिक उलभनपुर्ण श्रौर विवाद- 
पूर्ण रहा है। इससे सम्बन्धित दृष्टिकोण के मल में हमें दो प्रकार की विचार- 
घारा दृष्टिगोंचर होती है । पहली विचारधारा को प्रतिपादित करने वाले लोग' 
इस बात को तरजीह देते हैं कि कला का प्रमुख उद्देश्य आन्तरिक क्रिया या 
स्थिति को चित्रित करना है और दूसरी विचारधारा को मानने वाले लोग 


।जणजदय [नतष्थ।त्त दर 


इस तथ्य को प्रतिपादित करते हैं कि इसका प्रमुख उद्देश्य बिब-सृजन है। 
इन बिबों का विन्यास स्पष्ट और सामंजस्यपूर्णा होता है, इसीलिए कलाकार 
इनके माध्यम से दृश्य के वैविध्यः को सरलता और सफलतापूर्वक चित्रित 
करता है। यथार्थ में संपूर्ण विवेचन दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, 
(१) रूप या विन्यासबादी और (२ श्रन्तवंध्तु या विषय-वस्तुबादी । इन वर्गों 
के समर्थक श्रपने उत्साह में विचारातिरेक से ग्रसित हो गये हैं | इसके परिणाम- 
स्वरूप तोसरी विचारधारा का आविर्भाव हुआआ है जो मुलत: समनन्‍्वयवादोी है। 
इस वर्ग के लोगों ने विवेच्य को अतिरेक से मुक्त करके विषयवस्तु!झ्ौर विषय- 
विन्यास को एक दूसरे का पूरक माना है। इन तीनों प्रकार की विचार- 
धाराओं का महत्व है । विवेचन सोकयें की दृष्टि से यह झ्रावश्यक है कि इन्हें 
अलग-अलग विवेचित और विश्लेषित करके प्रस्तुत समस्या का समाधान 
ढेंढ़ा जाय । 


विषय-विन्यास 

शो पर प्रस्तुत उद्ध रणों में कला के विषय-विन्यास की कुछ विशेषताओं 
का निर्देश किया गया है । उनको दृष्टिपय में रखते हुए हम इस तथ्य को 
सरलता से प्रस्तुत कर सकते हैं कि विषय-विन्यास कलात्सक - उपादानों का 
श्रभिव्यंजनापूर्ण संघठन श्रौर कला को व्यंजित करने वाले माध्यम का सुनियोजित 
श्रभिव्यक्तीकरण है। यह श्रपनी विशिष्ठता के कारण संसृप्ति के अन्य 
अकलात्मक विन्यासों से भिन्‍न श्रोर उत्कृष्ट माना जाता है। यह कलाकार की 
श्रनुभूति के संप्रेषय का माध्यम और उसके तकनीकी कौशश् को प्रदर्शित करने 
का प्रसुल् साधन है | इसमें सहृदय को झाकषित करने ओर श्रानन्द प्रदान 
करने की अदभुत क्षमता पाई जाती है। इसीलिए कला-कृति पर दृष्टिपात 
करते हो उसे माध्यम को पूर्णाता, समस्याप्रों के समाधान के उपक्रम शोर 
कलात्मक मौलिकता का ज्ञान होने लगता है। यह ज्ञान प्रकारान्तर से कला 
में निहित अभिनव-विचार और इस विचार को रूपायित करने के तकनीकी 
पक्ष का द्योतक होता है | तकनीकी ज्ञान आलनन्दप्रद होता है। इसी के माध्यम 
से व्यक्ति कला के अन्तस्थ स्वरूप और उसकी क्षण-क्षण नवीन व्यंजना के 
परिवेश से परिचित होता है । हर प्रकार की कला का शिल्प उसकी सृजनात्मक 
एकता तथा तकनीकी पूणता का प्रतीक माना जाता है। कला का क्षेत्र मलतः 
कौशल का क्षेत्र माता गया है, यही कारण है कि इसको आवश्यक विशेषताओं 


१२६ कला-सृजन-प्रक्रिया 
से अलंकृत सृजक उत्कृष्ट कला का सुजन और भावक उसका उपयुक्त आस्वादन 
कर सकता है। कजा का सॉन्दर्य केवल विन्यास का सौन्दर्य ही नहीं अपितु 
उसकी आत्माभिव्यक्ति श्रौर संप्रेषण का माध्यम भी होता है। यह सदेव 
सौद्दर्यनुप्रारित सशक्त अभिव्यक्ति से अलंक्ृत पाया जाता है। तात्पयं यह 
कि विन्यास में कलावादी और जीवनवादी दृष्टिकरो्ों का मशणिकांचन योग 
होता है । ; 

विन्यास की दृष्टि से कला के संरचनात्मक उपकरणों का विशेष महत्व होता 
है। सृक्ष्मताप॒वंक विचार करने से यह भलीभाँति ज्ञात हो जाता है कि हर कला- 
कृति ऐसे कलात्मक अ्रवयवों की संकुल संरचना ((१0%ए65 ०7छ७778/0 ) होती 
है जिसके अभिघटक आपस में संबद्ध होते हैं । इन श्रभिषटकों श्रोर उनके ,ग्रन्त:- 
सम्बन्धों का अलालित्यवोधीय आ्राधार भी होता है और ये इसी शब्दावली में 
अभिव्यक्त किये जा सकते हैं, फिर भी कला के रचनात्मक उपकरणों पर हदृष्टि- 
पात करते समय हमारो दृष्टि कलात्मक होनी चाहिए। इसके अभाव में हम 
उसके सभी रहस्यों से नहीं परिचित हो सकते । कलात्मक श्रभिघटकों के दो 
प्रमुत्न पादर्व होते हैं, (१) कलात्मक विचार श्रोर (२) कलात्मक तत्व । इनकी 
व्याख्या करते हुए 'थिश्नोडोर मेयरप्रीन” ने लिखा है, * “कलात्मक विचार को 
हम सापेक्ष दृष्टि से आत्म-केन्द्रित और अंशत: विषम कलात्मक इकाई की संज्ञा 
दे सकते हैं । यह जब कलाकृति की संपूर्णता के कलात्मक संबंध के सन्दर्भ में 
विवेचित ओर विश्लेषित किया जाता है तो इसकी कलात्मक विशेषता और शरण 
मुखर होकर हमारे सामने प्रस्तुत हो जाके हैं । कला के तत्व, इससे भिन्न रूप 
में, ऐसी इकाई माने जा सकते हैं जिनमें न तो स्त्रतंत्र रूप से कलात्मक गुण पाये 
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जाते हैं और न उनकी कोई निजी विशेषता होती है । कला की दृष्टि से यह 
आ्रात्म-केन्द्रित भी नहीं होता । कला का अन्तः:सम्बन्धाश्रित निश्चित सन्दर्भ होता 
है जो इसे स्पष्ट या श्रस्पष्ट रूप में जीवन्त औरं सप्राण बनाता है। जब इस 
निश्चित सन्दर्भ में ये तत्व विवेचित किये जाते हैं तो इनकी उपयुक्तता और अर्थ॑- 
वत्ता स्वतः स्पष्ट हो जाती है ।” इस उद्धरण के द्वारा लेखक ने कलात्मक विचार: 
को स्पष्ट किया है, फिर भी इसका प्रयोग भिन्न-भिन्न अर्थ-सन्दर्भों में किया 
जाता है, अतएवं यह बहुत स्पष्ट अर्थ का वाहक नहीं माना जां सकता है । यह 
मानसिक विचार, वेयक्तिक चेतना से संबन्धित विचार, प्रत्ययी माध्यम द्वारा 
अभिव्यक्त श्रथवा संप्रेषित विचार तथा प्लेटो की शब्दावली में प्रयुक्त आइडिया' में 
निहित विचार से सर्वंथा भिन्‍न है। इसकी प्रमुख विशेषता है कि कलाकृति की ही 
तरह यह विचार भी इन्द्रिय और कल्पना के लिए मूत॑ स्वरूप ग्रहण कर लेता है ४ 
इसे विधायक-कल्पना-संबलित कलात्मक पुनसृ जन से सरलता से ग्रहण किया 
जा सकता है । कुछ ललित कलाओं में इस विचार को कथानक रूढ़ि (60४6 ). 
की संज्ञा दी जाती है | आन्तरिक विषमता, सामंजस्थ और संबंध की दृष्टि से 
कलात्मक विचारों में भिवनता पाई जाती है । इन्हें दो प्रकार का माना गया है, 
(१) एकात्मक (:-८७7ए०) और, पुनरावर्ती (#2००८४घं०८) । एकात्मक कलात्मक 
विचार ऐन्द्रिय-संघटना में निहित रहता है, पर पुनरावर्ती कलात्मक विचार की 
स्थिति दो या दो से अधिक ऐन्द्रिय ढाँचों में पाई जाती है। पुनरावर्ती विचार. 
भी दो तरह का होता है (१) पुनराख्यान मूलक ((र८6०४००८) और (२) 
विकास मूलक (0०0८०एछा८्म:७)) । श्रगर संबद्ध ऐन्द्रिय ढाँचा बिना किसी 
परिवर्तन के दृहराया जाता है तो इसे पुनराख्यानक कलात्मक विचार माना 
जाता है, श्रगर इसकी पुनरावृत्ति में इच्छित परिवर्तत निहित रहता है, जो 
कलात्मक विचार के स्वरूप को अधिक स्पष्ट और विकासपुरा ढंग से अभिव्यक्त 
करता है, तो इसे विकासात्मक कलात्मक विचार कहा जाता है । 

ऊपर के विवेचन को हम निम्नांकित रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं-.. 

द कला के अभिघटक 


| 





। 





कलात्मक तत्त्व कलात्मक विचार 
। द कक नि, कक 
] | 
कल्पना प्रवर कल्पनाविहीन एकात्मक पुन्रावर्ती 
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पुनराख्यानक .. विकासात्मक 





श्श्यर कला-सृजन-प्रक्रिया 


साहित्य में इन कलात्मक विचारों के प्रभूत उन्नहरण ढुँढ़े जा सकते हैं। 
एकात्मक कलात्मक विचार का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण साहित्यिक-बिंब है । 

कला के तत्व भी दो प्रकार के होते हैं, (१) कल्पनाप्रवण (इव6ब्रपं०त- 
8] €[८००८०८) (२) कल्पनाविहीन (707-ंतल्‍बघं०घ७। ९]९०४८०८) । कल्पना- 
अवरा तत्व कलात्मक तत्व का प्रमुख अंग होता है और कल्पनाविहीन तत्व 
विचार का सहयोगी और प्रमुख उपस्कारक । 

वैज्ञानिक, इतिहासकार, दाशंनिक और सामान्य व्यक्ति भाषा का प्रयोग 
अपनी-अपनी हृष्टि से करते हैं । कुछ लोग इसे केवल तथ्य का वाहक बनाते हैं 
ओर कुछ अन्य लोग कल्पनाश्रित तथ्य का | यह बात विशेष रूप से ध्यातव्य है 
कि केवल तथ्यात्मक मान्यता, वह चाहे अ्रधिक से अधिक स्पप्ट, पूर्ण, बौद्धिक 
ओर विश्वासमय क्‍यों न हो, साहित्य नहीं हो सकती । साहित्य की प्रमुख 
विशेषता यह है कि जो भी विषय जिस भी शैली में विवेचित किया जाय, वह 
ऐसा हो कि उससे हमारा चिन्तन तीव्र हो और हमारी भाव-प्रेरक (९:०00०6) 
और भावनात्मक (८००४०७४४८) प्रतिक्रिया उद्बुद्ध । 

.. विषय विन्यास के सन्दर्भ में ही लालित्यबोधोय उपादान का उल्लेख भी 
महत्वपूर्णां है। विचारकों ने इसे तोन स्तरों में विभाजित करके विश्लेषित किया 
हैं। इन स्तरों को अ्धोलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है । 

(१) लालित्यबोधीय सतही पहलू (३८४:॥८५० 807०८) 

(२) वस्तु-विन्यास (+0790) । 

(३) विन्यास द्वारा अभिव्यंजित विषय-वस्तु ((2०४०९४६) । 

इस विवेचन के क्रम में दो वर्ग के विचारकों का विद्येष महत्वपूर्ण स्थान 
है । एक तो वे जो इन स्तरों को सर्वथा स्वतंत्र मानते हैं भ्रौर दूसरे वे जो इन्हें 
परतंत्र और परस्पर सम्बद्ध मानते हैं। कुछ ऐसे विचारक भी सामने आते है 
जो लालित्यबोधीय स्तर (०६:४८४८० 5प 7४८९) की बात पर ही विद्येप ज़ोर 
देते हैं । इन विचा रक्ों में 'प्रॉल' विशेष महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं । इन्होंने 
लालित्यबोधीय धरातल को माध्यम की आसचन्न ऐन्द्रिय विद्येषता (॥7777604(8 
507050008 97०76८४6४ ०07 ४760707%7) की संज्ञा दी है। उनके अनुसार विन्यास 
में ये ऐन्द्रिय विशेषतायें, पहले से ही पाई जाती हैं, अतएव वह प्रमुख रूप से 
इन्हीं का आश्रित होता है। कलाकार अपनी क्षमता से जब इन्हें सुनियोजित 
और नियंत्रित करता है तो विन्यास का उद्भव होता है । 'प्रॉल' महोदय ने उस 
नियंत्रण की प्रकृति पर भी विचार किया है जो ऐन्द्रिय विशेषताओं को विन्यास 
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में परिसित कर सकती है। उन्होंने विभिन्न इन्द्रियों पर विचार करके इनके उच्च 
और निम्न स्वरूप का निरूपण किया है। उनके अनुसार इन्द्रियों क्रे उच्च स्वरूप 
में ऐसी विभेदक और स्पष्ट रूप से विवेकपूर्ण श्वु खला पाई जाती है जो निरिचित 
लालित्यबोधीय विन्यास ग्रहण करने में समर्थ है । इस उच्च स्वरूप को उन्होंने 
पुनः वर्गीकृत किया है। उनका कहना है “जो कुछ भी प्रकृति में घटित होता है, 
उसे कला की संज्ञा नहीं दी जा सकती । इसका प्रमुख कारण यह है कि कलाकार को 
ऐसे कलात्मक उपकरणों का उपयोग करना पड़ता है जो आ्रापस में सम्बद्ध, गुणात्मक- 
विभेद-सक्षम, विभेद के पूर्व निश्चित नियमों पर झ्राश्चित और संघटना के नियमों के 
प्रतिपादक होते हैं । हमें सौन्दयं के संघटक स्वरूपों से हर प्रकार के ऐन्द्रिय तत्त्वों 
को ग्रहण करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि इनमें ऐसी विशेषतायें' 
विद्यमान रहती हैं जिन्हें लालित्यबोधीय' झ्रानन्द का जनक माना जा सकता है। 
इस ग्राहकता के बावजूद हमें इन तत्वों के स्वरूप के विषय में विशेष सतक 
होना श्रावश्यक हैं । इसका प्रमुख कारण यह है कि स्वाद और प्राण से 
सम्बन्धित कुछ ऐसे ऐन्द्रिय स्वरूप भी होते हैं जो जब तक प्रकृति की घटनाओं: 
से सम्बद्ध नहीं हो जाते जो कला कि दृष्टि से उनका परिष्कार कर सकें और 
उन्हें निश्चित रूप में मृतिमान कर सकें तब तक वे उपयुक नहीं सिद्ध होते।” 
इस उद्धरण से यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि प्रॉल महोदय कला को 
सद्धूटना पूर्णा-नियम सम्पन्न किया मानते हैं और ऐसे ऐन्द्रिय स्वरूपों को इस 


दृष्टि से महत्त्व प्रदान करते हैं जो परिष्कृत रूप में उसके उपयुक्त सिद्ध हों। 
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इस सन्दर्भ में विशुद्ध श्रथवा परिष्कृत ऐन्द्रिय तत्वों की अभिव्यंजनां की समस्या 
भी सामने झ्राती है । यह प्रइन पूछा जा सकता है कि ये तत्व स्वयं अभिव्यंजक 
होते हैं या नहीं। इसका उत्तर अन्य दो लालित्यबोधीय स्तरों के सन्दर्भ में 
सरलता से मिल जायगा |" 


आधुनिक लालित्यबोधीय चिन्तन का इतिहास विन्यास के कई स्वरूपों को 
प्रस्तुत करता है। गॉटशॉक” (50७0०:) श्रौर बेल” की दृष्टि में विन्यास 
वहु रचना को विधि है जिसके हारा साध्यम्र के भौतिक गुणों को सुनियोजित 
किया जाता है। ये विचारक उपादान के गुणों को भी कौशल की आश्रावश्यक् 
शर्त के रूप में विवेचित करते हैं। अतएव उनकी दृष्टि में विन्यास का प्रमुख 
महत्व होना आवश्यक विचारक श्रन्तवंस्त को विन्यास पर लदी वस्तु 
मानते हैं। इस सिद्धान्त का विरोध भी हुआ है। ब्ंडले! और इज़नबर्ग' ने 
विषपंवस्तु को महत्व दिया है श्रौर विन्यास को उपादान में निहित विशेषताओं 
को संग्रथित करने का कोशल कह! है । इन लेखकों ने प्रकारान्तर से व्िपय- 
वस्तु श्लोर विषय-विन्यास की अभिन्नता पर बल दिया है । 


विन्यास के सन्दर्भ में लालित्यब्रोधीय उपादान की विन्यास सस्बन्धी 
सद्भना भी महत्वपूर्ण है। इस पर “बेन बो रिची” ने गंभीरतापूर्वक विचार 
किया है। उन्होंने सर्वप्रथम उपादान के विन्यास सम्बन्धी ((0778)) और 
विन्यासातिरिक्त (5६7०० 00777») मूल्यों की ओर ध्यान श्राकृप्ट किया है और 
इनके विभेद को स्पष्टतापूर्वक निरूपित करने की कोशिश की है। उनका कहना 
है कि विन्यास्त सम्बन्धी मुल्य ऐसी अ्रभिरुचि को सनन्‍्तुष्ट करता है जो लालित्य- 
बोधीय उपादान के किसी पक्ष से प्ररोचित और उद्बोषित होतो है श्रोर 
विन्यासातिरिक्त मुल्य ऐसी श्रभिरुचि को शान्त करता है जो पूर्ण निर्मित 
(क्‍१८७०४ 7020८) रूप में उपादान से सम्बद्ध होतो है। विन्यास सम्बन्धी मुल्य 
लालित्यबोधीय प्रतिक्रिया के लिए सीमा-निर्धारण का कार्य संपादित करता है 
इस सीमा या ढाँचे (ए7०४८७०४४) के निर्माण की निश्चित क्रिया होती है 
लालित्यबोधीय क्रिया मुल्य निर्माण की क्रिया होती है। इस मुल्य निर्माण की 
क्रिया और ढाँचे के निर्माण की क्रिया का सम्बन्ध होता है। “रिची” महोदय ने 
इस पर प्रकाश डालते हुए लिखा है “मानव के शरीर की संघटना सश्षक्त शोर 


अमपकार _अजानमक, 





१.: इसी अध्याय में इस पर आगे विचार किया गया है। 


विषय-विन्यास १३१ 


यथार्थ क्रियाओ्रों की पद्धति पर आ्राधारित होती है। इन क्रियात्रों की यह 
विशेषता होती है कि ये सम्पर्ण वातावरण के महत्त्वपूर्ण परिवेश में अपनी 
विशिष्टता का अ्रनुगमन करती हैं। जब वातावरण परिवातित होता है तो उसी 
के अनुसार ये क्रियायें भी परिवर्तित होती जाती हैं। वातावरण का परिवर्तन 
नवान वातावरण का जनक बनता है। इस नवीन वातावरण के उपस्थित होते 
ही मानव की क्रियायें अपने को इस परिवर्तन के अनुसार बदल कर पुन: 
वातावरण और क्रिया में सामंजस्य स्थापित कर लेती हैं । जिस प्रकार क्रिया 
ओर वातावरण परस्पर समायोजित होते हैं, उसी प्रकार क्रियायें भी परस्पर 
सभायोजित होती हैं। इस समायोजन के कारण ही क्रियायें वातावरण में 
निश्चित स्वरूप का अनुगमन कर पाती हैं। इस दुहरे समायोजन को सन्तुलन 
की संज्ञा दी जाती है। इस सन्तुलन की स्थिति में ही मानव क्रियायें उपयुक्त 
स्वरूप में क्रियाशील होती हैं ।'?१ यही सामंजस्य की प्रवृत्ति मुल्य का निर्माण 
करती है। यह सामंजस्थ दो कारणों से विघटित हो जाता है, (१) वातावरण 
में निहित शर्तें जब इसे स्पष्ट होने के लिए बाध्य करें । (२) जब वातावरण इस 
क्रिया के प्रतिकूल हो। किसी कारण जब सामंजस्य समाप्त हो जाता है, तो इसके 
प्रतिक्रिया स्वरूप नयी क्रिया आरम्भ हो जाती है। इस क्रिया को संवेगात्मक 
और इससे घटित कारय॑ को संवेग माना जाता है। यह क्रिया उस समय अथंवती 
या सोद्देश्य बन जाती है जब वातावरण जनित परिस्थितियों को यह भविष्य की 


... 6 वरणाणबा) 08क्याइए 783 8 $च्टाए ्ी ए00टाएंडो 8700 8०४प०) 
2९0एंणपंटड, 68४०० ० जरांदा प्यवेका छएललीबाए68.. ठलंएटप्रगराड(बरा068 
67005 ६0 एछप्फशप6 408 0७7 28768" शाप) ॥76 ४008) ९८१०7७०0777060६, 
435 027868 80:06 028९९ ज्राप्ा।ए प85 दाएाए0गारढगा, (76 8०४एप८8 
गत 50 28786 8080. फ्पएछ 20 28०00फ707 48 इथंत ६0 86]080 १086 
६0 8 ०9726 79 (६6 €एएॉ707 ९7, ॥77: $206005 80० 2[श7077206 
जज णी फएप्फाडपांगए 78. 27९  शांपांण पा8 छल लाएंएग्ाध्यांओं 
आपका00.,.. ४ 6 गंध्या]8० खाबा767०  8९एएए८5 पटा0त॑ (0 24]प्6 
द्ागाइटीए68 ६0 ६8०४ ठप, 50 ४80 62० 200ए०7:ए ०80 70)]0७ ॥8 
०छ7 ८क्ला€6० जांफिफा पीर एण०. लकाएंएठ07काला, ८० 2८ (76 
ब60णप्रंट३ एप ठ24ांडण बाल बदुप्घप्ट्त 900 (0 बला ०0धक्क 870 
(0 ०७०ए707 77९70, ६0९70. ७४९ 802)! 88ए ४90 ६96€ए 876 77 ९ठ॒णी0णंप्ए, 
8 ०074 807 ं। जरयैका 6820 बल्पंणंएए गितें5 & ड908 णी बाश्िए5, 
शाप्राय प्र 7008) 670ए४07707670, #779]96 (0 708 087८९7. 


१३२ कला-सु जन-प्रक्रिय' 


परिस्थितियों में बदल देती है, और (यह) भविष्य-प्रक्रिया की परिचायक बन 
जाती है । “जब मानवीय संघटना इस क्रिया को इस रूप मेंग्र हरा करके इसके 
प्रतीक कार्य की योजना तैयार करने लगती है तो यह (क्रिया) महत्वपूर्ण सिद्ध 
होने लगती है ।””" यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक वातावरण की 
प्रतिकूलता के साथ ही वह परिस्थिति भी बनी रहती है जिसे इस प्रकार की 
क्रिया की अपेक्षा है। ज्यों ही इनमें से किसी का लोप होता है, तो संवेग पूर्ण 
हो जाता है और सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस सन्दर्भ में इस 
बात को स्पष्टता से निरूपित किया जा संकता है कि मूल्य ही संवेग को पूरांता 
प्रदान करता है और ऐसी घटनायें विशेष महत्वपूर्ण मानी जा सकती है जो 
सामंजस्य उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होती हैं। “रिची महोदय” इस तथ्य 
की 'शेरलॉक होम्स” के उद्धरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। उनका कहना है कि जब 
वाटसन' महोदय उनसे किसी अपराध का उल्लेख करते थे तो वे अपने स्थान 
पर उछल पड़ते थे और उद्देंगपूर्ण स्थिति में कमरे में घुमने लगते थे । कुछ क्षण 
की चिन्तनपूरं जिज्ञासा के पश्चात्‌ वे संकलित तथ्यों के द्वारा उसे सुलभाने की" 
कोशिश करने लगते थे और पुनः प्रयोगात्मक योजनायें बनाते थे। बाद में वे 
किसी भी योजना में रुचि और क्रियाशीलता प्रदर्शित करने लगते थे इस योजना 
को कार्यान्वित करके बे श्रनन्‍्य संकेत भी प्राप्त कर लेते थे और अन्ततोगत्वा इन 
संकेतों के माध्यम से वे अपराधों का पता लगा लेते थे । यही उनका सामंजस्य 
है । लालित्यबोधीय उपादान का निर्धारण कई दृष्टियों से इस क्रिया से मिलता- 
जुलता है । इस ध्थिति में प्रेरणा का मुल स्रोत वातावरण जतित श्रसामंजप्य में 
निहित रहता है श्रर इसी श्रसामंजस्थ को सामंजस्य में बदलना आवश्यक होता 
हैं | सामंजध्य श्रनुभूति में ही उत्पन्न और उप्ती के विकास के साथ विकप्तित होता 
हैं। विशिष्ट लालित्य-बोधीय अनुभूति की दशा में यह सामंजस्य माध्यम के 
उपकरणों के विकास के साथ विकसित होकर कला-कृति का दिश्ा-निर्देशक तत्त्व 
बन जाता है । इस प्रकार के लालित्य-बोधीय उपादान के सृजन के लिये कला- 
कार को संबटना की विशेषताशरों से पूर्णा अवगत होना आवश्यक है । सत्य यह 
है कि कलाकार और उसके माध्यम की क्रिया प्रति-क्रिया को हम केवल मनो- 
वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं । 
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विषय-विन्यास _ १३३ 


अनुभूति भी उपादान के निर्धारण में विशेष सहायक होती है। आरम्भ में 
इसका संबंध मूल्य की निरुद्देश्य गवेषणा से होता है। इस स्तर पर इसकी क्रिया 
द्विविषध होती है । एक ओर यह माध्यम में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की गवेषणा 
करती है | इस गवेषणा में संवेग के कुछ सहायक तत्त्वों का निर्माण होता है। 
यह प्रकारान्तर से माध्यम के तत्वों का निर्माण होने के कारण मूल्य निर्माण की 
संज्ञा से अभिहित किया जा सकता है। इसका दूसरा पक्ष वहाँ आरम्भ होता है 
जहाँ उपर्युक्त विवेकपूर्णा आलोड़न से ऐसे चिन्तन का श्रीगणेश होता है जिसके 
सन्दर्भ में मुल्य की परीक्षा की जाती है। यह निरीक्षण विशेष महत्वपूर्ण होता है। 
“इस परीक्षण में हम अनुभूति को सर्वप्रथम संवेग और विरूपण अ्रथवा विकृति 
के संबंध के सन्दर्भ में मल्यांकित करते हैं। इस क्रिया के द्वारा नवीन सन्दर्भ से 
प्राप्त मूल्य के परिवेश में विश्लेषित होने से आरम्भिक संवेग विशिष्ट स्वरूप 
ग्रहरा कर लेता है। इस विशिष्टीकरण से मूल्य का वह अनगढ़ स्वरूप प्रतिभा- 
सित होने लगता है जिसकी हमें अ्रपेक्षा है। इस क्रिया के पश्चात्‌ शेष गुप्त और 
अनन्वेषित सामग्री से भी मल्य-निर्माण की आशा बलवती हो जाती है। ।”? 
हमें प्रतीक रूप में म॒ल्य के स्वरूप का ज्ञान भी होने लगता है। 

इस नव-निर्मित प्रतीक को हम चिह्ू मान सकते हैं । माध्यम के तत्त्वों की 
परवर्ती गवेषणा इस चिह्न की श्राश्रित होती है। चिह्नों के उद्भव के कारण 
इस स्तर पर मूल्य की गवेषणा सुनिश्चित स्वरूप ग्रहण करतो है। इस 
प्रकार पुनः नये मूल्यों की अवतारणा होती है ओर इसके परिणाम-स्वरूप नये 
चिन्तन और आनन्द का उद्भव होता है। इस स्तर पर प्राप्त मूल्य पहले की अपेक्षा _ 
अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसे पुनः चिह्नों में परिखित करके हम अवशिष्ट 
तत्वों की गवेषणा करते हैं । इन दोनों स्तरों की अनुभूति में पुनः घात-प्रतिघात 
चलता है, श्रन्ततोगत्वा ऐसे पुर्णा मुल्य का श्रवतरण होता है जो संवेग को संतुष्ट 
करता है । वस्तुतः सुल्य-निर्मारण की यह क्रिया इन्द्ात्मक होती है। 
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१३४ कला-सृजन-प्रक्रिया 


: ऊपर लालित्यबोधीय' उपादान की क्रिया पर विचार किया गया है। अब 
इस स्थल पर विन्याध्ष की चर्चा कर लेना उपयुक्त है। डी० डब्ल्यू> गॉटशॉक 
(00, ५४. 5०७5४०।६) ने इस पर विचार करते हुए लिखा है, “प्रकृति के 
भौतिक, दृश्य और अंतस्थ झ्रवधान तथा सामाजिक परिवेश के लिए ललित 
कला, संवरण, परिष्करण और श्रनुप्राणन का प्रमुख साधन सिद्ध होती है। 
यह भौतिक स्वरूपों को परिष्कृत और संवरणशील रूप में प्रस्तुत करती है । 
इसी कारण हम प्रातिबोधिक गुणों, संभावनाओं और मूल्यों के शुद्ध स्वरूप को 
लालित्यबोधीय धरातल पर ग्रहण करने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार हम' इस 
तथ्य को प्रतिपादित कर सकते हैं कि यह (ललित-कला) शअ्रपने उत्कृष्ट स्वरूप 
में विन्‍्यास की अन्विति के प्रातिबरोधिक अन्तस्थ अवधान के लिये चुनाव, शुद्धी - 
करण और उद्बोधन का कार्य संपादित करती है|”? यह प्रश्न पूछा जा 
सकता है, ऐसा क्‍यों होता है ? इसके उत्तर स्वरूप यही कहा जा सकता है कि 
देनिक-जीवन का सामान्य अनुभव विशिष्ट प्रकार के कलात्मक सामंजस्य से रिक्त 
होता है, पर कलाकृति में यह बात नहीं पाई जाती । सामान्य अनुभव की तुलना 
में कलाकृति की यह बिशिष्टता विन्यासाश्रित होती है । इसीलिए विन्यास को विशेष 
महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है । सत्य भी है कि कलाक्ृति हमारे अनुभूति से सम्बद्ध 
विश्वेखलित और असामंजस्यपूर्ण तत्वों को अभिनव समन्वित कलात्मक परिवेश 
प्रदान करने का प्रमुख साधन है। यह देशकाल के पटल पर सामंजस्य का 
अद्भुत अग्रदूत (मानी जा सकती) है। यह स्थान के परिवेश में सहभाव 
(८०४००४००००७) श्रौर काल के परिवेश में क्रमबद्धता (37८८८४शंए८ट7९५७) से 
अलंकृत रहती है। वास्तुकला, स्थापत्यकला और, चित्रकला में स्थान का उत्कृष्ट 
नियोजन दीख पड़ता है और संगीत नृत्य और साहित्य में काल का। देश और काल 

इसके स्थायी और शाइवत तत्व हैं। कलाकृति अ्रपनी श्रवबोधजनित श्रनुभतियों 
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विषय-विन्यास श्३्फ 
के परिवेश में देश-काल के परिष्कार और वैविध्यनिरूपश द्वारा अ्रपने' सबल पक्ष 
का निर्माण करती है । द 


कलात्मक-विन्यास के कुछ मान्य सिद्धान्त और विशेषतायें हैं, जिन पर 
अधिकांश लालित्यवोधीय लेखकों ने विचार किया है। 'गॉटशॉक” ने समन्वय 
( स्र&/ए707ए ), सामंजस्य (9०97०४), केन्‍्द्रीयता (०९०८४०४0०) . श्रौर 


विकास को विशेष महत्वपूर्ण माना है तो “डी० विद पार्कर' ने सावयव 


एकता [०8०यं० पर:०), विषय के सिद्धान्त (9706४ ठ ८४८:०८), विषय 
के परिवतेन (८००४० ए०7०५४०४०) सामंजस्थ (59]87८०) 'धर्मसत्ता 
के सिद्धान्त ([7४7८6 ०ः प्रांधा॥ए८79) ओर विकास | 0ए०ए४०४) को । 
सान्तायन ने भी इन्हीं विशेषताग्रों को उल्लेख्य माना है। वस्तुत:ः इनका 
कला-सृजन में विशेष स्थान है। 'गॉटशॉक” का कहना है" कि, समन्वय, 
सामंजस्य, केन्द्रीयवा और विकास विषय-विन्यास के प्रमुख उपस्कारक हैं 
प्रतिवर्तन, साहश्य, वर्गीकरण, विभेदीकरण आरोह, अवरोह, सनन्‍्तुलन, विरोध 
वेपरीत्य, सामंजस्य, तालानुगति, मान, आराधिपत्य, उत्कर्ष, धर्म-सत्ता, विकास 
आदि उपयुक्त चार विशेषताओं के सहयोगी और धातुज रूप माने गये हैं। 
ये कला विन्यास के प्रमुख अभिवटक हैं। कलाकार की विधायक कल्पना 
कलाक्ृति की प्रस्तुत संघटना के शुद्धीकरण और संव््धन तथा परिवद्धेन के लिए 
इनका उपयोग करती है | इनके प्रयोग के द्वारा कलाकार कलाकृति के सूक्ष्म 
विवरण और सर्वाच्छादक स्वरूप में देशकाल और नियमपूर्णा तथा नियम-हीन 
अ्रन्वितियों की योजना करता है ।? गॉट-शॉक' द्वारा निरूपित इन तत्वों के 
ग्रतिरिक्त, सुजन की दृष्टि से, सावयव एकता के सिद्धान्त का भी महत्व है। 
इसका तात्पर्य यह है कि कला के सभी तत्व उसकी श्र्थवत्ता को दृष्टि से महत्वपूर्ण 
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है । कला मूलतः संब्लेषण और नियोजन की क्रिया है| इसके निर्माण में प्रयुक्त 
सभी तत्व उसकी स्थिति की झ्रावश्यक शर्ते हैं। इन तत्वों में कई दृष्टियों से 
ग्रन्योन्याश्रय संबंध भी पाया जाता है। यह सम्बन्ध वाह्य तत्वों के साथ ही 
कलाकार ओर दर्शक की आन्तरिक अनुभूति से भी होता है । इसीलिए कलाकृति 
कलाकार की अनुभूति की एकता और दर्शक की भावना तथा श्रनुभूति की एकता 
का केन्द्र-बिन्दु मानी गई है | दर्शक दत्तचित्त होकर कला का आस्वादन करता 
है । कलाकृति की सावयव एकता उसके आस्वादन की सहायक सिद्ध होती है। 
इस तरह कलाकार के सृजन के समय की पूर्णाता सामाजिक के आस्वादन के 
समय की पूराता में परिशित हो जाती है। हर प्रकार की कलाक्ृति में श्राकार, 
रंग, रेखा, स्वर संघटन और श्र आदि तत्वों की प्रधानता होती है। ये तत्व 
उसके चिन्तन और विषय-विन्यास के निर्माण के प्रमुख आधार माने जाते हैं। 
यह विशेषता विषय-वस्तु के सिद्धान्त की संज्ञा से श्रभिहित की जाती है। तृतीय 
विशेषता का संबंध विषय-वस्तु के परिवर्तन से होता है। परिवर्तत का मतलब 
यह है कि विषय-वस्तु के किसी स्वरूप को चित्रित करने के पश्चात्‌ कलात्मक 
दृष्टि से उसमें कुछ जोड़-तोड़ या परिवतंन करना श्रावश्यक हो जाता है। यह 
इसलिये किया जाता है कि इस स्तर पर भी कला को परिष्कार की श्रपेक्षा 
होती है । सामंजस्य को विरोधी और श्रसदश तत्वों की समता माना जा सकता 
है । विरोधी और ग्रसहश तत्वों की श्रपनी विशेषता होती है। ये दृश्य रूप में 
परस्पर भिन्न ज्ञात होते हैं, सृजन के क्षेत्र में इन्हें एक दूसरे की अपेक्षा होती है । 
इसीलिए सामंजस्य संभव होता है । सामंजस्य वस्तु की पूर्णाता का परिचायक 
होता है । इसमें भी विरोध की स्थिति बनी रहती है, यह सदेव प्रच्छुन्न होता 
है। इसमें व्यापकता पाई जातो है, विध्वजनीनता नहीं। कुछ कलाओओं में 
सामंजस्य के स्थान पर गति और तालबद्धता पाई जाती है। तालबद्धता 
(९७०४४००), देश-काल की सीमा में, लहरों की गति का समुच्चय' मानी जाती 
है । ये लहरें समान और झ्समान किसी भी प्रकार की हो सकती है। कुछ लोगों 
के अनुसार तालानुगति सामंजस्य की विरोधी घोषित की गई है। यथार्थ में 
यह मान्यता सत्य से दूर है। इस स्थिति (तालानुगति की स्थिति) में सामंजस्य 
श्रवश्य प्रस्तुत रहता है, पर इसे सरलता से पहचाना नहीं जा सकता । इसका 
प्रमुख कारण यह है कि यह उस संकुल संघटना का एक तत्त्व बन जाता है जिसे 
तालांनुगति की संज्ञा दी गई है। प्रन्तिम तत्त्व: विकास (7४०० ४०४) है । यह 
मुलतः क्रिया की ऐसी एकता को ध्वनित करता है जिसमें पूर्व का भ्रंश पर के 


'विषय-विन्यास क्‍ श्३७ 


अंश का निर्णायक या दिशा-निर्देशक होता है । उदाहरण के लिए हम सुनियोजित 
'कहानी और नाटक को लेकर इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं । सृक्ष्मता पूर्वक 
विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि, इन साहित्य रूपों में पृव॑वर्ती 
'घटना परवर्ती घटना को निश्चित मोड़ प्रदान करती है और हर स्थिति में 
-साध्यम और परिणाम में पश्रावश्यक सम्बन्ध बना रहता है। यही कार्य-कारण 
'संबंध ध्वन्याथ के रूप में अभिव्यंजित होता है। ताल-बद्धता या तालानुगति कुछ 
अर्थों में विकास से भिन्न है, फिर भी इनमें परस्परानुमोदन की स्थिति पाई 
जाती है । इसी भिन्‍नता एवं श्रन्योन्याश्रयिता पर प्रकाश डालते हुए पाकर! 
'साहब ने लिखा है, “तालानुगति भ्रगर विकास से सम्बद्ध न हो तो इसमें स्पष्ट 
क्रमिक उन्नति श्रौर उद्देब्य की श्रोर बढ़ने की प्रवृत्ति का श्रभाव पाया जाता 
है। टालानुगति ह॒त्सकोच श्रोर ह॒त्स्फुरण का पुनरावर्तन ओर सामंजस्य है।' 
“इसमें एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप तक का विकास नहीं होता । कहीं-कहीं 'रिग्य! 
को विकास के भ्रथ॑ में भी प्रयुक्त किया जाता है, पर यहाँ उसकी स्थिति संगठन 
में पाई जाती है। उदाहरण के लिए 'रिध्य ग्रॉव लाइफ” को लिया जा 
सकता है। 


ऊपर विन्यास की चार विशेषताञ्रों का उल्लेख किया गया है। कुछ लोगों 
के अनुसार कलाकार इन विशेषताश्रों का सृुजब के दो स्तरों पर प्रयोग करता है 
(१) साक्षात्कार के स्तर पर (9765८7:०५०००७।) और (२) पुनर्सक्षात्कार के 
स्तर पर ([२८०7८४८०८७४८००७! 27९०)) । इन्हें चित्रकला के उदाहरण द्वारा 
स्पष्ट किया जा सकता है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि कलाकार ने चित्र के 
रंग, रूप, और रेखाग्रों में सामंजस्य प्रस्तुत किया है। यह स्तर साक्षात्कार का 
स्तर माना जाता है । यहाँ हम पुनः देखते हैं कि इस चित्र द्वारा सूचित कायें 
'औरः मनोवृत्ति में एकता होती है । यह उसका पुनर्साक्षात्कार का स्तर है। कुछ 
लेखकों ने इस बात को प्रतिपादित किया है कि द्वितीय स्तर का कला की दृष्टि 
से विशेष उपयोग नहीं, पर इसे सवंथा उपयुक्त नहीं माना जा सकता है। सत्य 
यह है कि यही विन्यास के सिद्धान्त को सक्रिय होने का प्रमुख क्षेत्र है । 
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उपयुक्त विशेषताओं को दृष्टिपथ में रखते हुए कलात्मक-विन्यास की निश्यनां-- 
कित परिभाषा की गई है 'कलात्मक-विन्यास ऐसे सम्बन्धों का स्वरूप है जो 
सामान्य उपादान के तत्त्वों और सामग्रियों को प्रातिबोधिक पूर्णाता से सम्बद्ध 
करता है या ऐसी संघटना प्रस्तुत करता है जो साक्षात्कार और पुनर्साक्षाकार के 
स्‍तर के कला के तथ्यों को पुनगठित करतो है। कला की सामग्री के विविध स्तर 
होते हैं ।'*' इसे सब्द्धित श्रस्तित्ववय श्राकार की संज्ञा दी जा सकती है। यह 
बत्तुतः सम्पुर्ण भौतिक अस्तित्व के स्वरूप का परिचायक है। यहाँ कलाकार 
निश्चित क्षेत्र में सड़ति सामंजस्य, केन्द्रीयता, विकास और इनके सहगासी श्रन्य 
सिद्धान्तों के माध्यम से देशकाल के नियमपुर्ण तथा नियम-विहीन तथ्यों को 
मुतिमान स्वरूप प्रदान करता है । अ्रधिक स्पष्टता और सृक्ष्मतापू्वंक विचार 
करने पर कहा जा सकता है कि विषय-विन्यास कला को सामप्रा को इस प्रकार 
अ्न्वित करता है कि सभी प्रकार के श्रेणी विभाजन, वर्गीकरशा और अश्रस्पष्ट 
सद्धटनायें तिरोहित हो जातो हैं ओर इनके स्थान पर व्यवस्थित स्वतः (र्ण और 
स्पष्ट संघटना का आविर्भाव होता है । इस कलात्मक संघटना में हर प्रकार की 
कला की सामग्री भौतिक माध्यम के साथ इस प्रकार सूक्ष्मता श्रीर पूरणता के 
साथ सम्बद्ध हो जाती है कि कलाकृति अ्वबोध की दृष्टि से छोटट से पृथक 

अस्तित्वमय' जगत सी ज्ञात होने लगती है ।””* 
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विषय-विन्यास श्३े६ 


कलात्मक-विन्यास कलाकृति के उपकरणों के सहसंबंध का परिरयाम होता 
है । यह सहसंबंध 'पैटन के निहिताथ से भिन्न दिशा का द्योतक है। 'पैटन” का 
प्रयोग विविध सन्दर्भों में किया जाता है। इसमें शक नहीं कि इसमें विन्यास की 
कुछ विश्वेषताय विद्यमान रहती हैं । इस दृष्टि से कला-विन्यास किसी भी सुजन 
में पाये जाने वाले इस प्रकार के 'पेटन”! का सघुच्चय है। एक दूसरा पक्ष भी है 
जो विवेचन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। विन्यास के सन्दर्भ में 
हम संपूर्णा कलाकृति के उपकरणों के संघटन को विशेष उल्लेखनीय मानते हें । 
पर इतना ही सब कुछ नहीं है | विन्यास की पुर्राता की दृष्टि से इन उपकरणों 
के संघटन ओर. श्रभिव्यक्ति के सम्बन्ध के साथ ही उनके श्रायामों के आपसी 
सम्बन्ध का भी अपना निजी स्थान होता हे। इसीलिए कलात्मक-विन्यास की 
दृष्टि से आयाम की आनन्‍्तरिक व्यवस्था के साथ ही उपादान के स्वरूप के भ्रभि- 
व्यंजक पक्ष पर ध्यान देना विशेष समीचीन है । 

वस्तुतः कला कृति का सुनिश्चित श्रायाम होता है, और इसमें उपकरणों के 
अन्यान्य आयामों का समावेश भी होता है। कलात्मक उपकरण की निजी 
विशेषतायें हैं | ये वस्तुतः ऐन्द्रिय, सहज ज्ञान प्रधान और बोद्धिक पक्षों से सम्बलित 
होते हैं । इसी विशेषता के कारण इनमें अ्रदुज्भुत प्रभावोत्यादक क्षमता पाई जाती 
है । जब कलात्मक उपकरण सूजनोन्मुख होते हैं ओर इनका ऐन्द्रिय-सहज ज्ञान 
प्रधान-प्रभावोत्पादक पक्ष तालानगति, समन्वय और विकास द्वारा मुर्त हो उठता 
है तो कला-कृति कतिप्य सम्बन्धों की च्योतक बन जातो है श्लोर इसे साक्षात्कार 
के स्तर पर कलात्मक-विन्यास की संज्ञा दी जातो है। वस्तुतः यह ऐन्द्रिय- 
सहजज्ञान प्रधान-प्रभावोत्पादक पक्ष श्रसंघटनात्मक प्रतिक्रिया (॥07-888028- 
धं००७) 7८४००४०४०) का परिचायक है, पर कल्पना प्रधान-बोद्धिक-प्रभावोत्पादक 
पक्ष संघटनात्मक प्रतिक्रिया का द्योततकः माना जाता है। इसीलिए जब' यह पक्ष 
सृजन का विषय बनता है श्रोर इसके उपकरण समन्वित श्रोर अ्रथंपूर्ण व्यवस्था 
में ढलते हैं तो इसमें साक्षात्कार और पुनर्साक्षात्कार, दोनों की विशेषतायें विद्य- 
मान रहती हैं श्रोर विषय की सम्बन्धजनित संघटना (#68६079] 9०(६९८०) 
भी पाई जातो है । इसे पुनर्साक्षात्कार के स्तर पर ग़होत विन्यास (7080८: 
शि70/ 00 70०7८४००५४४०००! ८०८)) की संज्ञा दी जाती है। इस विवेचन से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि विन्यास का साक्षात्कार और पुनर्सक्षात्कार के स्तर पर. 
विविध कलात्मक उपादानों से घनिष्ट सम्बन्ध रहता है । 

संघटना की यह व्यवस्था कला की दृष्टि से विशोष महत्त्वपुर्णों है, इसीलिए 


१४० कला-सुजन-प्रक्रिया 


'इसे सर्वच्छादी, समावेशक विन्यास ( ०07७ »!! #0770) कहा जाता है। कला- 
सृजन की श्रन्तनिहित भिन्नता के कारण विन्यास में भी भिन्नता आ जाती है, 
पर कलाकृति का यही आननन्‍्दप्रद विरोधाभास है कि विन्यास की अनन्त विषमता 
के बावजद यह सहज अपनपा तथा विन्यास की एकता का भाव पैदा करती है। 
'इसका प्रमुख कारण यह है कि कलाकृति की गहन संकुलता कलाकार की कल्पना 
के द्वारा समन्वित हो जाती 


विच्यास के क्षेत्र में विशिष्ट विन्यास (१५9०-0८४४४) भी महत्वपूर्रां 
इसका प्रमुख कारण यह है कि कलाकृति के रूप में हर सर्बच्छादी विन्यास 
वेयक्तिक और परंपरित होता है | यह कला के विवेचन और विभावन की दृष्टि 
से विशेष सहायक सिद्ध होता है। 


निष्कर्ष 


विन्यास संबंधी विवेचन पर दृष्टिपात करने से हमें अधोलिखित निष्कर्ष 
प्राप्त होते हैं--- 

(१) कला ऐन्द्रिय और अभिव्यंजक तत्वों की संकुल संघटना है। यही 
'संघटना विन्यास कहलाता है । 

(२) यह विशिष्ट होता है श्र इसी विशिष्टता के कारण शअ्रन्यः श्रकलात्मक 
स्वरूपों से भिन्न माना जाता है। 

(३) इसके दो प्रमुख अ्रभिघटक माने गये हैं, (१) कलात्मक विचार (२) 
कलात्मक तत्व । 

(४) विन्यास के सन्दर्भ में लालित्यवोधीय उपादान महत्वपूर्ण स्थान का 
अधिकारी है | इसके तीन स्तर--लालित्यबोधीय सतही स्तर, विन्यास, 
विषय वस्तु--माने गये हैं जो आपस में परस्पर सम्बद्ध हैं । 

(५) प्रकृति की विश्वृंखलित घटनाश्रों में कला की विशेषतायें नहीं पाई 
जातीं। कलात्मक विन्यास के लिए ऐसे तत्वों का उपयोग अपेक्षित है, जिनका 
आपस में संबंध, गुणात्मक अन्तर, सुनिश्चित परिवर्तत का क्रम और संघटना 
का सिद्धान्त होता है। 

(६) विन्यास संबंधी और विन्यासातिरिक्त मूल्यों का विन्यास की संघटना 
से विशेष संबंध होता है । 

(७) विन्यास संबंधी मूल्यों का निश्चित ढाँचा होता है, और ये इसी ढाँचे 
में निमित होते हैं । द 


विषय विन्यास १७४१" 

(८) कलात्मक विन्यास के मान्य सिद्धान्त और विश्येपतायें हैं।इनका 
विन्यास-निर्माण में प्रमुख योगदान होता है । 

(६) इन विशेषताओ्रों का कलाकार साक्षात्कार और पुनर्सक्षात्कार के 
बरातल पर प्रयोग करता है । 

(१०) कलात्मक विन्यास 'पैटन” से भिन्न श्र का सूचक है। 

(१२) ये कलाकइृति के उपकरणों के संघटन के साथ ही इनकी अभिव्यक्ति 
के अन्त: संबंध और उसके अन्तरनिहित झ्रायामों पर प्रकाश डालते हैं। 

(१२) संघटना की व्यवस्था के महत्व के कारण इसको सर्वच्छादी या: 
समावेशक विन्यास की क्षज्ञा दी गई है। 

(१३) कला के विशिष्ट विन्यास भी महत्वपूर्ण होते हैं । 


सप्तम तरंग 
विषय-वस्तु 


कला के विषयवस्तु को जानने और उसको परिभाषित करने का प्रयत्न 
साहित्य-मीमांसा में प्राय: नहीं के बराबर मिलता है । अतएवं इसकी निविवाद 
परिभाषा करना सरल नहीं है । केवल इतना कहा जा सकता है कला का 
विशिष्ट विन्यास होता है और वह इसके माध्यम से कुछ व्यंजित करती है। 
सत्य यह है कि कला यथार्थ को व्याख्यायित ही नहीं करती अपितु अभिव्यक्त भी 
करती है | इन विशेषताओं को दृष्टिपथ में रखकर हम विषय-वस्तु को कलात्मक 
विन्यास की विशिष्ट शेली द्वारा श्रभिव्यक्त विचार श्रोर भाव का तत्त्व मान सकते 
हैं। कलाकार संवेदनशील व्यक्ति होता है। संसृति के विविध क्रिया-कलाप उसकी 
अनुभूति को आन्दोलित करते रहते हैं | तरह-तरह की झ्राशा-निराशा, अ्भिलाषा 
आकांक्षा उसके मानस को मथते रहते हैं । इसके परिणामस्वरूप वह श्रपनी श्रनु- 
भूति और अन्तंदृष्टि को--श्रपने आन्तरिक तनाव को---संप्रेषित करके इनसे मुक्त 
होना चाहता है । उसकी शोली इन्हीं विचारों को अ्भिव्यक्त करने का प्रमुख 
साधन सिद्ध होती है। 

कलाकार अपनी कला के द्वारा विषय-वस्तु को सुनिश्चितता ओर पूणंता 
प्रदान करता है । इस क्रिया में उसकी कलात्मक चेतना का प्रचुर सहयोग रहता 
है । मानव-चेतना असम्बद्ध मानसिक स्थितियों का श्रसम्बद्ध संघटन नहीं होती । 
यह घमुलतः अधिक व्यापक स्थायी श्रोर विदवजनीन व्यक्तित्व का प्रतिरुष मानी 
जातो है । देश-काल को सीमा में यह स्मृति, व्यवहार ओर प्रोत्त जना द्वारा 
उद्भूत श्रात्म ( 526 ) का एक रूप होती है । हर मानसिक स्थिति इसो का 
विषय होती है ओर इसे ही प्रतिभासित भी करती हे। इससे कलाकार के 
व्यक्तित्व की उदात्तता उसी प्रकार प्रकट होती है जिस प्रकार सूर्य की रश्मि 
से प्रकाश । लीबनिज” के ढाब्दों में वह (कलाकार) उसी परिवेश को 
अभिव्यक्त करता है जिसका वह शअ्रभिज्न अंग है। वह इसकी श्रन्तनिहित 
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संकुलता से लड़ता-फगड़ता है, इन्हें दुलारता-पुचकारता है और श्रन्तोगत्वा 
इनकी श्रनुभूतिमय प्रतिक्रिया को कलात्मक कलेवर प्रदान करता है। इस 
प्रकार कला के विषय-वस्तु से उसका 'श्रात्म' ही ध्वनित नही होता, अ्रपितु 
बह वह्तुगत स्वरूप भी स्पष्ट होता है जिप्का कलाकार ने श्रपने आत्म- 
विकास में उपयोग किया है। सामान्य कोदि के कलाकार के लिए 
आत्माभिव्यक्ति अपने को प्रकट करने का प्रधुख साधन है, पर अ्रप्तासान्य और 
उत्कृष्ट कोटि का कलाकार इसी के माध्यम से व्यापक श्रोर विश्वजनीन सत्यों को 
श्रभिव्यक्त करता है। कलाकार सौन्दर्यचेता जीव होता है, पर उसका सौन्दर्य 
निरूपरा मात्र विव्यात को आवश्यकताप्रों से सम्बद्ध नहों होता । बह तो श्रपनों 
सोन्दर्य-प्राण श्रनुभूति के द्वारा व्यापक सत्य को व्यात्या निरूपित करता है। 
उसके द्वारा निरूपित यह सत्य भावक से भी उसी कोटि की सोन्दर्य चेतना की 
अपेक्षा रखता है। श्रतएवं सोन्दर्य के लिए सोन्‍दर्य का निरूपरा कला के विषय- 
वस्तु को आ्राधात पहुँचाता है। क्रोचे' जेसे विचारकों ने कला को सहजानुभूति 
संबलित श्रभिव्यक्ति कहा है । इसंका तात्पयं यह है कि वे भी विषय-वस्तु की 
सत्ता के हिमायती हैं । एम० एच० एबराम' ने इस तथ्य पर अधिक गंभीरता 
से विचार किया है। उनका कहना है, “कलाकृति मूलतः आन्तरिक स्पन्दन को 
वाह्म रूप में भ्रभिव्यक्त करती है | इसके मूल में संवेदन के सन्दर्भ में क्रियाशील 
होने वाली सृजन-क्रिया सक्रिय रहती है । इस सृजन-क्रिया में कवि के भ्रवबोध, 
विचार और संवेदना का मिश्वित स्वरूप विद्यमान रहता है। इस दृष्टि से विषय- 
वस्तु का प्रमुख स्रोत कलाकार के मानस की क्रियायें और विशेषतायें हैं | वाह्म 
भौतिक तत्व इसके विषय तभी हो सकते हैं, जब वे कवि की मानसिक क्रिया 
के द्वारा तथ्य से काव्य के रूप में परिण्ित कर दिये जाये ।”* स्पष्ट है कि 
कलाकृति अमूर्तं को मूत॑, अस्पष्ट को स्पष्ट और परोक्ष को अपरोक्ष स्वरूप प्रदान 
करती है । वह कलाकार के अ्रवबोध, विचार ओर श्रनुभृति की अद्भुत पत्रक 
.._, ९0 एछ०ए: ० 27६35 €४560079|ए7 (6 7706779] 77246 €४(८777०/ , 
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सिद्ध होती है । इसका प्रमुख उपजीव्य कलाकार की आन्तरिक भावना और 
यथाथं का मानस-प्रत्यक्ष होता है । | 

प्राय: यह प्रश्नपृद्धा जाता है कि कलाकार अपने विषय-वस्तु का चुनाव किस 
प्रकार करता है। उसका इससे क्‍या सम्बन्ध होता है और उसकी इस क्रिया 
में किन स्थितियों का विशेष सहयोग रहता है। इनका दो टूक उत्तर देना सरल 
नहीं । केवल इतना ही कहा जा सकता है कि कलाकार विषय पर कलात्मक 
चिन्तन की श्रवस्था मैं विचार करता है | इत्त श्रवस्था को सक्रिय सहयोग, प्रति- 
बद्धता, नि:सड़ श्रथवा अनासक्त अनुसन्धान की श्रवस्था कहा जाता है। श्राचार्य 
हजारो प्रसाद द्विवेदी ने इसे 'कररा विगम' को संज्ञा दी है। सन्‍्तों ने “मरजीवा” 
शब्द का प्रयोग किया है और संस्कृत साहित्य में इसे समाधि” शब्द से अ्भिहित 
किया गया है। इन सब का अर्थ यह है कि मानव-इन्द्रियाँ वाह्य विषयों से 
निवृत्त होकर ताक्ष्विक चिन्तन की श्रोर उन्मुख हों। ज्यों ही चिन्तन की इस 
तत्परता का ग्राविर्भाव होता है त्यों ही चिन्तनपरक दृष्टि सूक्ष्म, श्रन्तद् ष्टि परः 
पूर्णां भौर विधायक तत्त्वों से अलंकृत हो जाती है। अ्रनासक्त-अनुसंघान वाद्य दृष्टि 
से विरोधाभासी ज्ञात हो सकता है, पर वह भी प्रकारान्तर से इसी उपयंक्त तथ्य 
का प्रतिपादक सिद्ध होता है। ऊपर हमने सक्रिय सहयोग (80४ए७ एब:एंलं8- 
धं००) और प्रतिबद्धता (८०००४४००८०५) का उल्लेख किया है। इन ढब्दों का 
निहिताथ उपर्यक्त विचार को स्पष्ट करने में विशेष रूप से सहायक ज्ञात होता 
है । यह निविवाद रूप से सत्य. है कि मानव केवल भौतिक ही नहीं, अपितु 
सामाजिक और ग्राध्यात्मिक परिवेश में निवास करता है। उसे जीने औ्रोर 
जीवन-क्रम को सुचारु रूप से अग्रसर करने के लिए भौतिक परिवेश को 
आवश्यकताओं के अनुसार अपने को ढालना पड़ता है। वह इसमें से कुछ को 
चुनता और ग्रहण करता है और कुछ को त्याग देता है। वह निश्चित प्रकार के 
परिवेश में निश्िचत रूप से क्रियाशोल होता है। व्यक्ति अ्रथवा कलाकार किसी 
भी परिवेश्ञ में सक्रियता खो कर नहीं जी सकते । उनके लिए यह भ्रावश्यक है 
कि वे अपने समक्ष प्रस्तुत परिवेश में क्रियाशील हों और अपने कार्य के परिणाम 
को भुगतें । उनकी संपूर्ण इच्छायें, श्राकांक्षायें श्रथवा क्रियाये अपने को केवल 
भौतिक परिवेश तक ही सीमित नहों रखतीं, श्रपितु उन्हें इसका श्रतिक्रमण 
करने के लिए बाध्य करती हैं। उसकी श्रनन्त जिज्ञासा भौतिकता के श्रावरण 
को भेद कर उसे इसके परे देखने की तत्परता प्रदान करती है। यह है उसका 
भावनात्मक पक्ष । इसके श्रतिरिक्त समाज शास्त्रीय दृष्टि भी किसी भी प्रकार 
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कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। इस दृष्टि से कलाकार व्यक्ति है और वह निश्चित 
समुदाय में रहता है। सामाजिकता की दृष्टि से उसे कुछ धामिक, गआ्राध्यात्मिक 
और नेतिक मूल्यों को मानना पड़ता है । अनुभूति के हर पहल पर उसे श्रपने 
परिवेश के साथ समन्वय स्थापित करना पड़ता है। इस प्रकार वह लौकिक 
क्रिया का सहयोगी माना जा सकता है। इस सहयोग के परिणामस्वरूप उसकी 
प्रतिबद्धता का आाविर्भाव होता है। यह प्रतिबद्धता ऐच्ड्रिक ही नहीं होती, स्वयं 
प्रेरित और निरपेक्ष भी होती है। इसका तात्पयें यह नहीं कि यह सत्य से 
विच्छिन्न होती है । उसकी इस संपूर्ण क्रिया से किसी न किसी रूप में मानव- 
सत्य की अभिव्यंजना होती है । इस सन्दर्भ में विशेष रूप से विचारणीय बात 
यहू है कि इस सत्य के अ्रनन्त पक्ष उसके स्रामने विद्यमान रहते हैं। 
अतएवं उसे अपने निरीक्षण, रुचि और आवश्यकता के अनुसार अनुकूल पक्षों 
का चुनाव करना पड़ता है। इस चुनाव में उसे आंशिक तटस्थता बरतनी पड़ती 
है । इसी तटस्थता को दृष्टि में रखकर विषय के चुनाव की दृष्टि से अनासक्त. 
अनुसंधान, सक्रिय सहयोग श्रौर प्रतिबद्धता की बात उठाई गई है । 
कलापूरों चिन्तन (१:ंडघ८ ०0०:०००]०५४०४) भी विषय-वस्तु के चुनाव' 
का सहायक सिद्ध होता है । चिन्तन का अर्थ है किसी विषय-विशेष या विचार- 
विद्येष का एकोन्मुख् श्रालोड़न और मंथन । कलात्मक चिन्तन का अ्र्थ॑ है, कला 
की आ्रावश्यकताओं को हृदयंगम करः के किसी विषय विशेष या विचार विशेष पर 
एकोन्युश्न अथवा निविशेष भाव से सोचना। इस प्रकार का चिन्तन विधायक 
कल्पना की क्रोड़ में पलता और उसी से संवर््धित और परिवर्द्धित होता है। 
यह विश्येषता चिन्तन की प्रवृत्ति को घनीभूत और तथ्यान्वेषी बनाती है। इससे 
कलाकार में साक्षात्कार की ग्रदुभुत क्षमता उत्पन्न होती है। कलाकार की 
विधायक कल्पना जिस अनुपात में सघन श्रौर तीब्र होती है उसी अनुपात में 
उसकी कलात्मक उपलब्धि भी महत्वपूर्ण होती जाती है। विधायक कल्पना 
बृन्य में नहीं सक्रिय होती, इसकी क्रियाशीलता की कुछ आवश्यक शर्त होती है। 
यह शर्त संसृति के विविध स्वरूपों ढ्।रा पूरी की जाती है । विधायक कल्पना का 
क्षेत्र संसूति का विद्याल क्षेत्र होता है । इसी के माध्यम से कलाकार व्यापक 
परिवेश और परिध्रेक्ष्य से संबंधित अ्रनुभृति वेविध्य को हस्तामलकवत प्राप्त कर 
लेता है। उसे संसृति के उपादानों का प्रत्यक्ष बोध होता है। यह बोध सक्रिय 
सहयोग और निरीक्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है । वह जीवन का सार्थक भोक्ता 
माना जाता है । इस भोग की स्थिति में वह जीवन की आशा-निराशा, ईर्ष्या, 
१० | ह 
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हे ष-घृणा, तथा सुख-दुख का अनुपम साभीदार बना. रहता है । उसका यह भोग 
“उसके जीवन का संस्कार बन जाता है, अतएव वह इन्हें भोगता हो नहीं श्रपितु 
किसी ते किसो श्रकार इन्हें जीता है । इस क्रिया से उसे इनकी अ्रदुघ्भुत अनुभूति 
होती है। इस अनुभूति में जिस मात्रा में निरछलता, सशकतता और तीक्ता 
का समावेश होता जाता है, उसी मात्रा में यह कलात्मक गुणों से अ्लंकृत 
होती जाती है । जिस घटना को कलाकार जीवन के घरातल पर उतार कर 
जीता या भोगता है उसका वर्ण सदेव' प्रभावोत्यादकक और विश्वसनीय' हुआा 
करता है । कल्पना में विधायक और संश्लेषणात्मक क्षमता पाई जाती है। उसकी 
यह विधायक क्षमता पुनरुत्पांदक, पुननिर्माणक और अ्रभिनव उन्मेषपूरं होती है । 
इसकी तुलना भगवान्‌ शंकर के तृतीय नेत्र से की गई है जो संसृति रहस्य को 
जानने में समय होता है। प्रतिभा के सन्दर्भ में “यथाध्मै रोचते विश्व तथेद॑ 
परिवर्तते” को बात विशेष रूप से चरितार्थ होती है। 'महिमभद्ट' ने कहा भी है-- 


“ रपानुगुण शब्दार्थ चिन्तास्तिमित चेतस:। 
क्षणं स्वरूप स्पर्शोत्था, प्रश्ञव प्रतिभा कवे: । 
साहि. -चश्षुभगवतस्तुतीयमिति  गीयते । 
येन साक्षात्करोत्येष भावांस्त्रलोक्य वरलिनः ।” 


विधायक कल्पना में त्रिलोक के भावों को श्रधीत करने की क्षमता है । यह 
जिस कवि या कलाकार में विशेष रूप से पाई जाती है, उसकी कला में विषय- 
वस्तु के द्वारा अधिक से अधिक आनन्द प्रदान करने की शक्ति विद्यमान रहती 
है। ऐसे कलाकार में सहानभूति की अनंत क्षमता होती है, इसीलिए उसका 
विषय, विवेच्य या प्रतिपाद्य भी व्यापक और विश्वजनीन होता है । विधायक 
कल्पना संगन्‍्त कलाकार जिस भी पात्र, परिस्थिति या मनोभाव का चित्रण 
करता है वह उसकी व्यापक सह्ानभूतिपुर्ण श्रत्तदष्टि द्वारा विश्वसनीय और 
उपयुक्त कलेवर प्राप्त कर लेता है । सहानुभूति का श्रर्थं है, सह-अनुभूति, अर्थात्‌ 
दूसरों के साथ. उसको अनुभूति को हृदयंगम करने की क्षमता । कलाकार अपने 
. पात्रों परिस्थितियों, मनोभावों एवं चित्तवृत्तियों के निरूपण के लिए अ्रपने को 
दूसरों की स्थिति में रखकर उनका श्रनुभव करता है, उन्हें अपने चिन्तन में 
उतार कर उनका साक्षात्कार करता है और पुन: इस श्रनभूति को अभिव्यक्त करता 
 है। प्राउस्ट” ने इसी बात का समर्थन करते हुए कहा था कि, “जीवन तभी 
समाकलित किया जा सकता है, जब उसे पुनस्मंति के धरातल पर पन: भोगा 


विषय-वस्तु १४७ 


जाय |? “वर्ड सवर्थ” ने भी शान्ति के क्षणों में पुनर्गहीत संवेग”* के द्वारा इसी 
तथ्य का संकेत किया है। तातय॑ यह कि कलाकार का यह॒पुनर्भोग विशेष 
महत्वपूर्ण माना गया है | इसी विद्येषता के कारण संस्कृत कवि की यह उक्ति-- 
_यानेव दाब्दान्‌ू वयमालयाम:[ 
यानेव चार्थान्‌ वयमुल्लिखाम: । 
तेरेव विन्यास विशेष भव्यै | 
सम्मोहयन्ते कवयो जगन्ति | ? 
पूरा रूप से चरिताथ्थ॑ होती है । क्‍ 
जीने, भोगने और जीवन की अनुभूति को पुनस्मृंति के धरातल पर गहरा 
करने की बात का सम्यक उल्लेख ऊपर किया गया है। वस्तुत:ः सामग्री से 
संबंधित श्रनुभूति की श्रवस्था श्र उसको अ्रभिव्यक्ति की श्रवस्‍्था में स्पष्ट भेद 
कर पाना श्रसस्भव है, पर इतना अ्रवद्षय कहा जा सकता है कि श्रभिव्यक्ति की 
दशा सें कलाकार को विषयगत स्वरूप को वस्तगत स्वरूप में परिणित करना 
पड़ता है । 'एडवर्डंबुलो' ने अपने मानसिक अन्तराल के सिद्धान्त द्वारा इस पर 
महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है । इसीलिए यह विषय-वस्तु और उपादान के चुनाव की. 
दृष्टि से उल्लेखनीय है। बुलो! महोदय ने अपने सिद्धान्त द्वारा इसे तथ्य को 
स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि उपादान के साथ अत्यधिक निकटता या 
इरी चिन्तन की क्षमता को कुष्ठित कर देती है। अतएव इस दृष्टि से मध्यम 
दूरी महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। स्पष्ट है कि अनुभूति की दशा में विषय के 
सात तादात्य भले हो, पर अभिव्यक्ति दशा में आंशिक तटस्थता का होना 
आ्रावश्यक है। अगर कलाकार इसमें किसी भी प्रकार असफल होता है तो वह 
विषय के साथ न्याय नहीं कर पाता । 
कलात्मक चिन्तन” की स्थिति में विषय-वस्तु के चयन की चर्चा को गई 
है, श्रब कलात्मक बोध (4050० (०87४४००) के सन्दर्भ में भो इस पर विचार 
कर लेना चाहिए । इस विवेचन की दृष्टि से प्रातिबोधिक और श्रप्रातिबोधिक 
चेतनता का विश्येष महत्त्व होता है । यह स्वंविदित सत्य है कि “ऐर्द्रिय 
अवबोध (56886 9७८८० घं००) में परिवतंन-स्थायित्व, नवीनता-क्रम तथा 
पहस्य-असाहइ्य को विज्वेषता पाई जाती है। उपादान और घटनाओं का देश- 
काल से संबंधित स्वरूप परिवर्तन में भी अपरिवतन का परिचायक माना जाता 
को जल 38. एपोए ९०फ्र[#ढाद्ात6्त, ठगरौए ज्रव्य एलफ८० ३9 76८0- 
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है । हर उपादान की सापेक्ष दृष्टि से स्वत:पूर्ण सत्ता होती है, अतएवं उसमें 
स्थायित्व भी पाया जाता है और वह्‌ अपने स्वरूप में कुछ समय तक बना 
रहता है ।” यह स्थायी उपादान प्रच्छुन्न रूप से निरन्तर शने:-शने: परिवर्तित 
होता रहता है । इसी परिवतंन के गर्भ से नवीन उपादनों का उद्भव होता है 
जिनमें, क्रमबद्धता के साथ ही पहले के उपादान की कुछ विशेषताएँ पाई 
जाती हैं । नवीन और प्राचीन के इसी साहश्य और असाहश्य से संबंधित कुछ 
परिवर्तन विशेष महत्त्वपूर्ण होते हैं और कुछ कम । इन्हें विवेचन सौकय॑ की 
दृष्टि से सार्वजनीनता और वेयक्तिकता (पएलाइब7 ब्यवं कंणंतंपढां।ए) 
की संज्ञा देना विशेष समीचीन है । 

सावंजनीनता का संबंध उस पुनरावर्ती गुण, विशेषता, स्थिति या सम्बन्ध 
से होता है जो अपने को दो या दो से श्रधिक व्यक्तियों में अथवा दो या दो से 
अधिक अवसरों पर अभिव्यक्त करती है, या अ्रभिव्यक्त कर सकती है। 
विश्वजनीन की यह व्याख्या केवल प्रातिबोधिक उपादानों के लिए ही' नहीं सत्य 
है, अ्रपितु व्यापक परिप्रेक्ष्य में चिन्तन की सभी विशेषताश्रों के लिए सत्य है। 
विवेचन के इस क्रम में “प्रातिबोधिक सावंजनीन (?७८०एछपथ) प्रणए्टाइश ) 
वह पुनरावर्ती गुण, विशेषता, स्थिति या सम्बन्ध है जिसकी सहायता से दो. 
या दो से अधिक प्रातिबोधिक उपादान या घटनायें यथा या आन्तरिक गुण की 
दृष्टि से एक दूसरे के सह या श्रसहश होती हैं ।”” यह्‌ प्रातिबोधिक सावंजनीन 
कई प्रकार का होता है, यथा (१) कुछ में ऐन्द्रिय विशेषता विद्यमान रहती है, 
यथा ललाई, मिठाई, चिकनाई । (२) कुछ सम्बन्ध-सूचक होते हैं, जेसे ऊपर, 
नीचे, दूर, पास (३) कुछ परिमाणात्मक होते हैं, यथा आयतन, वजन (४) कुछ, 
प्राकृतिक या मनुष्य निर्मित ज्ञात होते हैं, यथा जानवर, कुत्ता, वृक्ष, कुर्सी और 
(५) कुछ क्रियाश्रों की विशेषताओं के सूचक होते हैं, यथा विकास, सजीवता, 
शक्ति, गति । 

वैयक्तिक प्रातिबोधिक विशेषता, देश या देश-काल के सम्बन्ध में निहित 


| ॥। 


ऐसी अभिव्यक्ति है जिसमें किसी न किसी मात्रा में साव॑जनीन संघटन 
विद्यमान रहता है | इसकी चार प्रमुख विशेषतायें हैं--- 


(१) इसमें सावंजनीनता और विशेषता के दो तत्त्व सदैव प्रस्तुत रहते हैं 


इसका तात्पयं यह है कि यह सावंजनीन को अ्रभिव्यक्त करने के साथ ही 
व्यक्तिगत-विशेषता को भी श्रभिव्यक्त करती है । 


(२) हर प्रातिबोधिक वेयक्तिक विशेषता, परिवर्तन के बावजुद [अपने को 
कुछ समय तक बनाये रखती है । इसकी कुछ सुनिश्चित विशेषताएँ होती हैं । 


विषय-वस्तु द हर १्डह्‌ 


ये विशेषतायें जिस भी उपादान में पाई जाती हैं, वह उसी की जाति का 
होता है । न्‍ 


(३) ये सावंजनीन की अभिव्यक्ति और देशकाल के प्रभिघटकों की 
अभिव्यक्ति की दृष्टि से भिन्न हैं । हु 


5. 
रू 


(४) प्रातिबोधिक चिन्तन में अपने द्वारा अ्रभिव्यक्त सावंजनीन के साथ ही 
यह उसके अन्त: सम्बन्ध को भी स्पष्ट करती है। 


उपादन के बोध-पक्ष को ग्रहण करने की क्रिया भी महत्वपुर्ण है। ऐसा 
माना जाता है कि ऐन्द्रिय बोध-पक्ष का अवतरण किसी भी प्रकार के विश्लेषण 
के पृ होता है। इस श्रवबोध को आसन्न चेतना ([क्राा्ठाक्ाट &ण०८7८४४) 
माना जा सकता है। इस स्थिति में अगर हम अवबोध को विश्लेषित.करें तो 
हमें सरलता से इस बात का अशभिज्ञान हो जायगा कि, इसकी विषम-क्रिया में 
प्रत्येक क्षण स्थान ग्रहण करने वाला मनोवेग और इससे सम्बन्धित प्रत्ययी 
क्रिया विद्यमान रहती है । सामान्य व्यक्ति को इन पूरक क्रियाओ्रों का ज्ञान 
नहीं होता | इसका प्रमुख कारण यह है कि ये ऐन्द्रिय-बोध में घुली-मिली 
रहती हैं । इसके बावजुद इनका विभेद संभव है । प्रमुख विचारक “टी० एम० 
ग्रीन” ने इस विभेदीकरण पर प्रकाश डालते हुए लिखा है," “मनोवेग प्रधान 
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सामान्य प्रत्यय उद्देश्य की दृष्टि से भिन्न हैं। विशुद्ध मनोवेग का उपादान 
विशिष्ट एवं निद्िष्ट अनुभवग्राही गुण होता है | इसी के द्वारा हम विशिष्ट 
ऐन्द्रिय गुण और प्रातिबोधिक सम्पूत॑न से परिचय' प्राप्त करते हैं। इसके 
विपरीत विशुद्ध प्रत्यय का उद्देश्य अन्यमनस्क विश्वजनीन व्यापकता है। मनोवेग 
ओर सामान्य प्रत्यय में अन्य दृष्टि से भी भिन्नता है। विशुद्ध मनोवेग आदर्श 
सीमा है जिसके निकट तो पहुँचा जा सकता है पर उसे उपलब्ध नहीं किया 
जा सकता | विशुद्ध प्रत्ययः संभव हैं और अमूत॑ चिन्तन में यथार्थरूप में 
क्रियाशील भी पाये जाते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ऐसे मनोवेग से अवगत 
होना कठिन है जो चेतन या अश्रचेतन स्तर पर किसी प्रकार की आख्या से 
सम्बद्ध नहीं है। हमें बाध्य हो कर इसे श्रन्य मनोवेगों से सम्बद्ध और 
अवबोधात्मक सन्दर्भ के बाह्य कलेवर में व्यवस्थित करना पड़ता है। पर प्रत्यय 
की स्थिति भिन्न है। हम इस पर सूक्ष्मतता से विचार कर सकते हैं और 
सावंजनीन संघटना को प्रातिबोधिक सन्दर्भ से श्रलग कर के विचार के धरातल 
पर पृथक रूप में इसे विश्लेषित भी कर सकते हैं ।”” 

उपर्युक्त तथ्य के सन्दर्भ में श्रवबोध, सनोवेग और प्रत्ययी व्याख्या का 
एकीकरण सिद्ध होता है । यह वस्तुत: विषम मसनोवेग होता है जिसकी व्याख्या 
विगत सनोवेगों श्रोर सा्वजनीनों के सन्दर्भ में की जा सकती है। श्रवबोध के 
विशिष्ट उपकरण विश्चित व्यक्ति के विशेषीकृत सार्वजनीन " हैं । 

मानव की श्रान्तरिक श्रनुभृति और उसके उपादानों का विश्लेषण तथा 
विशेषता उसको वाह्य_ अनुभूति और उसके उपादानों की विशेषता के समान होती 
है । वाह्य दृष्टि से श्रान्तरिक अनुभूति और वाह्म अनुभूति का प्रयोग विरोधाभासी 
ज्ञात हो सकता है, पर तथ्य इससे सर्वथा भिन्न है। इस बात को सुक्ष्मता से 
समभने की आवश्यकता है । आ्ान्तरिक श्रनुभृति के तत्व. दो विशिष्ट प्रकारों में 
विभाजित किये जा सकते हैं । प्रथम प्रकार वह है जो हर बिंब-बोध की सचेतन 
क्रिया और भावप्रेरक-भावनात्मक तथा प्रभावोत्यादक स्थिति को अपने अन्दर 
निहित किये रहता है । दूसरा वह है जो प्रत्ययी भावों द्वारा अ्रभिव्यंजित होता 
है । कलाकार विधायक कल्पना के सुजनात्मक और पुनसू'जनात्मक पक्ष से श्रवगत 
होता है। वह अन्तर्प॑रीक्षण के माध्यम' से अपने बोध की क्रिया, भाव-वेग, संवेदन 
और अनुभूति से पूं परिचित हो सकता है । बिंब और साव॑ंजनीन विशेषतायें 
श्रन्तपंरीक्षण के अभाव में भी पहचानी जा सकती हैं, पर बोध को क्रिया और 
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भावनात्मक तथा भाव-प्रेरक स्वरूपों को श्रन्तपंरीक्षण द्वारा ही जाना जा 
सकता है । 

वाद्य अनुभव की ही तरह श्रान्तरिक भ्रतुभव के उपादान भी विशेषी कृत साव॑- 
जनीन माने जा सकते हैं । उदाहरण के लिए कलाकार के वर्तमान संवेग उसकी 
विशिष्ट संवेगात्मक स्थिति के परिचायक होते हैं, मानस द्वारा गृहीत दृश्य बिब' 
विशिष्ट बिब हो सकते हैं और वर्तमान प्रत्ययी प्रातिबोधिक और भृतं क्रियायें 
अ्रवबोध की विशिष्ट क्रिया की संज्ञा से अ्रभिष्ित की जा सकती हैं | इन वैयक्तिक 
घटनाश्रों का संबंध अ्रनुभव की अन्य वैयक्तिक घटनाओं से होता है, अतएवं ये एक 
या अधिक सावंजनीन विशेषताश्ों की श्रभिव्यक्ति मानी जा सकती हैं। ये स्थितियां 
या क्रियायें श्रलग अथवा अ्रसम्बद्ध रूप में घटित नहीं होतीं, श्रपितु चेतना प्रवाह 
(59847 6 (008ट0प787८४४) की संकुल क्रिया का अ्रंंग होतो हैं शऔर इस 
प्रवाह में वेयक्तिक विशेषताओं का प्राधान्य पाया जाता है, भ्रतंएच इन्हें व्यक्ति की 
वेयक्तिक चेतना का बविशिष्ठ क्षण या अंश माना जा सकता है । 


इस पृष्ठभूमि में वेज्ञानिक और कलात्मक बोध के उपादानों पर तुलनात्मक 
हृष्टि से विचार किया जा सकता है। विज्ञान मानव की निरीक्षण क्षमता को 
तीत्र करता है। यह प्रत्ययी व्याख्या का परिष्कार करते हुए प्राकृतिक घटनाशओरं 
और उपादानों को विकसित करके उनका अ्रतिक्रमण करना चाहता है । इसका 
प्रमुख उद्देश्य देश-काल की घटनाओं का प्रत्यय बोध है । यह वैयक्तिक घटना से 
सम्बद्ध नहीं होता | यह वस्तुत: इन घटनाओं की वर्गगत विशेषता और इस 
विशेषता में निहित प्राकृतिक संघटन और क्रिया से सम्बद्ध है जो इसके कार्य को 
स्पष्ट बनाती हैं। इसका विवेच्य सावंजनीन होता है, इसीलिए यह प्रकृति के 
वाद्य संघटन के साथ ही उसकी उस क्रिया पर दृष्टिपात करता है जो अपने 
समष्टि रूप में प्रकृति के क्रम का निर्माण करती है | इसका तात्यय॑ यह नहीं कि 
वैज्ञानिक संघटनात्मक एकता और उसकी गतिशील नियमबद्धता की अवहेलना 
करता है । वह प्रकृति के ऐन्द्रिय स्वरूपों का ज्ञान प्राप्त करता है और इसके 
माध्यम से अपने संद्धान्तिक पक्ष को अ्रनभवर्तिद्ध सार्थंकता प्रदान करता है । 
वैज्ञानिक “व्यक्ति के व्यक्तिगत आनुभविक-घटना-प्रधान-क्रार्य के महत्वपूर्ण निरी- 
क्षण को निहित संघटना और अहृव्य गतिशील क्रिया का सूत्र मानता है ।””१ बह 
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अपनी विवेच्य घटना की वस्तुगत विशेषता का स्वथा परित्याग नहीं करता। 

ज्योतिष में ग्रहों और नक्षत्रों की विशेषताञ्रों का महत्व स्वीकार्य है । इतना अवश्य 
सत्य है कि विज्ञान वैयक्तिक विशेषता की तुलना में पुनरावर्ती विशेषता को महत््व- 
पूर्ण मानता है । यह साव॑जनीन विशेषताओं को भ्लग करके उन्हें अपने प्रत्ययबोध 
का विवेच्य बनाता है । यह ब्रनिश्चित वर्णांन के स्थान पर निश्चित और स्पष्ट 
वर्णन का मुखापेक्षी है। इसीलिए हर वैज्ञानिक निरीक्षण सूत्र-बद्ध रूप में 
प्रस्तुत किया जाता है । इसी सन्दर्भ में 'एडिगटन” के द्विविध विश्व का सिद्धान्त 
चरिताथ होता है । इसका मूल कारण यह है कि यह सामान्य ऐन्द्रिय अवबोध 
के गुणात्मक, वैभवमय और विविध स्वरूप के स्थान पर निष्क्रिय निर्जीव ओर 
वैज्ञानिक दृष्टि से पृथक स्वरूप के प्रति श्राग्रही बन जाता है। इस तथ्य को 
और सरलता से समझते के लिए हम वैज्ञानिक के मनुष्य के यथार्थ श्रनुभवों 
पर विचार करने की क्रिया को ले सकते हैं । वह इन प्रनुभवों पर वाह्य निरीक्षक 
की दृष्टि से विचार करता है। जब तक वह वैज्ञानिक सत्य की गवेषणा में 
लगा रहता है तब तक उसमें सहानुभूति का अंश अवश्य विद्यमान रहता है, 
पर इस स्थिति में भी वह श्रन्य मूल्यों को वाह्य दृष्टि से श्ाँकतां है। यही 

दृष्टिकोण वह मानव के सामाजिक और भौतिक परिवेश के प्रति अपनाता 
है । उसकी दृष्टि मनोवैज्ञानिक, मानवशान्रीय ओर समाजशारस्त्रीय विचारक 
से भिन्न होती है । ये उपयु कत विचारक मनुज्य को व्यावहारिक, लालित्यबोधीय, 

नैतिक और धामिक परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकित करते हैं। वैज्ञानिक को यह तथ्य 
ज्ञात रहता है कि जिस व्यक्ति के व्यवहार का वह विवेचन कर रहा है, वह 
मूलत: मनोवेग प्रधान है और इसी मनोवेग के वशीभूत हो कर वह॒ अन्य प्रकार 

की क्रियायें संपादित करता है । इस अभिज्ञान के बावजूद बोध का प्रमुख पक्ष 
उसको दृष्टि सीमा में नहीं बँच पाता है । “यह सत्य हे कि अ्रन्य प्रमुख विशेष- 
ताओं को तरह, मुल्य भ्रपनें को वेयक्तिक सीमा में भ्रभिव्यक्त करता है, श्रतएव 
इप्ते सावंजनीन माना जा सकता है । यह भो सत्य है हि प्राकृतिक एकता से 
परे उसका सर्वातिशायी स्वरूप भो होता है श्रोर विचारक उसे ऐसा आदर्श 
मानकर उस पर विचार करता है जो न तो पूर्णारूप से प्राप्त किया जा सकता 
है श्रोर न देशकाल को सोमा से बाँधा जा सकता है। यह भो सत्य है कि 
मनुष्य मुल्य पर भिन्‍न रुप से विचार करता है श्रोर उसे सर्वातिशायी सिद्धान्त 
के रुप में मान्यता देता है ।” पर ग्रह भी सत्य है कि “यद्यपि मुल्य को प्रत्ययी 
रुप में समझा और कालनिरपेक्ष सत्ता के रुप में प्रत्यक्ष संसृति के भ्रस्तित्व से 
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स्वतंत्र स्थिति में संजोया जा सकता है फिर भी वह हमारे लिए श्रनुभवगम्य 
वेयक्तिक सन्दर्भ में ही हो पाता है ।”” वैयक्तिकता मूल्य का उचित अनुभव-सिद्ध 
आधान मानी जाती है । व्यक्ति का महत्व भी मूल्य का सहयोगी हो कर उसे 
प्रकट करने में ही निहित होता है । इस दृष्टि से यह महत्व मूल्य सापेक्ष होता 
है | यथार्थ में वैयक्तिकता और मूल्य के सिद्धात मानव जीवन की प्रामाणिक 
अनुभूति के रूप में एक दूसरे को नियंत्रित और अ्रनुशासित करते हैं। वैज्ञानिक 
व्यक्ति अ्रथवा घटना की विशिष्टता के प्रति अन्यमनस्क होता है, अतएवं, वह 
अपनी साहसपूरां क्रिया के अनुकूल कुछ विदेषताश्ों से अ्भिज्ञ हो सकता है पर 
अन्य स्वरूपों को वह समभने में सदेव अ्रसमर्थ सिद्ध होता है ।? 

कलाकार का यथार्थ बोध वैज्ञानिक से भिन्‍न होता है। वह, स्पश, रूप, 
'रस, गन्ध आ्रादि के प्रति जागरूक रहता है और इन्हें इनके प्रातिबोधिक सन्दर्भ 
से श्र॒लग कर के श्रपने श्रास्वादन का विषय बनाता है | वह स्पष्ट रूप के कहता है, 
“मानवता ओर प्रकृति का निरीक्षण करो, मानव श्रनुभृति श्लोर परिवेश पर 
'विशेष संवेदनशीलता और व्यापकता से बिचार करो । यही तुम्हारा परिवेश 
है श्ोर इससे प्राप्त होने बालो साम्रग्नी तुम्हारा उपजीव्य | यह सुन्दर-असुनन्‍्दर 
“नियमबद्ध और वियस विहीन कुछ भी हो सकती है, पर इसको निहित विशेषता 
ही तुम्हारे जैसे श्रन्य व्यक्तियों के श्रनुभकुल है, जो इस पर कलात्मक दृष्टि से 
'विचार करते हैं । मेंने कलाकार के रूप में इस संकुल दृश्य का वेज्ञानिक 
तटस्थता से श्रध्ययन करने की कोशिश नहीं को है, फिर भी मैंने इससे संबंधित 
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श्रपनी व्याख्या को प्रस्तुत करने में कोई हिचक भी नहीं दिखाया है। इसकी 
व्याख्या के द्वारा हमने इसको यथार्थ प्रकृति और व्यापक मानवीय व्यंजना को 
प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मेरा प्रमुख उद्देश्य इसका सुक्ष्म निरीक्षण 
नहीं यथार्थ निरीक्षण रहा है। मैंने श्रपने इस प्रकार के चिन्तन को किसी 
कार्य का साधन नहीं श्रपितु साध्य माना है। श्रन्य॒ लोग भी अपने समक्ष 
प्रस्तुत मानव जीवन की व्याख्या करते हैं। मेरे द्वारा प्रस्तुत ये. निरीक्षण- 
संबलित-कलात्मक-प्रतिमान उनका मार्ग-दर्शश कर सकते हैं । उनके 


लिए यह आवश्यक है कि वे आनन्द को साध्य मान कर जीवन पर तटस्थता 
से विचार करना .सीखें। अ्रन्यः लोग अपनी रुचि के अनुसार मेरी इस 
परामर्श कः उपयोग कर सकते हैं [१ इस उद्धरण में कलात्मक निरीक्षण 
संबन्धी भ्रधिकांश भ्रावश्कताओं का उल्लेख कर दिया गया है। वस्तुत: कलाकार 
का यथार्थंबोध सत्य पर श्राधारित नहीं होता, तथ्य के बोध पर आधारित 
होता है । बह वाह्य घटनाओं का दर्शक मात्र नहीं होता, श्रपितु अपने संवेदन- 
शोल मानस श्रौर विधायक कल्पना द्वारा उसके रहस्य की श्रनुभूति का चितेरा 
भी होता है। वह ख्तनरष्टा और द्रष्टा दोनों की विशेषताओं से अ्रलंक्त रहता 
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क् 


विषय-वस्तु क्‍ श्प्प्‌ 


है । द्रष्टा को स्थिति में वह संसृति के घात-प्रतिघात को देखता और उसके 
श्रन्तनिहित स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है और ख्रष्टा की स्थिति में इसी 
श्रनुभूतिमय बोध को मूतिसान करता है । 


“थिश्रोडोर मेयर ग्रीन” ने विषय-बस्तु के प्रकारों का उल्लेख किया है। 
इस प्रकार विश्लेषण के आरंभिक स्तर पर वे इसकी विशेषताओं का उल्लेख 
करते हैं । उनका कहना है :--- 

(१) विशिष्ट कला के विषय-वस्तु को विशिष्ट विन्यास की अपेक्षा है । 
अतएव इसे सभी दृष्टियों से विशिष्ट माना जा सकता है। इस विषय-वस्तु की 
निम्नांकित विशेषताय होती हैं :-- 

(२) (श्र) विषय-वस्तु को विशिष्ट माध्यम नहीं बल्कि कला की विशिष्टता 
का प्रमुख स्वरूप माना जा सकता है। 


(ब) यह विषय-विन्यास के विन्यासगत लालित्यबोधीय ' गुण से भिन्न होता 
है। विन्यासगतसोन्दर्य विषय-वस्तु का दिशानिद्शक तत्व होता है, फिर भी 
यह न तो विषय-विन्यास के सहश है और न उसकी अभिव्यंजना की आवश्यक शर्त । 


(स) विषय-विन्यास कलाकार की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम है और 
विषय-वस्तु उस अभिव्यक्ति द्वारा प्रतिभासित तथ्य । 


(द) विषय-वस्तु का संबंध कलाकार के विश्विष्ट विषय के तथ्यों से ही 
नहीं होता । आलेख्य और अनालेख्य ([7070:थय:पा०८ &८ 707-0077०४:प7८) 
कलाओं का विषय-वस्तु विशिष्टीकृत होता है । अनालेख्य कला में यह विशिष्ट 
विषय-वस्तु सावंजनीन की अ्रभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम होता है और आालेख्य- 
कृतियों में सावंजनीन के साथ ही वस्तुगतः विशेषता की अभिव्यक्ति का प्रमुख 
साधन । 


(३) कलाकृति की ये सावंजनीन और वस्तुगत विशेषतायें कलात्मक-विन्यास 
द्वारा अभिव्यक्त की जाती हैं। इन्हें सर्जक या भावक विच्छिन्न रूप में नहीं 
ग्रहण करता । कलाकार उन्हें उसके वेयक्तिक विशिष्ट सन्दर्भ में अनभव का 
विषय बनाते हें। भावक की कलात्मक प्रतिक्रिया कलाकार की सृजन-क्रिया 
को प्रतिकृत रूप में भावन का विषय बनाती है। वह कलाकृति के द्वारा उस 
शभ्रादर्श निर्देश को ग्रहण करता है जिसके माध्यम' से उसमें निहित यथा्थ॑ 
रूपायित होता है। वह सर्वप्रथम कलाक्ृति में निहित इसी आदर्श स्वरूप का 
भावन करता है। इस क्रिया द्वारा शने: शनै: कलाकार का पुनसूंजन स्पष्ट होने 


१५६ कला-सृजन-प्रक्रिया 


लगता है। इ। परिवेश में भावक जातीय विद्येषता श्रौर उपादान से संबंधित 
अनुभूति को हृदयंगम करने लगता है। भावक भी संवेदनशील होता है। अ्रतएव 
उसके अनुभव की यह क्रिया श्रास्वादन की स्थिति में निरन्तर बनी रहती है । 
इसी पुनसृंजत श्र भावन की स्थिति में भावक को कलाकार द्वारा निरूपित 
व्यापक अनुभूति और व्यापक यथार्थ का दर्शन होता है। 

(४) यह विशिष्ट पद्धति जिसमें सावंजनीन, विश्वजनीन और वस्तुगत 
विशेषताये निहित रहती हैं, विषय-वस्तु के वर्गीकरण को समझने की दृष्टि से 
आवश्यक है । 

इस स्थान पर हमें इस तथ्य को समझ लेना आवश्यक है कि विषय-वस्तु 
के इस वर्गोकरण का आधार क्या हो सकता है ? इस प्रइन के सही समाधान 
के लिए हमें पूव॑ंवर्तों विवेचन को दृष्टिपथ में रखना श्रावश्यक है । हमने विगत 
पृष्ठों में इस सत्य को निरूपित किया है कि, “कलाकार कलाकृति में मानवीय 
श्रनुभूति के कुछ पक्षों को श्रभियवक्त करने के साथ ही भाव-बोध की चेतना को 
भी श्रभिव्यंजित करता है ।”” श्रतएव विषय-वस्तु के विभाजन के मूल में मानव 
अनभूति को जातीय विशेषता और इस विशेषता को उत्पन्न करने वाले उपादान 
पर विचार किया जा सकता है। विगित पृष्ठों में वाह्य और आआान्तरिक अनुभूति 
का उल्लेख किया गया है। प्रगर हम वाह्म अ्रनुभति को प्रातिबोधिक श्रौर 
श्रान्तरिक श्रनुभूति को नेसगिक सान लें तो विवेचन सरल हो जाता है। 
प्रातिबोधिक अनुभूति वह अनुभूति है जिसके उपादान ऐन्द्रिय अवबोध से सम्बन्धित 
होते हैं और नेसगिक अ्रनुभूति वह अनुभूति है जिसके उपादान ऐन्द्रिय अवबोध 
द्वारा पूर्ण स्पष्टता से ग्रहण नहीं किये जा सकते हैं। इन दोनों प्रकार की 
श्रनुभूतियों के उपादान सावंजनीन और वैयक्तिक होते हैं । इस प्रकार कला के 
जातीय विषय-वस्तु में ((८४९८०-८००7/८४८) भरा तिबोधिक और श्राध्यात्मिक 
सावंजनीनों की व्याख्यात्मक अभिव्यंजना के साथ ही विविध प्रकार की मानवीय 
ग्रोर भ्रमानवीय विशेषतायें विद्यमान रहती हैं। इस वर्गीकरण के आरंभिक 
स्वरूप को निम्नांकित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है--- 

अनुभूति 
| | 


बाह्य. आम्यन्तरिक 


प्राततोधिक नै ता गक 


विषय-बस्तु 








१५७ 
विषय-वस्तु 
सावंजनीन . वैयक्तिक या विशिष्ट 
(07ए८:४०) ) ([#0चतप०)) 
| | | ४ आ 
प्रातिबोधिक नैेसगिक मानवीय मानेवतर 
(?०८णए7७!) (5जंधंपपब)... (सष्काबा) (707्रगीप्रा7&7 ) 


सर्वश्रथम हम प्रातिबोधिक सा्व॑जनीन को लेते हैं । इस प्रकार के विषय-वस्तु 
का विषय या तो विशिष्ट, सापेक्ष दृष्टि से स्वतः पूर्णां प्रातिबोधिक उपादान हो 
सकता है या इस उपादान द्वारा अ्भिव्यक्त विशिष्ट गुणा, संबंध, भ्रवस्था, या घटना 
हो सकती है। हम प्रथम कोटि को अस्तित्वसूचक (3५७४:४००४०।) और द्वितीय 
कोटि को विशेषतासूचक (४०]०८४४०।) मान सकते हैं। पव॑त, नाले, वृक्ष, विभिन्न 
जातियों के लोग, जानवर--श्र्थात्‌ सभी तरह के इन्द्रिय गोचर उपादान प्रथम 
कोटि के उदाहरण हैं और ऐन्द्रिय विशेषतायें, रंग, गंध, देशकाल का संबंध, गति 
श्रौर स्थिरता की स्थिति तथा श्रन्यान्य घटनायें द्वितीय कोटि के उदाहरण । 


प्राध्यात्मिक सावंजनीन का आधार या तो धर्म होता है या सामाजिकता 
और दर्शंन । इसका विषय-वस्तु के रूप में प्रयोग करते समय कलाकार अपनी 
आन्तरिक अनुभूति का निरीक्षण और परीक्षण भी कर सकता है। इस दृष्टि से 
इसके धार्मिक, सामाजिक और आत्म-दर्शन प्रधान तीन श्रायाम हो सकते हैं। 
इन तीनों में अ्रन्त:संबंध को स्थिति पाई जाती है। कोई भी धारमिक आचार- 
व्यवहार तभी पूर्ण हो सकता है जब उसका सामाजिक पक्ष ही प्रबल न हो 
अपितु, वह अन्तपंरीक्षण पर भी श्राधारित हो । यही बात सामाजिक आचार- 
विचारों के विषय में भी सत्य है । 

सानवीय चित्रण के अन्तगंत मानव की विशेषताओं के साथ ही ऐतिहासिक 


पुरुषों, घटनाओं श्र चरित्रों को काव्य का उपजीव्य बनाया जाता है। उनकी 
निजी विशेषता होती है । 


मानवेतर चित्रण के अन्तगंत ऐसे जड़ और चेतन उपादानों को लिया जा 
सकता है जो एक प्रकार की विश्येषता को चित्रित करते हैं और. जिनमें एक 
निश्चित कलात्मक व्याख्या निहित. पाई जाती है। हे ख 


श्पूद द कला-सृजन-प्रक्रिया 


. कला का विषय-वस्तु 


| 
| | 


सावंजनीन वेयक्तिक 
((ए#ए९/४७]) (॥7व0079)]) 
अनालेख्य ग्रालेख्य' 
(एम्ंएथउथ] 7057-ए०7एक्ाप्फ्ट)...._ ([#वणंवंप 9070:2४६ए०7८) 
| हु ५ 
प्रातवोधिक.... आध्यात्मिक मानवीय मानवेतर 


॥ आज जि अर व | 


| 
स्तित्वसूचक विशेषतासूचक सामाजिक धामिक श्रन्तदंशंन| | 


(98४57 (2तुच्व्प्स्था)...... पूर्ण | | 
एक) े | 
के | जड़ चेतन उपादान 
। और घटनाये 
| 
| 2५ 
व्यक्ति घटनाय कलाकृतियाँ 


विशेष :--विषयवस्तु और विषय-विन्यास एक विवेचन-- 


विषय-वस्तु और विषय-विन्यास का विवाद प्रमुख रूप से तीन मुख्य हृष्टि- 
कोणों को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है। प्रथम विषय-वस्तु को महत्त्व देता है 
द्वितीय विषय-विन्यास को और तृतीय दोनों के आ्रावश्यकतानुसार सामंजस्थ को । 
प्रथम वर्ग के लोगों का मत है कि सौन्दर्य विधार को दोष हैं" और विषय- 
विन्यास्त प्रत्यय का दृहप प्रकटीकृरण है १ प्रत्यय (विचार) कला की अप्रात्मा 
हैं ओर आकार उस का वाह्मय श्रावरण । आत्मा या श्रान्तरिक विचार के सुन्दर 
ओर आकर्षक हो जाने पर आवरण स्वयसेव दीक्षिमय हो जाता है । द्वितीय 
दृष्टिकोण के प्रतिपादकों का कहना है कि विषय-विन्यात लालित्यबोधीय हट 
से विशेष महत्त्वपुर्ण होता है। इतालवी विचारक दी साँते” के अनुसार 
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“विषय-वस्तु . १५६ 


“विषय-वस्तु मुर्त विनन्‍्यास के लिए आवश्यक है, पर इस का असुर्त स्वरूप 


किसो भी प्रकार विन्यास का निर्णायक नहीं होता | कभी-कभी ऐसा देखा 


जाता है कि विषय-वस्तु स्वतः में महत्त्वपूर्ण है, पर यह कलाकार, के मस्तिष्क 
में निर्जीव और निष्क्रिय रूप में पड़ा रहता है। इसके परिणामस्वरूप यह 


बहुत ही कमज़ोर विन्यास के द्वारा अभिव्यक्त हो पाता है। इस प्रकार के विषय- 
वस्तु का अपने में जो भी. महत्त्व हो, वह साहित्य की दृष्टि से बेकार होता 
है । कभी हम देखते हैं कि विषय-वस्तु त्रुटिपूर्ा, गलत, अ्रनेतिक और महत्त्वपूर्रा 
है, पर यह निश्चित देश, काल और वातावरण में कलाकार के मस्तिष्क को आन्दो- 
लित कर देता है। इस क्रिया के परिणामस्वरूप जो विन्यास प्राप्त होता है 
वह स्थायी होता है ।......विषय-वस्तु इतिहास के विभिन्न स्वरूपों के श्रनुसार 
बदलता और परिवर्तित होता रहता है, पर विषय-विन्यास कला का स्थायी तत्त्व 

सिद्ध होता है।? इस प्रकार के विचारकों का क्रम निरन्तर चलता रहा है* और 
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१६० कला-सृजन-प्रक्रिया' 
ने इसे नये रुप में विब्लेषित करने का श्रयत किया है । इन्होंने 
र विषय-विन्यास को दो अलग रूपों में प्रस्तुत किया है । उनका 
स्‍्तुत सामग्री है ओर विषय-विन्यास 
'लैंज' महोदय की यह मान्यता 
ने इन दोनों को विशिष्ट और 


'कोर्नार्डलेंज! 
विषय-वस्तु श्रो 
कहना है कि विषय-तस्तु कला-सूजन के पूर्व प्र 
इस सामग्री की अभिव्यक्ति का उपक्रम | 


कटु आलोचना का विषय बनी । वेलरी” 
भिन्‍न माना है, फिर भी उनकी निष्पत्ति शलैंज! से सर्वंथा, भिन्‍न है । उनकी 


दृष्टि से कलाकार अपनी कला के विषय का गवेषक और कलाकृति का निर्माणक 
है । उसके विषय स्थायी, मूलादशत्मिक और सावंजनीन किसी भी प्रकृति के 
हो सकते हैं। इस क्रिया के पश्चात्‌ वह विद्युद्ध विन्यास-प्रधान तत्वों की ओर 
-मुकता है। उसकी क्रिया निर्माण और पुनर्निर्माण की क्रिया होती है । सप्य 
यह है कि विषय-वस्तु और विषय-विन्यास एक दूसरे को इतना नियंत्रित और 
प्रभावित करते हैं कि उन्हें सर्वेथा श्रलग करके मुल्यांकन का विषय बताना 
कठिन है । द 

यह उपयुक्त दृष्टिकोश विशेष महत्वपूर्ण है और झ्ााज यही किसी न 
किसी रूप में मान्य भी है | इस दृष्टि से हम दो विचारकों की मान्यता को 
प्रस्तुत करते हैं । पहले प्रमुख विचारक हैं 'मोरिस वेइत्ज़' । इनका कहना है कि 
कलाकृति की सभी विशेषतायें न तो विषय-वस्तु में निहित रहती हैं श्रोर न 
बिषय-विन्याप्त में । वे वस्तुतः इन दोनों के परस्परानुमोदित स्वरूप पर निभर 
रहती हैं। कलाकृति मूर्त माध्यम द्वारा व्यक्त साववव रचना है । 


इस रचना में अनेक तत्वों और व्यंजक विशेषताओ्रों के साथ ही इनसे 


उत्पन्त संबंध भी सहायक सिद्ध होते हैं। इस दृष्टि से केवल विषय-वस्तु और 
विषय-विन्यास संबंधी विवेचन एकांगो और निरथंक हैं। इनसे सौन्दयंशास्त्री यः 
विवाद का जन्म हों सकता है, समस्या का समाधान नहीं । दूसरे विच'रक हूँ 
व्वारेनः और विलेक' । ये भी स्पष्ट रूप से इसी बात को निरूषित करते हें । 
इनका कहना है, “विबय-विन्यास को ललित्यबोधीय दृष्टि से सक्रिय और विषय- 
वस्तु को निएक्रप मानना श्रदुरद्शिता का परिचायक है । एक दृष्टि से इनकी 
विभाजक रेखा स्पष्ट हो सकती है ।अगर हम विषय-त्रस्तु को कलाकति में 
निरूपित विचार और, संवेग मान लें तो विन्यास को ऐसा भाषाशास्त्रीय स्वरूप 
मानना आ्रावश्यक हो जायगा जो इस विचार और. संवेग को श्रभिव्यक्त करने 
के साधन हैं। परन्तु इस विभेद को और सूक्ष्मता से विश्लेषित किया जाय तो 
यह सरलता से स्पष्ट हो जाता है कि विषय-वस्तु में विषय-विन्यास के कुछ, 


विषय-वस्तु द १६१ 


तत्व निहित रहते हैं श्र विषय-विन्यास में विषय-वस्तु के | कलात्मक संघटना में. 
इन दोनों का अद्भुत समन्वय होता है। यह समच्वय सुनिश्चित लालित्य-बोधीय 
स्वरूप का परिचायक माना जा सकता है ।" ये मान्‍्यतायें विशेष महत्त्वपूर्ण हैं । 
इनके अतिरिक्त इस सन्दर्भ में कुछ श्रन्य सिद्धान्तों का उल्लेख भी अपेक्षित है । 
इस दृष्टि से 'डोनैल्ड टोवे', स्पेण्डर और “विमसाट” का नामोल्लेख किया जा 
सकता है । प्रथम दो विचारकों ने अपने विवेचन के क्रम में भ्रन्तविरोधपुर्ण तनाव 
के सिद्धान्त को प्रस्तुत किया है। '“टोवे” ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य को प्रतिपादित 
किया है कि, प्रत्येक कला के विषय-विन्यास और विषय-वस्तु में अ्रन्तविरोध पाया 


'कललतन' ऋतकल+अक सनक जानने "#पापाजतक 3७०५०» ल+नननन+-न_भ। 
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जाता है। यह अन्तविरोध कलाकार के कला की रचना में सफल हो जाने के 
पदचात्‌ श्रहृश्य हो जाता है । इस सुलझाव की स्थिति के बावजूद यह अन्तविरोध 
कलाकार और भावक के मस्तिष्क में विद्यमान पाया जाता है कि विषय वस्तु का 
कुछ अंश शिल्प के नियंम॒ का विशेष उपादान है। संगीत को छोड़कर ग्रन्य' कलाश्रों 
में यह अन्तविरोध सदेव किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। 'स्टीफेन 
स्पे्डर' भी प्रकारान्तर से इसी तथ्य के समर्थक हैं। वे स्पष्ट रूप से इस बात 
को प्रतिपादित करते हैं कि निश्चित ढाँचे में किसी सामग्री को प्रस्तुत करना कला 
नहीं है । कलाकार अपने जीवन्त विचारों को कलात्मक स्वरूप प्रदान करने अथवा 
श्रपती इच्छा-शक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए आदर्श रूप का निर्माण करता है 
जो सवतोभावेन उसके उपयुक्त होता है और किन्‍्हीं अंशों में रूप की सीमा का 
अतिक्रमण भी करता है। उनका कहना है कि चित्तन और कलासूजन के परि- 
प्रेक्ष्य में, “हमें इस बात का अभिज्ञान हुआ कि कलात्मक रूप का उद्भव कड़ाई 
के साथ नियम-पालन से नहीं हाता ; यह तो बस्तुत: उस प्रयत्नपुरण सचर्ष 
से होता है जो किसी सुनिश्चित विन्यास सें मध्त्ववणण सामग्री को समेट लेने के 
लिए किया जाता है।” उदाहरण के लिए रचना के दो स्वरूपों को लिया जा 
सकता है। एक स्वरूप तो वह है जब निर्दोष छन्‍्द रचना के लिए हम अपनी 
सामग्री में काट छाँट करते हैं, दूसरा स्वरूप वह है जब हम छन्द की सदोषता 
ओर निर्दोषता से अपनी हृष्टि हटा कर सामग्री को अ्रभिव्यक्त करने में तल्लीन 
रहते हैं । इस दूसरी स्थिति में हमें एक विशेष प्रकार की शक्ति का श्रनुभव होता 
है। इस श्रनुभव में विन्यासोन्सुख संघर्ष विद्यमान रहता है। “इसीलिये इस 
स्थिति में गति, उद्देश्य श्र इच्छा-शक्ति के उस स्वरुप का तिरोभाव रहता है 
जो श्ादर्श विन्यास के निहपण के साथ हो कला के उस स्वरूप का संकेत करता 
है जिसमें बहु उस सीमा का अतिक्रमण करने में समथ है।”' 

“विमसाट' ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'लिटरेरी क्रिटिसिज़्म” में विन्यास की 
सीमा, विषय-वस्तु और' विषत्र-विन्यास के श्रन्त:संबंध और सृुजक, भावक तथा 
कलाक्ृति आदि से संबंधित महत्वपूर्ण समस्या पर विचार किया है। पव॑वर्ती 
पृष्ठों में कवि और प्रतिभा के साथ ही कला एवं उसके विषय-वस्तु पर विचार 

किया गया है। यह सत्य है कि कलाकार प्रतिभासंपन्न व्यक्ति होता है और वह 
अपनी क्षमता से परोक्ष और अपरोक्ष तथ्यों का श्रवगाहन कर सकता है। वह 
संपूर्ण संसृति के दृश्य श्र अ्रहृदय स्वरूप का झआलोड़त और मंथन करता है और 
उपलब्ध विषय-वस्तु को शिल्प के माध्यम से प्रस्तुत करता है। यह विषप-वस्तु- 
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विन्यासमय कलाकृति भावक के समक्ष प्रस्तुत होती है। कवि परिभू, स्वयंभ और 
प्रजापति है, भावक् अपनी भावना में उसके द्वारा प्रस्तुत सामग्री का पुनसूृंजन 
करने वाला मनीषी । इस प्रकार कला की स्थिति कवि और भावक की सध्य- 
वरतिनी मानती जा सकतो हेँ। इसे निम्नांकितं रूप में प्रस्तुत किया जा 
सकता है :--- द 
द काव्य-कला ग्राहक 
कविप्रतिभा विषय समस्त प्रतिक्रिया 


शिल्प 


स्पष्ट है कि विषय और शिल्प अन्योन्याश्रित होते हैं, फिर भी कलाकार 
इनकी स्थिति से कुछ अवगत भ्रवश्य रहता है । उसकी दृष्टि में विषय-वस्तु और 
विषय-विन्यास दोनों का महत्व होता है। वह किसी का सर्वथा परित्याग नहीं 
करता । वह (कलाकार) अपने समक्ष विषय-वस्तु, तकनीक के रूप, कलात्मक 
सामग्री, व्यक्तित्व के आग्रह, योग्यता और प्रेरणा सब कुछ को उपस्थित पाता 
है। उसे अ्रपनी विषम श्रनुभति को श्रभिव्यक्त करना पड़ता है। इसकी 
अभिव्यक्ति का स्रोत केवल विषय-विन्यास होता है। वह इसी के द्वारा अमृत को 
मूत स्वरूप प्रदाव करता है। अतएवं इन पर दृष्टिपात करना उसकी निजी 
विशेषता और गुण है । उसे इन दोनों पर विचार करना पड़ता है। आलोचक 
भी इन्हों शब्दों के माध्यम से कलाकार की संपर क्रिया का ज्ञान प्राप्त करता 
है । व्यावहारिक दृष्टि से इनकी उपर्युक्त मान्यता विशेष सहायक सिद्ध होतो 
है, पर सेद्धान्तिक दृष्टि से यही कहना उपयुक्त है कि कला के घटक न तो केबल 
विषय-वस्तु से सम्बद्ध होते हैं ओर न विषय-विन्यास से | इनका सम्बन्ध दोनों से 
होता है । अतएवं इन्हें स्वंधा भिन्‍न मानना त्रुटिपूर्ण है। वस्तुस्थिति यह है 
कि समन्वित विषय-बस्तु कलात्मक विषय-विन्यास का उपजीव्य है। अतएव 
हमें अ्भिव्यंग्य और अभिव्यक्त के विभेद से परिचित होना चाहिए। तात्पये यह 
कि व्यावहारिक और सैद्धान्तिक दृष्टियों से इन पर विचार करना आवश्यक है। 

आचायं हजारी प्रसाद द्विवेदी” ने इस विवादास्पद प्रशन का जो समाधान 


१६७४ क्‍ कला-सु जन-प्रक्रिया 


प्रस्तुत किया है वहु भी महत्वपूर्ण है। उनका कहना है, “मनुष्य छुन्द से, वर्र-- 
विन्यास से, काकु से, वचन-वक्रता से अ्रपार इच्छाशक्ति का समाधान करना 
चाहता है | इच्छा अनन्त है, क्रिया सान्‍त है। इच्छा काल है, क्रिया देश है। 
गति और स्थिति का यह इन्द्र चलता रहता है, इसी से रूप बनता है, इसी से 
छुन्द बनता है, इससे नृत्य बनता है, इसी से धर्माचरण बनता है, इसी से 
नेतिकता बनती है । इन सब को छाप कर, सबको अ्रभिभूत करके, सबको 
श्रन्तग्रंथित करके जो सामग्रय भाव प्राप्त होता हे वह सौन्दर्य का दूसरा रूप हे । 
एक प्राकृतिक सौन्दर्य है, दूसरा मानवीय इच्छाशक्ति का विलास। दूसरा 
सौन्दर्य प्रथम द्वारा चालित होता है, पर है मनुष्य के श्रन्तरतस की श्रपार इच्छा- 
शक्ति को रूप देने का प्रयास । एक केवल श्रनुभूति देकर विरत हो जाता है,. 
दूसरा श्रन॒भूति द्वारा अ्रभिव्यक्त होकर श्रनुभति की परंपरा का निर्माण: 
करता है ।”” 


अष्टम तरग 
प्रतीक 


ग्भिव्यक्ति की दृष्टि से प्रतीक, बिब, सिथक और रूपक विशेष महत्वपूर्ण 
माने जाते हैं । प्रतीक का आलोचना और लालित्यबोध के क्षेत्र में पर्याप्त 
विवेचन भी किया गया है । इस पर मनोवैज्ञानिक, दाशंनिक श्रोर समाजशास्त्रीय 
दृष्टि से विचार किवा गया है। दार्शनिक विचारकों ने प्रतीक का प्रयोग व्यापक 
श्र्थ-सन्दर्भ में किया है श्रोर इसके श्रन्तगंत शब्द, भाषा, सुद्रा एवं सम्पूर्ण 
वाडः मय को समेट लेने का प्रयत्न किया है। समाजशाख्रीय विचारकों ने इसे 
सामाजिक रोति-रिवाज, श्रद्धा श्रोर विश्वास तथा धर्म शोर संस्कार के परिप्रेक्ष्य 
सें विवेच्ित श्लौर विश्लेषित किया है ओर मनोवेज्ञानिक विचारकों ने इसे 
सानसिक क्रियाञ्रों के घात-प्रतिघात के सन्दर्भ में निरूफित करने को चेष्ठा 
की है। वाह्मय दृष्टि से देखने पर ऐसा लग सकता है कि इन सभी व्चारकों 
का दृष्टिकोश एकांगी है, पर आन्तरिक दृष्टि से इन पर मनन करने से यह 
सरलता से ज्ञात हो जाता है कि ये सभी दृष्टिकोण एक दूसरे के पूरक शोर 
प्रकाशक हैं । 

दार्शनिक विचारकों ने सर्वप्रथम श्रानुभविक ज्ञान की विशिष्टता को निरूपित 
किया है और इस प्रकार के ज्ञान के घुल में प्रस्तुत ऐन्द्रिय बोध की पृष्ठभूमि 
में प्रतीक की व्याख्या की है। इस विवेचन-क्रम' में उन्होंने द्रष्णा और दृश्य, 
आलंबन और झाश्रय तथा शब्द और अथ्थ पर गम्भीरता से विचार किया है। 
पौरस्त्य साहित्य इस प्रकार के विवेचन का आगार है। इसमें शब्द और अ्रथ॑ 
के साथ ही अनुभूति तथा अभिव्यक्ति और श्रालंबन तथा आश्रय के विविध 
सूक्ष्मातिसुक्षष आयामों को ग्रहण करने की कोशिश की गई है। “कालिदास” 
ने 'वागर्थाविव संप्रकतौबागर्थ प्रतिपत्तये! कह कर इसका अभिज्ञान कराया है 
तो आचाय॑ कुन्तक” ने इसकी परस्परस्पर्धी चारुता के उल्लेख द्वारा इनके निहित 
अन्त: सम्बन्ध का भान कराया है । पाइ्चात्य और पौरस्त्य दोनों साहित्यों में 
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शब्द-शक्तियों का सूक्ष्म विवेचन किया गया है और इनके परिग्रहण के विविध 
स्वरूपों और सोपानों को स्पष्टतापू्वक निरूपित करने की कोशिश की गई 
है। जम॑नी” की वेजेटेबुल ग्रोथ आँव जीनियस” की विचारधारा इस तथ्य 
को पुरूष से प्रतिध्वनित करती है। परवर्ती विचारकों में 'कोलरिज' 
'कोलिंगवुड” 'कैसिरर', लिंजर! और 'रिचेडस” ने इस पर सुूक्ष्म-व्यापकता के 
साथ विचार किया है। 'रिचडस” आरादि ने स्पष्टता से इस तथ्य को निरूपित 
भी किया है, कि “यथार्थ प्रतीक-निर्माण है श्रोर इसे श्रर्थ-संघटन से जाना जा 
सकता है ।”” 

“प्रतीक” के दाशंनिक पक्ष के निरूपण में शब्दार्थ के माध्यम से अनुभूति 
की अभिव्यक्ति के साथ. इसके साधक और बाधक स्वरूप का अवलोकन करना 
विद्येष समीचीन है । पाश्चात्य साहित्य में शब्द और श्रथं के दाशनिक विवेचन 
की निश्चित परम्परा का दर्शन होता है। 'एमसंन” ने, भारतीय विचारकों 
की हो तरह, शब्दार्थ को अलौकिक माना है और इसकी क्रिया को अन्योन्याश्रित । 
परवर्तो विचारक उनकी इस मान्यता से सहमत न हुए। इस असहमति के 
मूल में ऐन्द्रिय अवबोध-सम्बन्धी क्रियाओं का नया अभिज्ञान निहित था। 
'एमसंन” के अनुसार मानव का मानस सर्वातिशायी क्रियाशों का पुञ्च माना गया 
था । उपर्युक्त मान्यता के अवतरण” के साथ इसका विरोध होना स्वाभाविक 
था । परंपरा श्रोर प्रयोग का दन्दर सदेव नये साहित्य सिद्धान्त का जन्‍्मदाता 
सिद्ध हुआ है। हुआ भी यही। 'मेलवाइल” ने पद्धतिपरक विरोधाभास 
(770०.7000087८४! &8779287८6) के सिद्धान्त को प्रस्तुत करते हुए, इस बात 
पर बल दिया कि महत्व की दृष्टि से द्रष्टा और हृश्य में अ्रभेद की स्थिति 
पाई जा सकती है, फिर भी इसका उद्भव और ग्रन्त विरोधाभास में होता 
है । इनके पश्चात्‌ इस विचार का सूत्र आगे बढ़ा श्लौर एडगर एलेन पो'” 
कलाकार और कौशल की बात उठाई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कलाकार 
कोशल से श्रलंकृत होता है, इसीलिए वह शब्दों को सुनिश्चित ढाँचे में 
ढालने का कार्य संपादित करता है। उनकी यह मान्यता परवर्ती प्रतीकवादी 
विचारकों की प्रेरणा-ख्रोत सिद्ध हुई । द 

इस निकाय के आलोचकों में 'ह्वाइट हेड और 'सुसन के० लेजर” का 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। “ह्वाइट हेड” ने अवबोध के सन्दर्भ में 
परिग्रहरण के सिद्धान्त (00००८0०४४ ० 7ः्ध्य०्कअं००) की चर्चा की है। इस 
सिद्धान्त के द्वारा वे उपादानों और वस्तुओं के सम्बन्ध का विवेचन करते हैं । 
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उनकी धारणा है कि कलात्मक अ्रवबोध द्विविध होता है। यह सकारात्मक॑- 
नकारात्मक अ्रथवा सशक्त-अ्रशक्त किसी भी प्रकार का हो सकता है। सशक्त 
एवं विषम संवित सकारात्मक भ्रवबोध सक्षम होता है और जड़ एवं अशक्त 
संवित नकारात्मक अ्रवबोध सक्षम | जब विषय एवं उससे सम्बद्ध प्रज्ञात्मक 
अवबोध आपस में मिलते हैं तो सप्राण व्याख्या और सशक्त श्रनुभृति का 
आदान-प्रदान सभव होता है । जब यह आदान-प्रदान किसी संवेदनशील क्रिया 
का भ्रंग हो जाता है तो अनुभूति के संवित्‌ निर्मित होते हैं ॥ उनके श्रनुसार 
मूल भ्रवबोध के दो प्रकार हैं :-- द 

(१) आकस्मिक प्रभावोत्यादक विधि (77006 067 ८88५०) ०7८9८५) 

(२) प्रत्यक्ष दर्शन विषयक तारतम्य की विधि (क०त6 ०ी फा०छटाधबं0फरथां 
॥77 €(48८9 ) 

इनके अ्रतिरिक्त उन्होंने तृतीय विधि की कल्पना भी वी है। इसे 
प्रतीक-सन्दर्भ-विधि की संज्ञा दी जाती है। यह तृतीय विधि विशेष महत्वपूर्ण 
मानी गई है| इसका प्रमुख कारण यह है कि इसी विधि में प्रत्ययी क्रिया 
गतिशील होती है और प्रथम दो विधियों का संचरण भी संभव होता 
है। अनुभूत विचारों के सक्रियः होने की कतिपय शर्तें हैं। जब ज्ञान-संवित्‌ 
पृथक रूप से प्रतीक-सन्दर्भ॑के माध्यम से स्मृति में प्रस्तुत प्रतीकों से सम्बन्ध 
स्थापित करते हैं तो अ्नुभ्त विचार सप्राण हो उठते हैं | स्पष्ट है कि इस 
सन्दर्भ में परिस्थितियों का सद्य: अभ्रवबोध विद्येष महत्त्वपूर्ण होता है। प्रतीक 
सन्दर्भ की यह मान्यता उन्हें कई अपवादों से मुक्त करती है।वे इस तथ्य से 
अवगत हैँ कि परिस्थितियों में भेद हो जाने से आश्रय और आलंबन में भेद हो 
जाना स्वाभाविक है । इनके सम्बन्ध का भी अपना महत्व हंता है। प्रतीकों 
का सम्बन्ध द्रष्टा की मानसिक स्थिति या मनोदशा से भी हुआ करता है। 
इसमें उसको अनुभूति का आवश्यक सहयोग रहता है। पर सभी मनोदशाये 
श्र श्रनुभूतियाँ प्रतीक की जनक नहीं होतीं । ह 
.._सुसन के» लेंजर' ने प्रतीक पर गंभीरता से विचार किया है उनके विचारों 
से कला के क्षेत्र में प्रतीकों की पुनप्रंतिष्ठा हुई है, इस दृष्टि से इतका अपना 
महत्त्व हैं । 'लेंजर” महोदया ने प्रतीक के सन्दर्भ में भाषा पर विचार किया है । 
उनका विचार है कि “भाषा का प्रमुख उद्देश्य संप्रेषण माना गया है, पर 
शिशुओं द्वारा प्रयृकत कलात्मक भाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसे 
(भाषा को) केवल संप्रेषण का माध्यम मानना अतिरंजनापूर्ण है।इस तथ्य 
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का अभिनज्ञान विशेष महत्त्वपूर्ां है कि यह (भाषा) स्वर का मूर्तीकरण है जो 
यथार्थ को प्रतीक रूप में देखने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। यही 
विशेषता भाषा को संप्रेषण सक्षम बनाती है। यह वेचारिक आदान-प्रदान का 
प्रमुख साधन है । इसी क्रिया के क्रम में इसके विषम और संकुल स्वरूप 
परिष्कृत होकर निश्चित स्वरूप के परिचायक बन गये हैं ।”” स्पष्ट है कि 
ययार्थ को प्रतीक रूप में देखना भाषा की प्रमुख विशेषता है। इसे उन्होंन 
उच्चकोटि का प्रतीकवाद (स्रा8त 00७9 ० 5श्य्०)ं४07) माना है। इसे 
स्पष्ट करते हुए उन्होंने स्वीकार किया है कि “भाषा केवल प्रतीकों का समुच्चय 
नहीं श्रपित सक्रिय सावयव संघटना है। वस्ततः प्रतीक इस संघटना के प्रमुख 
तत्व हैं । भाषा के शब्द भिन्न प्रस्तर खण्डों की तरह बिल्कुल असम्बद्ध नहीं 
होते । इनका आपस में निश्चित सम्बन्ध ही नहीं होता, श्रपित निश्चित संकुल 
संघटना भी होती है । इसी श्रन्त:सम्बन्ध और सद्भूटना के कारण ये विषम 
सांछारिक सम्बन्धों को सार्थक रूप में अभ्रभिव्यक्त करते हैं ।””* इस उद्धरण से 
स्पष्ट है कि भाषा में उत्कृष्ट प्रतीकवाद के साथ ही अन्य विशेषताये भी रहती 
हैं । इसे सावयव संधटना माना गया है, और इसके प्रमुख तत्व और निर्मित 
उपादान को प्रतीकवादी कहा गया है। भाषा के शब्दों का निश्चित सन्दर्भ 
भर परिवेश भी होता है। 
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'लेंजर” महोदया ने दब्दार्थ-विज्ञान के क्रमिक विकास का उल्लेख किया है । 
उनके अनुसार सत्रहवीं और अ्रठारहवीं शताब्दी के विचारकों ने ज्ञान को 
ज्ञाता और ज्ञेय अथवा इन्द्रिय प्रदत सामग्री और उसके श्रनुषंग के सन्दर्भ में 
'विवेचित किया है। 'देकात॑! ([0८5०४7६८) के विवेचन से मानस और उसके 
विवेचन का शास्त्रीय मनोविज्ञान अवतरित हुआ्ना है। लॉक! (॥.००८४८) ने 
'ऐन्द्रिय त्वरा (इला807 49८०0 8८०) को यथाथ का मानदण्ड बतलाया 
है। हॉब्स” ने उत्पत्ति विषयक विधि (6०760० 77८८४00) के माध्यम से 
“साधारण विचारों से श्रसाधारण विचारों की ओर उन्मुख होने की चर्चा की 
-है। इनके अतिरिक्त 'बकले' और 'ह्यू म? ने भी महत्त्वपूर्ण निष्पत्तियाँ प्रस्तुत 
की हैं। हॉब्स' की मान्यता से ही 'पावलोव” के नियंत्रित प्रत्यावर्त॑न 
(००प्रवापंग्प्रव्त >थी०5) और लल्योब” के प्रतीक अलंकरण (:००7877 ) 
“को प्रेरणा मिलो है। 

.. १९वीं शताब्दी का इतिहास "काण्ट! के श्रनुभूति के सर्वातिशायी सिद्धान्त 
से आरम्भ हुआ । इसके विकास के प्रथम चरण में ही द्रष्टा-हश्य, प्रत्यय-बोध 
'ओर विषय-वस्तु और विषय-विन्यास सम्बन्धी महत्वपूर्ण पक्ष सामने आ्राये । 
'अनुभववाद और सर्वातिशायी सिद्धान्त दो भिन्न दिशाओं की भओरे उन्मुख 
होते रहे, प्रथम का उपजीव्य विज्ञान था और द्वितीय का धर्म । इनके द्वारा 
उन प्रश्नों का समाधान न मिल सका जो उस समय विशेष महत्वपूर्णां माने 
जाते थे । इन सिद्धान्तों में शब्दाथंवादी सिद्धान्त किसी न किसी रूप में 
विद्यमान था। बाद में यह विचारधारा दाशं॑निक चिन्तन में परिरित हो गई। 
इसके परिणामस्वरूप सांकेतिक चिह्न, प्रतीक, इनके माध्यम से अभिव्यक्ति, 
अ्रथंपूर्ण स्वरूप प्रदान करने की विधा और संप्रेषण पर विविध रूपों से विचार 
“किया गया । गणित की मान्यताश्रों से इसमें नवीन मान्यताओं का समावेश 
'हुआ । शब्दाथथ-सम्बन्धी मान्यताओं के श्रन्तविरोध भी अरब तक स्पष्ट हो चुके 
थे | इन सब को हृदयंगम करने और उन पर वैज्ञानिक ढंग से विचार करने के 
'परचात्‌ लेंजर! ने अपनी प्रतीक-सम्बन्धी निष्पत्ति को प्रस्तुत किया है। 
“विवेचन के श्रारम्भ में ही उन्होंने इन्द्रिय-प्रदत्त सामग्री के प्रयोग की बात 
'उठाया है और प्रतीकीकरण को मनुष्य के जीवन की प्रमुख आवश्यकता 
'घोषित किया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि वैचारिक अभिव्यक्ति को 
स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करने के लिए यह परम आवश्यक है। वे कहती हैं, “तथ्य 
रूप में मानस की क्रिया को प्रतीकीकरण न मानकर विचार की क्रिया को 


है 
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मानस का विशिष्ट प्रतीक मानना अधिक उपयुक्त है। इस क्रिया को प्रमुख 
क्रिया माना जा सकता है।”” प्रतीकीकरण सोहेश्य और सबल माध्यम” 
सिद्ध होता है। आरम्भ. में लेखिका ने इसे ऐसा कौशल माना था जो 
विभेदीकरण को संभव बनाता है ।* बाद में उन्हें इस बात का एहसास हुआ 
कि विभेदीकरण की क्रिया को प्रतीक माना जा सकता है और नहीं भी माना 
जा सकता । अ्रतएवं इस ज्ञान के कारण उन्हें अपनी उपयुक्त मान्यता को 
परिवर्तित करना आ्रावश्यक हो गया | उन्होंने कहा भी कि, “वह विधा जिससे 
विभेदीकरण संभव है प्रतीक तत्त्व है और हर त्रिभेदीकरण में प्रतीक निहित" 
रहता है ।” 


'लेंजर' महोदया ने कला के प्रतीक शौर कला में निहित या प्रयुक्त प्रतोक 
को परस्पर भिन्न माना | यह विभेद कार्य और प्रकार की दृष्टि से किया गया. 
था। कला में प्रयुक्त प्रतीक अ्रधिक महत्वपूर्ण होते हैं। उनके निहिता्थ को 
दशब्दार्थथादी विचारक स्वीकार करता है। इन निहित श्र्थों और बिबों को 
कला-निर्माण का संघटक तत्त्व माना जा सकता है। इन्हीं के आधार पर 
कलाकृति ओर उसके श्रभिव्यंजक स्वरूप का निर्माण होता है। 


उसके श्रभिव्यंचक विन्यास को कला-प्रतीक के नाम से श्रभिहित किया: 
जाता है । यह उपयुवत अर्थ में प्रतीक नहीं माना जा सकता, इसका प्रमुख 
कारण यह है कि यह अपने से परे किसी वस्तु को अ्रभिव्यक्त नहीं करता। 
इसमें अर्थ के स्थान पर ध्वनितार्थ को महत्व दिया जाता है। इसकी कुछ 
मान्य विशेषताये होती हैं । 'लेंजर' के शब्दों में, “इसमें यथार्थ प्रतोक की सभी: 
विशेषताये नहीं पाई जातीं, श्रतएवं इसे विशिष्ट भ्रथे में प्रतीक मानना उचित है । 
यह स्पष्ट बोद्धिक बोध या स्वयंप्रकाश के लिए अनुभूति को सूत्रबद्ध रूप में: 
प्रस्तुत कर सकता है, पर ग्रव्यवस्थित विचार के लिए कोई श्रमूत॑-प्रत्ययः नहीं 
भस्तुत कर पाता । इसकी विशेषतायें इसमें प्रस्तुत रहती हैं, परन्तु ये कला. 
में निहित प्रतीक की विशेषताओं से भिन्न होती हैं । कला में प्रयुक्त प्रतीक स्पष्ट: 
“लक अमल लत नि मसल तिलक 
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या श्रस्पष्ठ रूप से साहित्यिक अ्रभिप्राय, पूर्ण रूपक या बिब माने जाते हैं |? * 
लेंजर” की यह मान्यता महत्त्वपूर्ां है। 

दाशनिकों के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिकों ने भी प्रतीक पर विचार किया 
था। इस निकाय के विचारकों ने दमित भावनाओं की छद्य श्रभिव्यक्ति, 
प्रतीक ओर परिस्थिति के अन्योन्याश्रित सम्बन्ध और संवेग-संदर्भ पर विशेष रूप 
से ध्यान दिया है । मनोवैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि व्यक्ति, मानस-. 
प्रतीकों के माध्यम से भावाभिव्यक्ति करता है। इस श्रभिव्यक्ति में अश्रवेतन की. 
दमित भावनाओं की प्रतीकात्मक व्यंजना का विशेष महत्त्व होता है। 'ई० जोन्स” 
का कहना है,* “दमित भावनायें प्राय: सामान्य क्रिया में प्रतिच्छायित 
होती रहती हैें। इनमें संवेदनशीलता पाई जाती है, अ्तएवं ये अ्चेतन को 
परिवर्तित रूप में चेतन के स्तर पर लाकर उसके अनुरूप परिवेश प्रदान 
करती रहती हैं । अ्रचेतन से चेतन तक आने की संपूर्ण क्रिया को केवल प्रतीक 
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3७२ कला-सूजन-प्रक्रिया 


द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है। प्रतीक विशिष्ट प्रकार के श्रपरोक्ष- 
निरूपण का परिचायक है | यह अपनी विचित्रता के कारण, उपमा, रूपक, 
अ्रध्यवसित रूपक, संकेत और अत्य प्रकार के चित्रमय निरूपणों से भिन्न है । 
प्रतीक में अभिव्यक्ति के सभी आदर्श सम्बन्धों का समावेश पाया जाता है। 
'यह बस्तुत: स्थानापन्न प्रातिबोधिक भश्रतिस्थापन है जो किसो भ्रच्छुन्न वस्तु को 
अभिव्यक्त करता है। इसके साथ उसका आन्तरिक सहकारी सम्बन्ध होता 
है । इसीलिए इन दोनों की अ्रधिकांश विशेषतायें उभयनिष्ट होती हैं ।”” इस 
उद्धरण में प्रतीक की परिभाषा और उसकी कुछ शर्तों का उल्लेख किया गया 
है । इसे मूलतः: दमित अचेतन भावनाश्रों के प्रच्छुश्न स्वरूप को चेतन विन्यास 
द्वारा अ्रभिव्यक्त करने का उपयुक्त माध्यम माना गया है। यह उपमा, रूपक 
अध्यवसित रूपक से भिन्न, पर उन सभी को विशेषताश्रों से अ्रलंकृत होता है। 
प्रतीकीकरण में मानसिक पक्ष से सम्बन्धित त्रिविध स्वरूपों का समावेश रहता 
है। ये स्वरूप निस्‍्नांकित हें-- (१) श्रचेतन ग्रंथि (२) इनको दमित रखने 
वाले स्वरूप, और (३) श्रच्ेतन ग्रन्थियों से प्राप्त उदात्तोकरण की प्रवृत्ति ॥ 
उनका यह विवेचन 'फ्रायड” के विचारों से प्रभावित है। 'फ्रायड” ने आरम्भ में 
'मन को चेतन, अ्रद्ध चेतते और श्रचेतन में विभाजित किया था। बाद में 
उन्होंने इस विभाजन के स्थान पर इदं, अह और आदशं श्रह का नवीन 
वर्गीकरण प्रस्तुत किया । मनोवैज्ञानिकों ने मन की स्थिति को जल पर तैरते 
हुए बरफ के पिण्ड सहश माना है, जिसका ८/६ भाग जल में रहता है और 
१/६ भाग जल के ऊपर | स्पष्ट है कि मन का अधिकांश भाग अ्रचेतन स्वरूपों 
का विषय होता है। सामाजिक अंकुश के कारण व्यक्ति की दमित भावनायें 
इसी में किसी न किसी रूप में निहित रहती हैं। ये दम्मित भावनायें कभी- 
कभी चेतन मन के स्तर पर आने का प्रयत्न करती हें, पर अधीक्षक की 
अध्यस्थता के कारण अपने मौलिक स्वरूप में नहीं श्रा पाती हैं । श्रतएव जब 
भी ये चेतन धरातल पर आती हैं तो इनका स्वरूप पहले से कुछ भिन्न होता 
है । हम यह भी कह सकते हैं कि ये छद्मवेष में चेतना के धरातल पर आती हैं । 
“लिबिडो? (4070०) के समर्थक मनोविश्लेषक मानते हें कि ये दमित भावनायें 
काममूलक होती हैं । इसीलिए जब स्वप्न की स्थिति में ये प्रतीक रूप में 
अभिव्यक्त होती हैं तो इनका निश्चित सन्दर्भ होता है। मनोविश्लेषणवादी 
आलोचक मानते हैं कि चेतन ओर श्रच्ेतन मन में संघर्ष को स्थिति बनी रहतो 
है। 'डॉ० जोड' ने इसकी तुलना उस कैदी से किया है जो जेल में डाल दिया 


प्रतीक १७३: 
गया है, पर अपनी संपूरं शक्तित से बाहर आने के लिए प्रयत्नशील है। 
प्रतिबंधक उस पर रोक तो लगाता है फिर भी वह अपने प्रयत्न से बिरित नहीं 
होता । वह बाहर आने के लिए प्रयत्न करता जाता है। मनोवैज्ञानिक निकाय 
के कुछ विचारकों ने कला को इच्छापूर्ति का साधन माना है। अगर सृजक 
कला प्रतीकों से श्रपनी अतृप्त इच्छाओं को पूरा कर लेता है तो उसके व्यक्तित्व 
में पूर्ताता का समावेश हो जाता है। कला आत्म परिष्कार का प्रमुख माध्यम 
मानी गई है। प्रतीकों के द्वारा अभिव्यक्ति के पश्चात्‌ कलाकार आत्म-सन्तोष 
श्रौर आत्म-परिष्कार का अनुभव करता है। 

कुछ अन्य मनोविश्लेषक 'फ्रायड”र की इस मान्यता के विरोधी रहे हैं । 
'एडलर! ने दमित काम-वासना के स्थान पर श्रहं के प्रतिस्थापन को महत्त्व दिया 
है। युूंग' ने इस विचार-क्रम को सर्वथा ग्रभिनव परिवेश प्रदान किया है । इन्होंने 
फ्रायड से भिन्न रूप में सन को चेतनसन, व्यक्तिगत, श्रचेतन सन श्ौर सामूहिक 
प्रचेतत मन सें विभाजित किया है | स्पष्ट है कि युंग ने अचेतन मन को द्विविध 
माना है, (१) व्यक्तिगत अचेतन मन (२) सामूहिक अचेतन मन उन्होंने आद्य 
बिबों एवं मुलाद्शों के माध्यम से भ्रपने कथ्य को अधिक से अधिक स्पष्ट और 
विक्रसित स्वरूप प्रदान किया है | युंग . ने काममूलक बिबों को सर्वथा अस्वीकार 
नहीं किया है, फिर भी उन्होंने बिब के जातीय और सांस्कृतिक स्वरूप को विशेष 
महत्त्व दिया है। उनकी स्पष्ट धारणा है कि बिब-सृजन सांस्कृतिक भ्रयास है. 
(लिबिडो? की स्वाभाविक गति भी कभी-कभी सांस्कृतिक चेतना से श्रनुप्रारितत हो 
उठती है । इसी से प्रतीकों का सृजन होता है । यह प्रयासज नहीं श्रषितु स्वत: 
प्रेरित और स्वत: स्फूर्त संमु्तंत है। इनका कहना है, “सभी ऐसे विचार जो 
प्रतीकात्मक अ्रभिव्यक्ति को ज्ञात वस्तु के सदश या उसके संक्षिप्त भ्रभिव्यक्तीकरण 
के सह्ृश मानते हैं अरद्धं सत्य हैं । वस्तुतः प्रतीक ज्ञात वस्तु के उस ज्ञात स्वरूप 
का निरूपण है जो सरलता या स्पष्ठता से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। 
ऐसे विचार को जो प्रतीक को ज्ञात वस्तु की इच्छापुर्ण प्रतिकृति मानते हैं अध्य- 
वसित खरूपक्र की संज्ञा दी जा सकती है ।?" कहना न होगा कि हर प्रतीक का 
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१७४ कला-सुजन-प्रक्रिया 


मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है और वह उसी मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त से प्रेरित भी 
होता है जो मानव-जीवन का दिशा-निर्देशक तत्त्व है। युंग के लिए प्रतीक पूरक 
नहीं है । इसका निजी श्रथ और महत्व है । वे कहते हैं कि घटना प्रतीक होती 
है और यह महत्वपूर्ण और सार्थक अवरुद्ध ज्ञान को अश्रस्तुत पर मूर्त स्व॒हपों 
के माध्यम से अभिव्यक्त करती है । 

'मनो विज्ञान के प्रतीक-विवेचन के सन्दर्भ में निम्नांकित तथ्य विशेष रूप से 
ध्यातव्य हैं :--- 

१) प्रतीक के माध्यम से अभिव्यक्त होने वाला विचार महत्त्वपूर्ण होता 
है | दमित स्वरूप प्रच्छुन्न रूप में श्रभिव्यक्त किये जाते हैं। इस प्रच्छन्न भ्रभ्ि- 
व्यक्तीकरण के मूल में प्रतीक किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है । 

(२) अ्रचेतन अभिव्यक्ति सदेव प्रतीक अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति के 
अन्य तकनीकी पक्ष भी होते हैं। यथा, संक्षेपीकरण ((0फरवैल्ा३७0४ ), 
स्थानान्तरण (]05908०6%८४॥), रूपकीकरण (87487720988009 ), प्रक्षेपी करण 
(970०]८८४००) । इन सबकी एक विशेषता होती है । ये श्रचेतन के प्रसुप्त श्रोर 
अहब्य विषय-वस्तु को स्थानान्तरित करने में सहायक होते हैं । इनका स्वतंत्र 
अस्तित्व नहीं होता । प्रतीकीकरण कीं क्रिया अ्चेतन अ्रथवा अ्रवचेतन में निहित 
तथ्यों को प्रतीक के माध्यम से प्रकट करतो है। सारांश यह कि प्रतीकीकरण 
प्रमुख है और भअ्रन्यः स्वरूप इसके सहायक माने जाते हैं। प्रतीक के माध्यम से 
अज्ञात को ज्ञात, श्रपरोक्ष को परोक्ष और अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष रूप में मूतिमान 
किया जाता है। 

(३) प्रतीक दमित भावनाओ्रों के साथ ही मूलादशों को भी प्रकट करता 
है | मूलादर्श को मानवता की जातीय उपलब्धि मानता जा सकता है। प्रतीक- 
निर्माण श्राद्विबों का भी मुखापेक्षी होता है । 

(४) प्रतीक यथार्थ को संभव रूप में समभने और विश्लेषित करने के 
उपयुक्त माध्यम हैं । वस्तुत: विषयगत एवं वस्तुगत श्रथवा चेतन और अ्रचेतन 
में संघर्ष की स्थिति बनी रहती है । इसे श्राधुनिक शब्दावली में तनाव की स्थिति 
की संज्ञा दी जाती है। प्रतीकीकरण की क्रिया इस तनाव को सुलभाती है। 
मनोवेज्ञानिकों का मत है कि अन्त:मन में दमित भावनाओं और दमन करने वाली 
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"प्रतीक ः श्छ्पू 


इच्छाओं में दन्द्र की स्थिति पाई जाती है । इस संबर्ष में अ्रहं विजयी होता है 
और इदं दमित (पराजित) । ये भावनायें दमित होकर शान्‍्त नहीं हो जातीं 
अपितु अपनी श्रभिव्यक्ति का मार्ग खोजने में रत रहती हैं। यह श्रभिव्यक्ति 
'सदेव प्रतीकमय होती 

(५४) प्रतीक का विषय दमित भावनाश्रों का श्राश्चित होने के साथ ही 
चिन्तन के पृव॑वर्ती स्वरूपों का मुखापेक्षी भी होता है। 'रेंक'ः और 'शॉसः 
(रि०7 ८ ०70 50905) नामक विद्वानों का मत है कि, “मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 
प्रतीक निर्मारण परावतित घटना है। इसे कुछ चित्रमय॒ विचारों के स्तरों की 
ओर स्पष्ड प्रत्यावतन सानता जा सकता है। यह क्रिया सुसभ्य व्यक्ति में उस 
समय देखी जा सकती है जब, असामान्य परिस्थिति में यथार्थ परिग्रहए की 
क्रिया इस प्रकार नियंत्रित की जाती है जिस प्रकार यह धमं या कला के 
परमानन्द में नियंत्रित को जाती है; या वैप्ते विश्वेंखलित रहती है जेसे स्व्रप्न 
या मानसिक व्यतिक्रम में विश्वेंबलित रहती है ।”* 

(६) सिलबेरर' ने प्रतीक के मूल में श्रन्तद ष्टिपुर्णा अपुर्णांता (300०"०6७- 
(०८ [7$पर0८४०८५) को विद्येष महत्व दिया है। उनका कहना है कि 
इस अपूर्णता के कारण हम प्राचीन और नवीन विचारों के भेद को समझने में 
असमर्थ रहते हैं । मस्तिष्क के समक्ष यह भिन्नता निरन्तर बनी रहती है। यह 
इस विभेद को नहीं स्पष्ट कर पाता कि प्रतीक और प्रतीक्रीकृत विचार भिन्न 
ओर अलग हैं । आद्य या प्राचीन मानस इस विभेद को स्पष्टता से समझ लेता 
है । अ्रतएव यही प्रकारान्तर से सभी प्रकार के प्रतीकों का जनक माना 
जाता है । 

(७) कुछ मनोवेज्ञानिक्रों ने प्रतीक का वर्गीकरण भी किया है। उनके 
अनुसार यह तीन प्रकार का होता है। (१) कार्यात्मक (पर्एपंठ्मढ) 
(२) भौतिक (छत) और (३) कायिक (505८०) । प्रथम सानस की 
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क्रिया के स्वरूप को प्रस्तुत करता है, द्वितीय में चिन्तन के उपादान को प्रतीक" 
के माध्यम से निरूपित किया जाता है, और तृतीय कायिक संवेदनों को प्रतीक 
रूप में प्रस्तुत करता है। 'सिलबेरर” के इस वर्गीकरण को अपूर्णा मान कर 
“फिस्टर! (25:००) ने एक दूसरा वर्गीकरण प्रस्तुत किया । इनका कहना था 
कि उपयुक्त वर्गीकरण श्रवेतन मन की क्रिया को सवंथा छोड़ गया है। इनका 
वर्गीकरण निम्नांकित है, (१) चेतन और (२) अचेतन । प्रथम संप्रेषण के 
उद्देश्य को पूरा करके सामाजिक काये संपादित करता है और द्वितीय कुछ हद 
तक शअ्रगम्य और अचित्त्य होता है । इसका प्रमुख कारण यह है कि यह ऐसे 
तत्वों से उद्भूत होता है जिनकी अभिव्यंजना नियंत्रित ([77/7:८0) है। कुछ. 
श्रन्य विचारकों ने इस पर स्वप्न-प्रतीकों के सन्दर्भ में विचार किया है और 
इसे जीव-वैज्ञानिक मानस से सम्बन्धित धामिक और नैतिक माना है। फ्रायड' 
ने स्वप्न-प्रतीकों का उल्लेख किया है और युग” ने मानसिक और धामिक 
प्रतीकों को उपजीव्य' बनाया है । 'स्टेकेल” ने प्रमुख रूप से धामिक और नैतिक 
प्रतीकों का उल्लेश्व किया है । द 

(८) कला व्याख्या-सापेक्ष्य होती है, इस व्याख्या में इसके प्रतीक निहित 
रहते हैं। व्याख्या के ही द्वारा प्रच्छन्ष तत्वों का रहस्योद्वाटन होता है । कला 
धरम, मिथक और भाषा में दम्मित मनोभाव सामूहिक अचेतन के मूलादशों 
को प्ररोचित करते हैं । इन मूलाद्शों से प्रतीक का उद्भव होता है। सत्य यह 
है कि कला, धर्म, मिथक ओर भाषा मानत्र के मानसिक स्वरों के मानवीकृत 
स्वरूप हैं । इस मानवीकरण के मूल में मूलादशं अवश्य प्रस्तुत रहते हैं। इनका 
प्रतीक से निश्चित संबंध होता है। 'युंगः का कहना है, मूलादश उस स्रोत- 
स्विनी के सहश है, जो जल समाप्त हो जाने के पदचात्‌ सूख तो गई है, फिर 
भी यथासमय उनमें जल आने का संभावना बनी हुईं है। मूलाद्श उस पुराने 
जल-गृह के सहृश हैं जिसमें जलरूपी जीवन अ्रपने गहरे अन्तःस्रोत से कुछ समय 
तक निरंतर प्रवाहित हुआ है । जितने समय तक यह बना रहा, उसी अनुपात 
में इसके प्रवाह का मार्ग भी गहरा होता गया। आज भी पुनः इस बात की 
संभावना बनी हुई है कि उसमें जल पुनः लौट झ्ावेगा । सामाजिक व्यक्ति इस 
जाँवन-रूपी जल को नियंत्रित करने में पूर्ण समर्थ है |!” 
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प्रतीक १७७ 


(६) दमित भावनाओं के प्रतीकीकरण के सन्दर्भ में वैयक्तिक पक्ष के 
निह्यण को विशेष महत्त्व दिया गया है । सामूहिक अचेतन और मूलादश्श के 
विवेचन के द्वारा विचारकों ने इसे निर्वैषक्तिक स्तर प्रदान करने का प्रयत्न 
किया है । कुछ लोगों ने मिथक्र को भी निर्वेयक्तिक माना है। 

(१०) प्रतीक विभिन्न अर्थ॑स्तरों के संब्लेषण के परिणामस्वरूप उद्भत 
होता है । उदाहरण के लिए किसी भी प्रतीक को लिया जा सकता है ओर उसके 
माध्यम से इसे स्पष्ट किया जा सकता है । 

प्रतीकों पर समाजशास्त्रोय दृष्टि से भी विचार किया गया है। ये विचारक 
कला और समाज में. श्रन्योन्याश्रित संबंध के प्रतिपादक हैं। इनका मत है 
कि कला सांसारिक संबंबों से निरवेक्ष रूप में शून्य से नहीं उद्भूत होती । वस्तुतः- 
इनके दृष्टिकोण में समाज सापेक्षता और प्रन्योन्याश्रथिता का महत्व. विशेष 
रूप से द्रष्टव्य है। समाजशास्त्रीय विचारकों ने सृजक, कला श्रौर सृजक के- 
सामाजिक परिवेश पर अ्रपता ध्यान केन्द्रित किया है ओर इसी के साध्यस से 
कला को समभने और समझाने का प्रयत्न भी किया है। इस सन्दर्भ में: 
हैरी लेविन”ः का यह उद्धरण विशेष रूप से प्रचलित है, “ साहित्य सामाजिक 
प्रभावों का परिणाम ही नहीं अपितु सामाजिक प्रभावों का प्रमुख कारण 
भी है ।*!१ 

कहना न होगा कि समाजशास्त्रीयः विचारकों के अनुसार उपय॒ कत सभी 
विचार एकांगी और संकीरां हैं। इनकी धारणा है कि प्रतीक प्रमुखत: सभ्यता 
श्रोर संस्कृति के संकुल वेविध्य का प्रतिफलन है। यह विशेषता कला के 
प्रतोकों में मुल रूप से पाई जातो है। इसका प्रमुख कारण यह है कि ये प्रतीक 
मानव के सनोरागों ओर सनोविकारों के परिचायक होने के कारण सभ्यता 
श्रोर संस्कृति के निश्चित विकास की निश्चित सररिय के छयोतक होते हैं । 
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१७८ कला-सूजन-प्रक्रिया 


प्रतीकों के विवेचन की दृष्टि से दो प्रकार की बातों पर विचार करना पड़ता 
है, (१) अ्विकसित सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक और (२) विकसित सभ्यता 
झऔर संस्कृति के प्रतीक | प्रथम कोटि के प्रतीक अपने मौलिक स्वरूप में सरल, 
सहज और स्पष्ट होते हैं पर द्वितीय अभिव्यक्ति लाघव के कारण वक्र, कुटिल 
और दुरूह । समाजशास्त्रीय विचारकों ने मानव की क्षधा और काम की प्रवृत्ति 
को विशेष महत्त्व दिया है। इसी दृष्टि से प्रेरित हो कर उन्होंने धामिक मिथक 
से संबंधित प्रतीकों में इन्हीं तथ्यों को खोजना चाहा है। इन विचारकों के 
अनुसार प्रतीक दो प्रकार के होते हें। प्रथम कोटि में वे ग्रतोक श्रातते हैं जो 
हमारी लालित्यबोधोय भावना को प्ररोचित करते हैं ओर दूसरी कोटि में वे 
प्रतीक ग्राते हैं जो निर्वेधक्तिक होने के कारण प्राविधिक कामों में प्रयुक्त होते हैं । 
अ्रब॒ तक हमने प्रतीक के दाशंनिक, मनोवेज्ञानिक और समाजशास्त्रीय 
विवेचन का निरूपण किया है । वैसे इन ज्ञान-राशियों की श्रपती कसौटी और 
अपना मानदण्ड है, फिर भी ये दृष्टिकोण आपस में सर्वथा विच्छिन्न नहीं हैं । 
यथार्थ में ये एक दूसरे को श्रालोकित और प्रभावित करते हैं। इस दृष्टि से 
इन्हें परस्पर विच्छिन्न मानना उपयुक्त नहीं है। श्रागे के विवेचन में इस तथ्य 
. को सरलता और स्पष्टता से निरूपित किया जायगा । 
प्रतीक-बिब श्लोर रूपक (577700!-798० 2४० 3]]68079) :-- 
प्रतीक और अध्यवसित रूपक का विवेचन कई दृष्टियों से विचारकों के चिन्तन 
का विषय रहा है। 'कोलरिज” ने सर्वप्रथम इनके विभेद की श्रोर ध्यान आ्राक्ृष्ट 
किया था | उनका मत है, “रूपक किसी असुर्त विचार को सृत॑ और चित्रमय 
भाषा में श्रभिव्यक्त करने का प्रमुख साधन है, पर प्रतीक व्यक्ति की प्रजाति 
या सा्वभोस विशिष्ठता की पारदीप्ति हैं। इसे सोमित के माध्यम से श्रसोमित, 
अ्परोक्ष के माध्यम से परोक्ष और हृश्य के माध्यम से श्रदश्य शाइवतता का 
प्रतिभापष माना जा सकता है।””" 'कोलरिज” ने रूपक पर नकारात्मक दृष्टि 
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प्रतीक श्ज्ह 


से विचार किया है। उनको यह व्याख्या आधुनिक मान्यताग्रों के सन्द्े में 
महत्त्वपूर्ण नहीं सिद्ध होती | इसी प्रइन पर विचार करते हुए 'यीट्स” ने भी 
कहा है, “ प्रतीकवाद' ने अनुभूति को उस रूप में अभिव्यक्त किया जिस 
रूप में वह ब्रन्य किसी भी माध्यम से अभिव्यक्त नहीं की जा सकती थी। 
इसे समभने के लिए उपयुक्त सहज वृत्ति की अपेक्षा थी। रूपक अनुभूति को 
उस रूप में प्रस्तुत करता है जिससे अ्रच्छे रूप में वह अभिव्यक्त की जा सकती 
है । इसे समझने के लिए उपयुक्त ज्ञान की श्रपेक्षा होती है। एक ने झुक को 
सुखर बनाया श्रोर श्रमु्तं को सु कलेवर प्रदान किया जब कि दूसरे ने किसी 
दृश्य या श्रुत॒ घठना को श्रर्थपृर्ण बताया ।”" यीट्सा ने इस विवेचन के 
कुछ महत्वपूर्ण स्वरूपों का उद्घाटन किया है। सत्य यह है कि रूपक एक 
परम्परा है जिसके माध्यम से मानव की चेतना के आन्‍्तरिक मनोराग स्पष्ट 
रूप से अभिव्यक्त किये जा सकते हैं । इसमें श्रात्मा के विभिन्न स्वरूप मानवीकृत 
रूप में प्रस्तुत रहते हैं । मानवीकरण की विशेषता के कारण इनका वैयक्तिक 
पक्ष विशेष रूप से उभड़ा होता है। इसमें आधान और कार्य के स्वरूप 
क्रियाशील रहते हैं। इन स्तरों का सम्बन्ध प्रतीकीकृत उपादान और 
प्रतीकोकरण की क्रिया से होता है। सृजन के समय कलाकार का ध्यान इन 
दोनों स्तरों पर होता है । रूपक में विशिष्ट प्रतीक अभिव्यंजना का विधान 
पाया जाता है। यह उद्देश्य मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति से प्रभावित होता है। 
इसीलिए यह मिश्चित काव्य-प्रेरणा से आरम्भ होकर स्वतःस्फूर्त वर्णुनात्मकता 
में बदल जाता है। इसका रहस्य उसके अन्तर्मंथन से स्पष्ट होता है। इस 
स्थिति में इसका मानसिक पक्ष स्पष्ट रूप से अलग होकर नाटक के पात्रों की 
तरह मानवीकृत रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाता है। उत्तम कोटि का 
रूपक उच्च कोटि को प्रतिभा की उपज होता है। प्रतीकबद्ध रूपक, प्रतीकात्मक 
रूप में प्रस्तुत व्यक्ति और मानस को क्रियाश्रों में प्रतीकात्मक आदान-प्रदान 
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श््ू० कला-सृजन-प्रक्रिया 
बना रहता है। इस हृश्यकथा और अन्तस्थ अ्रहृस्य कथासूत्रों की आत्म- 
निर्भरता विद्येप रूप से दर्शनीय होती है। इस प्रकार का रूपक सामाजिक 
और वैयवितिक चेतना के निश्चित स्तर से सम्बद्ध होता है। इसमें अन्त:- 
स्पन्दनों को अ्भिव्यक्त करने की तीज्न अभिलाषा विद्यमान रहती है । 

विचारकों का ध्यान प्रतीक और रूपक के साम्य' वैषम्य के निरूपण की 
ग्रोर विशेष रूप से गया है। उनके अनुसार प्रतीक में प्रस्तुत का निरूपण 
होता है, पर रूपक में प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का। प्रथम विधायक-कल्पना- 
प्रव॒ण अन्त्ृष्टि से प्राप्त होता है, पर द्वितीय स्मृति द्वारा । इसीलिए 'एडवर्ड 
होनिंग” ने प्रतीक के साहित्यिक स्वरूप को रूपक की संज्ञा दी हैं । 

रूपक श्र॒र्थ-विस्तार की क्रिया है। इसके माध्यम से श्र्थं के कई स्तर एक 
साथ ही अभिव्यक्त किये जा सकते हैं। इसीलिए इसे बहुसमावेशक या अनेकय्र॒ज 
कहा जाता है। रूपक साहश्य-गर्भित होता है। प्रतीक श्रर्थ-संकोच की क्रिया है 
जो मूल रूप में विविध-सन्दर्भों के व्यंजना की मुखापेक्षी है । प्रतीक में एक 
ही शब्द या श्रप्रस्तुत विधान सस्पूर्ण अर्थ-सन्दर्भ को व्यंजित करता है। 
रूपक का साहइय श्रारोपित होता है, पर प्रतीक का समास रूप से उसी में 
परिव्याप्त रहता है । इन्हें जानने के लिए पाठक को सतर्क रहना पड़ता है । 
श्रभिव्यक्ति की दृष्टि से भी प्रतीक प्रेम को जितनी सफलतापूर्वक चित्रित करता 
है रूपक उतनी सफलतापूर्वक चित्रित नहीं कर सकता । रूपक को समभने के 
लिए ज्ञान का आश्रय श्रावदयक हे, पर प्रतीक को समभने के लिए सहज-बुद्धि 
श्रपेक्षित होती है। सत्य यह है कि रूपक में उपसा ओर प्रतीक दोनों को 
विशेषतायें प्रछन्न रूप से विद्यमान रहती हैं । इसीलिए पोकॉकः? ने इसे का ०- 
टरेक्शन श्रॉव सिमिली बाइ इण्टेन्सिफाइड सिम्बॉलिज्म' की संज्ञा दो है । | 

श्रग्रेज़ी में बिब के लिए 'इमेज” शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी धातु ह 
रूप से 'इमेजिनेशन” दब्द भी निष्पन्न हुआ है । इससे यह तथ्य स्वतः प्रमारित 
हो जाता है कि बिब-निर्माण की क्रिया प्रतिभा या विधायक कल्पना की मुखा- 
पेक्षी है । पौरस्त्य साहित्य में भी जहाँ प्रतिभा को विवेचित किया गया है वहाँ 
. क्षण स्वरूप स्प्शोत्या' की बात कही गई है। ऐसा माना जाता है कि जब कल्पना 
का विधायक पक्ष घृतं रूप में श्रभिव्यक्त होता है तो बिब की रचना होतो है 
और जब ये बिब किसी निश्चित अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं तो उन्हें प्रतोक माना 
जाता है। इस प्रकार प्रतीक झौर बिंब प्रकारान्तर से श्रव्योन्याश्रित सिद्ध होते 
हैं। प्रतीक श्र बिम्ब दोनों में उपमान आ्रावश्यक रूप से प्रस्तुत रहते हैं । जक 


प्रतीक । द द श्द्यर 


तक इन उपमानों का स्वरूप रूढ़ नहीं हो जाता--निरन्तर गतिशील बना रहता 
है--तब तक इनका संबंध बिब से होता है, पर ज्यों ही ये किसी निश्चित 
सन्दर्भ में रूढ़ हो जाते हैं त्यों ही इन्हें प्रतीक की संज्ञा मिल जाती है। सासंश 
यह कि गतिशील उपसान बिब का निर्माण करते हैं और निश्चित श्रथों से रूढ़ 
बिब प्रतीक का । 


प्रतीक और मिथक 


सृजन के सन्दर्भ में इनके साम्य-वैषम्य पर पर्याप्त विवाद हुआ है। लेंजर 
की धारणा है कि बिब यथार्थ प्रभाववादी प्रवाह से प्रत्ययः को अलग करके 
प्रस्तुत करने में समर्थ हें । ये सामान्य विचारों के स्वतः स्फ॒त॑ स्वरूप हैं। बिब 
सृजन मानव की अशिक्षित और अव्यवस्थित क्रिया का परिणाम है। आरम्भ 
में यह गल्प-निर्माण से संबद्ध होता है। वायवी कल्पना ((७7६959) इसका 
प्रमुख उपस्कारक होती है। इसी से, इस स्तर पर, रूपकमय' कल्पनायें आ्राविभत 
होती हैं । इच्छा और इस वायवी कल्पना में अ्रविच्छेय् संबंध होता है । इच्छा- 
शक्ति मानस को आन्दोलित और प्रेरित करती है। आदिम व्यक्ति जीवन और 
मृत्यु की रहस्यमयी लीला से विशेष रूप से प्रभावित था। इसके परिणाम- 
स्वरूप वह ईश्वर में विश्वास करने लगा। इस विश्वास से मानवता के कुछ 
प्रतीक उत्पन्न हुए । ये प्रतीक उस समय के भाव-संवेगों के परिचायक थे । ईश्वर 
में विश्वास करने के कारण धामिक कम-काण्डों का अवतरण हुआ ये कमृकाण्ड 
मानस की बुद्धि से प्रसूत और उसे उद्बुद्ध करने के प्रमुख साधन सिद्ध हुए। 
कमंकाण्ड से संस्कार बने । ये संस्कार मानव अनुभूति के अभिव्यंजक रूप में हमारे 
समक्ष उपस्थित हुए । मोक्ष और स्वर्ग-तरक की परिकल्पनायें भी विशेष महत्त्वपूरां 
सिद्ध हुईं। इन्हीं विश्वासों के क्रम में जादू-टोने की बात सामने आई। जीवन 
के प्रति शभ्रन्धभक्ति धर्मं के विकास का प्रमुख साधन बन गई। इसी से कुछ श्रन्य 
जीवन-प्रतोक उत्पन्न हुए ! इन्हें मिथक साना गया । इस प्रकार मिथक के मुल में 
धर्म की भावना विशेष रूप से सक्तिय रही । सारांश यह कि क्ंकाण्ड, विव्वास 
ओर संस्कार के आघार पर मानव ने मिथक के स्वरूपों का निर्माण किया । 


प्रतीक से संबंधित कुछ बातों का उल्लेख इसी अध्याय में किया गया है। 
उपर्युक्त पंक्तियों में मिथक के उद्भव की बात को निरूपित करने के पश्चात्‌ 
इस प्रदन का उठना स्वाभाविक है कि मिथक और प्रतीक में क्या साम्य या 
वैषम्य है। 'जाज॑ छेले' ने इस प्रइन पर विचार किया है। उनको धारणा है कि 


श्ट्र कला-सृ जन-प्रक्रियां 


प्रतीक विशिष्ट प्रकार के रूपक हैं श्रोर मिथक रूपक को क्रिया से लक्षित होने 
वाला प्रतीकों का समुच्चय । जिस प्रकार रूपक के उद्भव के घुल में “वेचारिक 
टकराहट, इन्द्र, सुलकाव और केन्द्रीकरण” का भाव निहित रहता है उसी 
प्रकार प्रतीक निर्माण में भो ये विशेषतायें विद्यमान रहती हैं । प्रतीक स्वत: 
किसी वस्तु का परिचायक नहीं होता, यह तो केवल विविश्र संबंधों का सन्दर्भ- 
सूचक माना जाता है। इसकी अथंवत्ता इसी सन्दर्भ की मुखापेक्षी होती है। 
“मिथक” धर्म पर आधारित होता है। यह प्रतीकों के मूर्त-स्वरूप के माध्यम 

से यथार्थ के स्वरूप को उद्घाटित करता है। इसे प्रकारान्तर से यथाथ्थे का 
ग्रभिव्यंजक माना जा सकता है। इसका सुनिश्चित उद्देश्य और स्रोत होता है 
और यह निश्चित स्वरूप को अभिव्यक्त करता है। यह विश्वास उत्पन्न करने 
का साधन मात्र नहीं होता। यह तो वस्तुतः मानव द्वारा गवेषित और 
उद्घाटित तथ्यों को समभने का प्रमुख माध्यम माना जाता है। इसी के द्वारा 
मानव समाज की एकता और  अ्रन्तनिहित सूक्ष्तता का परिचय मिलता है। 
“रिचिड्स” ने इन्हीं तथ्यों को दृष्टिपथ में रखकर कहा भी है, “किसी बात में 
विश्वास पैदा करना ललित कल्पना का काय है। इसे विधायक कल्पना का 
कार्य मानता त्रुटिपूर्ण है। महान और विवेकपूर्ण निजंधरी कथायें ललित कल्पना 
प्रसृत नहीं होतीं । वे तो मानव की संपूर्ण आत्मा की पुकार मानी जाती हैं। 
इसी लिए चिन्तन उनका अवगाहन करने में अ्समर्थे सिद्ध होता है।वे केवल 
मनोरंजन की अभिलाषा नहीं जिन्हें अवकाशपूर्ण शान्ति के क्षण में खोजा जाय । 
उन्हें पलायन भी नहीं माना जा सकता। वे तो सुलरूप में जीवन को कठु 
अनुभूति का प्रक्षेपण, प्रतीकात्मक मान्यता, सहयोग और स्वीकृति हैं। निजंधरी 
कथाओ्रों से हमारी इच्छा एकत्रित, शक्ति श्रन्वित ओर विकास नियंत्रित होतो है। 
इसी के साध्यम से मानव जीवन से संबंधित श्रनन्त बेविध्यपुर्णा तथ्य समन्वित 
होते हैं |” 2 क्‍ 
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प्रतीक द श्द्३ 


साहित्य में हमें 'मिथक' श्रोर “मिथकीय” शब्दों का प्रयोग मिलता है। 
यह प्रयोग स्वतः कुछ विशेषताओं का सूचक होता है। उदाहरण के लिए इसकी 
कहानी काल्यनिक होती है । इसमें नैसगिक पात्रों और घटनाओं के साथ कुछ 
सवंप्रिय विचारों का प्रयोग किया जाता है। यह यथार्थ का मूर्त॑-स्वरूप होता 
है । इसकी भित्ति विश्वास पर टिकी रहती है और इसमें वैज्ञानिक मूल्यों का 
स्वथा भ्रभाव पाया जाता है। यह निश्चित कथा-सूत्र पर आधारित होता है, 
पर इस कथासूत्र को सदेव प्रस्तुत रहना झ्रावश्यक नहीं माना जाता। सत्य 
यह है कि यह ऐसे प्रतीकों का समुन्चय है जो अपनी प्रतिध्वनि द्वारा यथार्थ के 
व्यापक स्वरूपों को चित्रित करते हें। इसके वर्ान-प्रधान रूप को 'लीजेण्ड' -.. 
निजंधरी कथा -को तंज्ञा दी जाती है। इस निजंधरी कथा में ऐतिहासिक 
घटनाक्रम को काल्पनिक स्वतन्त्रता के साथ निरूपित करने का कौशल निहित 
रहता है। “मिथ! में ग्राद्य-प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है जो हर दृष्टि से 
अ्त्तभुक्त होते हैं। इसके आरंभ में इन्हीं प्रतीकों की आन्तरिक व्याख्या विशेष 
रूप से क्रियाशील पाई जाती है। इन आद्य प्रतीकों की निजी विशेषता होती 
हैं। जब ये किसी अन्य परिवेश, वातावरण या विश्वास के रूप में बदल जाते 
हैं तो आन्तरिक प्रतीक भी नये अर्थ सन्दर्भ के परिचायक बन जाते हैं। 
प्रतीक सुजत और पुनसु जन द्वारा अपने रूप की रक्षा करते हैं, पर मिथक 
वेयक्तिक चिन्तन द्वारा इसे बनाये रहते हैं। परंपरित और अपरंपरित (नये) 
प्रतीक लेखक द्वारा गृहीत होने पर सृजन में सहायक सिद्ध होते हैं पर मिथक 
के साथ यह बात लागू नहीं होती | मिथक कुछ पअंशों में रहस्यमय और, धर्म- 
प्राण होते हैं शऔर इसकी चेतना त्रासही पर आधारित होती है, पर प्रतीक 
में यह बात नहीं पाई जाती । “मिथक! परी की कहानी से भिन्न होता है। परो 
की कहानी में वेयक्तिक असंतोष काल्पनिक धरातल पर प्रतिष्ठित होते हैं । 
इसी विशेषता के कारण ये मनुष्य को संतोष भी प्रदात करते हैं, पर सिथक 
विशेष रूप से मानव की श्रभीष्सित और चिर-इच्छित अभिलाषाश्रों से प्राहभू त 
होता है। प्राय: देखा जाता है कि मानव की इन अभिलाषाग्रों के परितोष 
के मार्ग में आधिदेविक बाधाएँ उपस्थित हो जाती हैं। इन बाधाश्रों और 
ग्रभिलाषाग्रों में संघर्ष होता है। इसीके परिणासस्वरूप विथक की कल्पना 
प्रादभूत होती है।इस कल्पना में प्रतीकोकरण की भावना पाई जाती है। 
प्रतीकोकरण से विचारों का मुलस्रोत तो श्रवगुण्ठित हो जाता है. पर उनका 
प्रत्यय श्रधिक स्पष्ट रूप में प्रतिभासित होने लगता है ।॥ परी की कहानी को 


श्८ड कला-सु जन-प्रक्रिया 


काल्पनिक प्रवृत्ति का परिष्कृत रूप ही मिथक का प्राण होता है। साहित्य और 
कला के प्रतीकों का इसमें सहयोग तो रहता है, पर उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं 
होती । ये इसी के स्वरूप में अ्रन्त्रंथित रहते हैं । मिथक में भौतिक, प्राकृतिक 
और आध्यात्मिक प्रतीकों की बहुलता होती है और इसका प्रयोग कला को 
जीवन्त और व्यापक ग्र्थं सन्दर्भ प्रदान करता है, पर प्रतीक के प्रयोग इन 
विशेषताओं से रिक्त पाये जाते हैं । इनसे अर्थ की स्पष्टता और अभिव्यक्ति की 
सुकरता में सहायता मिलती है । मिथक जब मानवीकृत रूप के साथ ही (अपने : 
संघटन के आरंभ, मध्य और अन्त के सामंजस्य के साथ निश्चित परिवेश में प्रस्तुत 
किया जाता है तो सृजन की दृष्टि विशेष महत्वपूर्ण सिद्ध होने लगती है। 
आ्रावश्यकता केवल इस बात की होती है कि इसका कथा-तत्वः कलात्मक और 
प्रोढ़ हो । प्रतीक के प्रयोग में कलाकार सन्दर्भ के प्रति सचेष्ट तो रहता है पर 
कथा-तत्व के प्रयोग की बात भी नहीं उठती । मिथक के प्रयोग से सामाजिक 
विचारों के साथ ही दार्शनिक विचारों को स्पष्ट करने में सहायता मिलती है । 
इसी के द्वारा महान और संघर्षशील विचारों का आ्राद्य स्वरूप निरुषित किया 
जाता है और मानव तथा मानवेतर तथ्यों को समुचित रूप में समुजत का विषय 
बनाया जाता है । ढ 


व्युत्पत्ति की दृष्टि से मिथक और प्रतीक का भेद विशेष रूप से दर्शातीय 
है। एडविन होनिग' ने उसे अ्रधोलिखित रूप में प्रस्तुत किया है - 
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प्रतीक श्दर, 


मिथक सृजन का मेरुदण्ड है, फिर भी इसकी सीमा को निर्धारित करता 
-कठिन है । इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि इसके स्वरूप में घनीभूत 
आपद्यबिब निरन्तर विद्यमान रहते हैं । इसका निर्माण दो विरोधी तत्त्वों से होता 
है, प्रथम तत्त्व मकड़ी के जाले की तरह सूक्ष्म श्रौर कोमल होता है और दूसरा 
तत्त्व दुर्भेद्य तथा कठोर | कहना न होगा कि यह निर्माण में सुकोमल और अन्तस्थ 
शक्ति में कठोर होता है। 'कोलरिज' ने इसी विशेषता को ध्यान में रखकर इसे _ 
80006 ए्पोट्बयंबण 39067, 7४८६ ० 5६८८7 की संज्ञा से अभिहित किया 
है । इसे उन्होंने लौह से भी कठोर और ईथर से भी सूक्ष्म माना है। विचारकों 
के अनुसार (प्रमुख रूप से कोलरिज) इसके सृक्ष्म और कोमल ढाँचे को स्पर्श करते 
ही विचारों का तारतम्य अपने जीवन्त अन्तस्थ स्वरूपों में फूट पड़ता है जो 
'विकासोन्मुख होकर निश्चित मिथक केन्द्र की ओर उन्मुख होने लगता है । जब 
यह प्रवाह रहस्यमय श्रनुभूति के श्रज्ञात स्वरूपों से संइलिष्ठ हो जाता है तो इससे 
भूत के भूले-बिसरे चित्रों के भ्रनन्‍न्त आनन्द और यंत्रणा श्रथवा सुख श्र दुख 
के स्वरूप प्रतिध्वनित होने लगते हैं। शअ्रपनी इस क्रिया द्वारा कलाकार वायवी 
शून्यता को एक साकार श्रर्थवत्ता प्रदात करता है। यही है वस्तुतः उस महान 
सृजन का इतिहास । इसके चाक-चक्‍य में कलाकार अज्ञात गद्धरों में निरुद श्य 
दिग्श्रमित होता रहता है, श्रजानक स्वयं प्रकाश की कौंध से उसका तक, चिन्तन, 
निरुह इय परिभ्रमण श्रौर दिशाहीत संवेदन निर्चिचत स्वरूप प्राप्त करने लगता है 
'और वह आाकिमीडीज की तरह श्रानन्‍दविभोर होकर कह उठता है, पा गये, पा 
गये । इस स्तर तक पहुँचने के लिए कलाकार को श्रमुर्त विचारों को सिथकोय 
कलेवर प्रदान करना पड़ता है । इस रूपायन को क्रिया में सिथक श्रोर चिन्तन 
अपनी कतिपय विशेषताओ्रों को त्याग देते हैं। इसे कलात्मक अतिक्रमरप की संज्ञा 
दी जातो है। मिथक किसी विकसित विचार को रझूपायित करने का प्रमुख साधन 
'माना जाता है । यह विशुद्ध रूप में लचीला, नमनीयः और कलात्मक दृष्टि से 
परिवर्तन सापेक्ष्य होता है । यह अनन्त वेविध्यपूर्ण व्यंजक विचारों के सन्दर्भ में 
अपनी उपयोगिता को स्पष्टता से प्रमाणित कर सकता है। इसमें प्रयुक्त प्रतीक 
कलात्मक निर्माण के प्रमुख तत्त्व माने जाते हैं । ये प्रतीक मिथक की प्रकृति के 
अनुसार अ्रभिव्यक्ति का सुनिश्चित स्वरूप ग्रहण करने में समर्थ होते हैं । बिव 
की ही तरह 'मिथक्र' का सम्बन्ध भी स्मृति से होता है । इसीलिए इन दोनों के 
सहयोग से यह कभो-कभी ऐसे कलात्मक रूप का निर्माण करता है जो स्वंतो- 
भावेन नया होता है । 


श्८६ द कला-सृजन-प्रक्रिया 


यह कहना अतिशयोक्तिपूर्णां न होगा कि प्रतोक और मिथक दोनों सृजन की 
परम्परा का अवलम्बन तो करते हैं, पर इनकी क्रिया भिन्न होती है। प्रथम अपने 
पूर्णा उत्कष॑ में विशेषोन्मुख होता है, जबकि द्वितीय सामान्योन्मुख । कहीं-कहीं ये 
एक दूसरे से ऐसे भ्रन्तग्रेंथित पाये जाते हैं कि इन्हें सवंथा भिन्‍न मानना कठिन हो 
जाता है । 


प्रतीक और सांकेतिक चिह्न (580 & $97770) 


प्रतीक और सांकेतिक चिह्न को विवेच्य बनाने वाले विच्रारकों में 'चाह्स 
विलियम मोरिस” का नाम विशेष उल्लेखनीय है| इनकी धारणा है कि देनंदिन 
व्यवहार में सांकेतिक चिलह्नों का प्रयोग विशेष उपादेय सिद्ध होता है। व्यक्ति 
अपने देनिक जीवन में वस्तुश्रों के गुणा के उल्लेख द्वारा उन्हें परखने और समभने 
को क्षमता प्राप्त करता है । कभी-कभी इन गुणों को मौखिक या लिखित रूप में 
चित्रित किया जाता है। इस चित्रण से मानव-क्रियाप्रों के साथ ही उस सह- 
सम्बन्ध का भी अभिज्ञान होता है जिसकी ओर ये क्रियायें उन्मुख रहती हैं। इस 
तथ्य के आधार पर सांकेतिक चिह्न को मानवीय सभ्यता को पोषित करने की 
विधा माना जा सकता है । 


मोरिस” महोदय ने कला के क्षेत्र में इन सांकेतिक चिह्नों की उपादेयता परः 
विशेष बल दिया है । उनकी स्पष्ट धारणा है कि इनका सम्बन्ध अभिव्यक्ति से: 
होता है । लेखक महोदय प्रत्ययवाद और अनुभववाद से प्रभावित ही नहीं थे 
प्रपितु उन्होंने इस प्रभाव को गआ्रात्मसात्‌ भी किया था। इस प्रभाव के कारण 
उन्होंने कला-सिद्धान्त को द्विविध माना है (१) प्रतिमा से सम्बन्धित संकेत और. 
(२) मृल्यांकन । प्रतिमा यथाथ॑ होती है अ्रतएव प्रतिमापूर्ण साकेतिक चिह्न और 
उसकी व्यंजना अश्रभिन्‍न होती है। लालित्यबोधीय प्रतिमापूर्ण सांकेतिक चिह्न 
(0077८ &ं89) मूल्यांकन के अ्भिव्यंजक होते हैं। इसके प्रतिपादकों का मत 
है कि कला, वस्तु का प्रशस्तिपूर्ण संगर्तत होतो है। इनके अनुसार सामान्य 
प्रतिमापूर्ण सांकेतिक चिह्न--अलालित्यबोधीय प्रतिमापूर्ण चिह्न--केवल सूचना 
प्रदान करते हैं । 'मोरिस' का यह सिद्धान्त अ्रनुकरण सिद्धान्त से प्रभावित है । 
लेखक को धारणा है कि “कला भाषा का संबल ग्रहरा करती है, ग्रतएव- 
इसे सांकेतिक चिह्नों से अलंकृत साना जा सकता है। पर इतने से ही समस्या 
का समाधान नहीं हो जाता । इसका प्रमुख कारण यह है कि लक्षित करने वाले 


सांकेतिक चिह्न श्रोर लक्षित होने वाले उपादान की प्रकृति का स्वरुप सांकेतिक: 





प्रतीक | श्च्यछ 


चिह्नों का निर्णायक होता है । ऐसा माना जाता है कि लालित्यबोधीय सांकेतिक 
चिह्न हर संभव परिस्थिति का गुरपात्मक सुल्य प्रस्तुत करता है। यह प्रतिमा 
प्रधान सांकेतिक चिह्ध होता है, श्रतएव इसके लिए किसी न किसी माध्यम का 
उपस्थित होना श्रावश्यक है। कलाकार इस माध्यम को इस प्रकार नियोजित 
करता है कि यह किसी भी महत्वपूर्ण प्रनुभव को अपने द्वारा प्रकट कर कके । 
इस रूप में कलाकृति ऐसा सांकेतिक चिन्ह सिद्ध होतो है जो मूल्य या मुल्य के 
संघटन को प्रस्तुत करती है । यह मूल्य कलात्मक संघटन में ही निहित रहता 
है, अतएव कलाकृति के श्रवलोकन की स्थिति में इसे स्पष्टता से देखा और 
प्रखा जा सकता है । कलाकृति कलाकार को सुल्य की श्रवधारणा का प्रमुख 
श्राधान है, पर इसे सभी लोग सरलता से नहीं जाब पाते । इसे वही व्यक्ति. 
परख सकता है जो इसके माध्यम के सुनियोजित सामंजस्थ से भ्रवगत है और 
इस तथ्य को सरलता से हृदयंगस कर सकता है कि कला सल्य-संप्रेषण को 
भाषा है । 
यह पूछा जा सकता है कि लालित्यबोधीय सन्दर्भ में ये उपयुक्त तथ्य किस 
प्रकार सहायक सिद्ध हो सकते हैं । 'मोरिस” महोदय ने इसका उत्तर सुव्यवस्थित 
रूप में दिया है । उनके अ्रनुसार लालित्यवोध की भाषा निश्चित उद्देश्य की 
प्राप्ति की दृष्टि से उपयुक्त आधारों से अलंकृत होती है । कलाकृति भी प्रतिमोपम 
संकेत है, वक्तव्य नहीं, अतएवं लालित्यबोधीय विचार केवल सांकेतिक चिह्न तक 
ही सीमित नहीं रहते । कलाकार भविष्य-बक्ता नहीं होता, वह तो मूलतः सर्जक 
होता है, इसी लिए कलाकृति के सामंजस्य की श्रावश्यकता उसे निरन्तर उद्बोधित 
करती रहती है | इस सन्दर्भ में कलाकार के लिए यह प्रम आवश्यक है कि 
समग्र सांकेतिक चिह्नों के परिप्रेक्ष्य में कला के अ्रभिघटक चिह्न इस प्रकार 
क्रियाशील हों कि प्रतिमोपम सांकेतिक चिह्न के साथ ही मुल्य की भावना भी 
स्पष्ट हो उठे । मल्य-निरूपण के लिए प्रयुक्त प्रतिमोपम सांकेतिक चिह्नों में ऐसे 
चिद्ठों का प्रयोग भी हो सकता है जो वैज्ञानिक दृष्टि से परस्पर विरोधी ज्ञात 
हों । फिर भी इतना याद रखना आवश्यक है कि, “लालित्यबोधीय :सांकेतिक 
चिह्न अपने द्वारा अभिव्यंजित मूल्य में निहित होते हैं । इन चिह्नों के प्रातिबोधिक 
_ गुण की व्यंजना विशेष महत्वपूर्णा मानी जाती है । कलाकार इच्छित मूल्य की 
प्राप्ति के लिए इन चिह्नों के साथ निरंतर प्रयोगरत रहता है । कलाकृति यथार्थ 
परिस्थिति की मूल्यगत विशेषताओ्रों को निरूपित करती है, अ्तएवं लालित्य- 
बोधीय चिन्तन को केवल संवेग की अभिव्यक्ति की संज्ञा नहीं दी जा सकती | 


श्द्हः कला-सूज़न-प्रक्रिया 


मूल्यगत विशेषतायें वस्तुगत दृष्टि से उपादान की सापेक्ष्य विशेषतायें हैं | अतएव 
इनके विश्लेषण की लालित्यबोधीय चर्चा उन्हों विशेषताओं से संबद्ध होती है 
जिनसे विज्ञान का संबंध है । कला मूल्य को प्रत्यक्ष अनुभृति के लिए आस्वाद्य 
बनाती है । भ्रतएव इस सत्य की पुनरावृत्ति की जा सकती है कि, “यह मूल्य 
के लिए प्रयुक्त भाषा नहीं, अपितु मूल्य की भाषा है |”? 

'मोरिस” की यह मान्यता “रिची” की विचारधारा द्वारा और भी प्रधिक 
विकसित की गई । “रिवी” ने भी इस तथ्य को निरूपित किया कि सांकेतिक 
चिह्व और प्रतिमोपम सांकेतिक चिह्न आपस में सम्बद्ध ही नहीं होते अपितु मूल्य को 
भी अभिव्यक्त करते हैं । शब्दाथंवादी सिद्धान्त के अनुसार प्रतिमोपम सांकेतिक 
चिह्न उसी उपादान को सूचित करते हैं जिसमें उनकी कुछ विशेषतायें पाई जाती 
हैं। इसी श्राधार पर इन्हें निरूषित करते हुए हम सरलता से इस तथ्य को 
प्रतिपादित कर सकते हैं कि जब दो वस्तुओं में गुण-साम्य हो और एक वस्तु 
को दूसरी का सांकेतिक चिह्न माना जाय तो ऐसे चिह्न को प्रतिमोपम' सांकेतिक 
चिह्न कहा जा सकता है। यह दो प्रकार का होता है (१) विन्यास से संबंधित 
और ! २) विन्यासेदर । ये दोनों प्रकार के चिह्न निश्चित मूल्य के आधान होते 
हैं। “विन्यासेतर सांकेतिक चिह्न निरूपक माना जाता है, इसीलिए लालित्य- 
बोध के सन्दर्भ में इसे मूल्य का पर्याय सिद्ध किया गया है।* 'रिची” ने इस 
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बात की चर्चा की है कि अगर चित्रित पुष्प प्रतीक रूप' से यथार्थ पुष्प के मूल्य को 
प्रग” करता है तो इससे लालित्यबोधीय' क्रिया पूरी नहीं होती क्‍योंकि इस' 
स्थिति में ग्रवधान सांकेतिक चिह्न के माध्यम, से सीधे निरूपित वस्तु की ओर 
उन्मुख हो जाता है। मूल्य गभित प्रतिमोपम' सांकेतिक चिद्लों में निरूप्य वस्तु 
की विशेषतायें विद्यमान रहती हैं, श्रतएव हमारा ध्यान सरलता: से चित्रित 
पुष्प पर. केन्द्रित हो जाता है। तात्पयँ यह कि जब भावक स्पष्ट रूप 
से किसी प्रतिमोपम सांकेतिक चिह्न की कल्पना कर. लेता है तो वह निरूप्य' 
वस्तु को भी स्पष्टता से समझने लगता है। 

भोरिस' महोदय ने विन्यास से संबंधित चिद्धों का उल्लेख किया है और 
इन्हें गौण प्रतीक को संज्ञा दी है। उनका कहना है कि लालित्यबोध के क्षेत्र में 
ये गौण प्रतीक चिह्नों के एक भाग से दूसरे भाग पर ध्यान स्थानान्तरित करने का 
कार्य सम्पादित करते हैं। इन चिह्नों को न तो लालित्यबोधीय चिह्न माना जा 
सकता है ओर न प्रतिमोपम सांकेतिक चिह्न । विन्यासाश्रित और विन्यासेतर 
सांकेतिक चिह्न परस्पर भिन्न होते हैं। विन्यासाश्चित *चिह्लों का अ्रभिधान 
लालित्यबोधीय उपादान में प्रस्तुत रहता है जबकि विन्यासेतर सांकेतिक चिद्ढों 
का इसके बाहर । विन्यासाश्रित मूल्य विन्यासाधित प्रतिमोपम सांकेतिक चिह्न 
- के अ्रभिधान होते हैं, जब कि विन्यासेतर मूल्य इनके प्रतिमोपम' सांकेतिक चिह्लों 
के अनुकूल रहते हैं । 

इन विचारकों ने लालित्यबोधीय वाक्य-रचना पर भी दृष्टिपात किया 
है श्रौर इसे विन्यासाश्रित प्रतिमोपम' सांकेतिक मूल्य और प्रतिमोपम मूल्य के 
(बीच) शब्दमय संबंध का मुखापेक्षी सिद्ध किया है । 

इन विचारकों के अ्रतिरिक्त 'इजाबेल क्रीड हंगरलेण्ड' ने सांकेतिक चिह्न 
और प्रतीक को अपना विवेच्य बनाया है। इन्होंने अपने विवेचन में पूव॑वर्ती 
लेखकों की कुछ त्रुटियों का उल्लेख किया है। ये 'रिची” की कला-संबंधी धारणा 
से असहमत हैं । इसीलिए ये कला द्वारा उद्बुद्ध, अरित और समन्वित अभि- 
रुचि वैविध्य के साथ ही इसके समन्वित होने की क्रिया और विन्यासाश्रित 
और विन्यासातिरिक्त मूल्यों के एकीभूत होने के स्वरूप पर अपना ध्यान केन्द्रित 
करते हैं । ये स्पष्ट रूप से इस तथ्य के हिमायती हैं कि कलाक॒ृति का अनुभव 
प्रातिबोधिक संघटना के रूप में होता है। बोध-सक्षमः मस्तिष्क इसकी 
विदिष्टताशों का अवबोध विभिन्न स्तरों में प्राप्त करता है। जब लालित्यबोधीय 
विचारक ऐन्द्रिय विशेषता और उसके सामंजस्य से संबंधित प्रतिबोधिक श्ननुभूति 
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पर अपना ध्यान केच्धित करता है, तो इससे उपलब्ध होने वाले मलय' को 
विन्यासाश्रित मूल्य कहा जाता है। यह शब्द ऐन्द्रिय-बोध के स्वरूप को स्पष्ट 
नहीं कर पाता । इसकी अभिव्यंजना भी शब्दार्थ-विज्ञान का विषय न होकर 
व्यवहारवाद और उपयोगितावाद का विषय होती है । श्रतएवं ऐन्द्रिय अवबोध 
के अभिव्यंजक समन्वय और प्रातिबोधिक बोध केवल विषयाश्रित विशेषता न 
रह कर लालित्यबोधीय विशेषता के परिचायक सिद्ध होते हैं और संपूर्ण 
कलाकृति के बाध का इससे स्वत: संबंध स्थापित हो जाता है। कला के क्षेत्र में 
लालित्यबोधीय मूल्यों के साथ ही कला के मूल्यों का भी उल्लेख मिलता है। 
कहना न होगा कि इन सुल्यों का आविर्भाव माध्यम की लालियबोधीय 
संभावनाओं के कोशलपुण प्रयोग से होता है। इस माध्यम की दो विशेषतायें 
होती हैं, (१) कला की परंपरा का निर्माण और संगठन के चुनाव की योजना 
सावन और तियम से होता है। माध्यम इनके द्वारा श्रपेक्षित समग्रता का 
परिचायक माना जाता है और (२) माध्यम भौतिक श्र रासायनिक क्रिया 
की विशेषता के साथ ह्वी इनके समन्वय द्वारा उपलब्ध लालित्यबोधीय प्रभाव 
का संसूचक होता है । इस प्रकार के माध्यम को समझने के लिए पूर्णंबोध 
सक्षम भावक की आवश्यकता होती है।इस प्रकार के भावक् की भी कुछ 
विशेषतायें हैं । वहु विविध परंपराश्रों द्वारा उपलब्ध माध्यम की संघटना के 
साथ ही प्रतिबोधिक प्रभाव उत्पन्न करने वाले विविध भौतिक माध्यमों 
और तकनीकों से परिचित रहता है। जिन तथ्यों का ऊपर विवेचन 
किया गया है वे अपने स्वरूप में लालित्यबोधीय नहीं माने जा सकते हैं। इनके 
लालित्यबोध के क्षेत्र में प्रयोग से कुछ परीशानी भी पैदा हो सकती है। पहली 
परीशानी यह है कि इनके अनुपयुक्त मुल्यांकन से प्रातिबोधिक संघटन, केवल 
परंपराओं और तकनीकों का सांकेतिक चिह्न बन जाता है। अ्तएव' इससे 
बचने की श्रावश्यकता है । यह तभी संभव है जब कौशल से संबंधित लालित्य- 
बोधीय क्षमता प्रातिबोधिक संघटना में रूपायित होने लगती है और कलात्मक 
मूल्यों को उत्तन्न करने वाले स्वरूप लालित्यवोधीय प्रूल्यों को उत्पन्न 
करने वाले स्वरूप से व्यापक होने पर भी प्रातिबोधिक संघटना 
में केन्द्रित रहते हैं। इस प्रकार की संघटना सांकेतिक न हो कर अभि- 
व्यंजक होती है श्रीर कलात्मक मृल्य लालित्यबोधीय मूल्यों के पूरक बन जाते 
हैं ।॥ इसी ग्रध्याय' में मोरिस” महोदय के प्रतिमोपम' सांकेतिक. चिह्न की मल्य- 
वादी स्थिति का दिग्दशंन कराया गया है.। यहाँ केवल एक. और तथ्य का 
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संकेत कर देना आवश्यक है कि मूल्य केवल 'सीमाण्टिक' परिवेश में ही 
प्रस्तुत नहीं किये जाते, इनका प'प्रेग्मेटिक' परिवेश भी होता है। कहना न 
होगा कि ये मूल्य एकांगी नहीं होते, इनका कला की अन्य विशेषताओं से 
निश्चित संबंध होता है । प्रतिमोपम सांकेतिक चिह्ठ भी कलाओं को दृष्टि से 
बदलते जाते हैं । इसीलिए इनका विवेचन विन्यास के साथ ही कोशल से 
संबंधित तथ्यों के आधार पर किया जाता है। इनका प्रमुख क्षेत्र वास्तु और 
चित्रकला मानी गई है । 

हंगरलेण्ड' ने 'प्रतिमोपम सांकेतिक चिह्नों! के सन्दर्भ में दो महत्त्वपूरां 
प्रश्नों पर विचार किया है, (१) कला के क्षेत्र में प्रतिमोपम सांकेतिक अभिधान 
(0077८ 06४872०007) की क्‍या विज्येषतायें हैं और (२) ये अभिधान कला 
ओर लालित्यबोध को विश्वृंखलित करते हैं या उसके प्रेरक सिद्ध होते हैं । 
मोरिस” ने प्रतिमोपम सांकेतिक चिह्लों को अभ्रभिधान की विशेषताओ्रों का 
सहयोगी माना है, पर उनका दृष्टिकोएए त्रुटि रहित नहीं है । इसका प्रमुख 
कारण यह है कि उन्होंने इन दोनों के साहइय और भिन्नता पर बखूबी विचार 
नहीं किया है। कला के क्षेत्र में सांकेतिक चिह्व और अ्भिधान को अंशतः: भिन्न 
मानना चाहिए। इस भिन्नता के मूल में इस तथ्य को याद रखना आवश्यक 
है कि माध्यम' के द्वारा उपादान की विश्वेषतायें प्रस्तुत की जाती हैं, उपादान 
नहीं | किन्‍्हीं दो वस्तुओं के साहश्य के लिए यह अनिवारयं है कि एक ही 
प्रकार की विशेषता दोनों में उपस्थित हो, पर ऐसा होता नहीं । इसका प्रमुख 
कारण यह है कि कलाकार उपादान के कुछ गुरों पर अधिक ध्यान देता है 
और कुछ को सर्वंथा छोड़ जाता है। इस प्रकार साहश्य निरूपण द्वारा वह उसके 
दृश्य एवं ज्ञात स्वरूपों को परिवर्तित करता है। कहना न होगा कि ये सभी 
कौशल प्रातिबोधिक एकता में सहायक होते हैं, अतएव लालित्यबोधीय मूल्यों 
का सृजन करते हैं । इस परिप्रेक्ष्य में दो बातें प्रमुख रूप से विचारणीय हें । 
पहली, यह कि ज्ञात उपादानों से सम्बद्ध प्रतिमोपम सांकेतिक चिह्न बोधात्मक 
होते हैं अतएवं लालित्यबोधीय मूल्य की दृष्टि से ये अनुपयुक्त माने जा सकते 
हैं । कला में केवल साहश्य विधान की परख करने का लालित्यबोधीय आधार 
क्षीण होता है । ऐसा भी पाया जाता है कि साहश्य विधान में निहित अ्भिरुचि 
जब तक प्रातिबोधिक लालित्यबोधीय अनुभूति द्वारा बदल नहीं दी जाती, तब 
तक वह उसके मूंल स्वरूप के विरुद्ध होती है । इन सब श्रन्तविरोधों के बावजुद 
प्रतिमोपम सांकेतिक चिह्न में पाया जाने वाला साम्य-वैषम्य कला. का सहायक 


१६२ कला-घृजन-प्रक्रिया 
माना जाता है और उसको महत्त्वपूर्ण दिशा प्रदान करता है । 'हंगरलेण्ड' ने 
इसी बात को प्रतियादित करते हुए कहा है कि सादश्य द्वारा उद्ृबुद्ध अभिरुचि 
निरोधों द्वारा परिवर्तित होकर परिष्कृत हो जाती है और ऐसी शअनुभूतियाँ 


जो कला-कृति की उपजीव्य हैं प्रातिबोधिक संघटन द्वारा कलात्मक बनती 


जाती हैं । 
हमने ऊपर सांकेतिक चिह्नों की विशेषताश्रों पर विचार किया है, अब हमें 


प्रतीक श्रौर सांकेतिक चिह्न के साम्य-वैषम्य का निरूपण कर लेना चाहिए। 
ऐसा माना जाता है कि प्रतीक और सांकेतिक चिह्न १रस्पर भिन्न हैं क्यों कि. 
प्रथम लालित्यबोध का अभिन्न अंग है पर दूसरा भिन्न अंग । प्रतीक श्रभिव्यंजक 
होता है और सांकेतिक चिह्न संकेतात्मक, प्रतीक कलात्मक माना गया है और 
सांकेतिक चिह्न अ्रकलात्मक । सांकेतिक चि्लों का विवेचन इस बात का ज्वलंत 
प्रमाण है कि प्रतिमोपम सांकेतिक चिह्न जब अनुभूति द्वारा कलात्मक स्वरुप: 
प्राप्त कर लेता है तो यह लालित्यबोध में सहायक सिद्ध होता है। इस सन्दर्भ 
में यह कहना समीचीन ज्ञात होता है कि सांकेतिक चिह्नों के लालित्यबोधीय 
होने की निश्चित शर्तं है, जबकि प्रतीक के नहीं । 

मोटे तौर पर सोचने से इन दोनों का श्रन्तर स्पष्ट हो जाता है, 
क्योंकि इनके मूल में भिन्नता पाई जाती है। गंभी रतापूर्वक विचार करने से 
घने: शनेः यह स्पष्ट होने लगता है कि सांकेतिक चिह्न संसृति के भूत, भविष्य 
और वर्तमान से सम्बंधित होता है । उपादान श्रोर उसके सांकेतिक बिह्नों का 
सम्बन्ध भी सरल होता है और इनकी व्याख्या स्वयंचालित प्रज्ञा का विषय 
होती है । प्रतीक केवल उपादान के प्रतिनिधि नहीं होते, उसके प्रत्यय के 
प्रभिव्यंजक भी होते हैं । प्रायः यह देखा जाता है कि किसी वस्तु के विषय में 
चर्चा करते समय उस वस्तु की धारणा तो विद्यमान रहती है पर वस्तु नहीं । 
प्रतीक इसी धारणा के परिचायक होते हैं। श्रनुषंग और प्रयोग को दृष्टि से 
भो ये भिन्न साने जा सकते हैं । इसका प्रमुख कारण यह है कि सांकेतिक चिद्धि 
उपादान को प्रस्तुत करता है, पर प्रतीक उस वस्तु को देखने को क्षसता प्रदान 
करता है। संघटन की दृष्टि से भी इनमें स्पष्ट अन्तर पाया जाता है, उदाहरण 
के लिए सांकेतिक चिह्न में विषय, संकेत और उपादान पाये जाते हैं, पर प्रतोक- 
सें विषय, प्रतीक-अ्रवधारणा झौर उसका उपादान । इस श्रन्तर के बावजुद,. 
लालित्यबोध में इनके विभेद को निरूपित करते समय पर्याप्त सतक रहना पड़ता: 
है। ये सभी विभेद श्रपवादों से मुक्त नहीं हैं । श्रतएव इनसे संबंधित कोई भी 
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विवेचन पूर्ण और तक-संगत तभी हो सकता है जब हम इन अपवादों को दृष्टि 
से ओभल न करें । 


प्रतीकवादी आन्दोलन और उसकी प्रतीक संबंधी मान्यता 


यूरोप के प्रतीकवादी आन्दोलन के विचारक्रों ने प्रतीक के सम्बन्ध में श्रपना जो 
मत प्रतिपादित किया उससे सम्पूरां विश्व प्रभावित हुआ और इससे सम्बन्धित 
कुछ सिद्धान्त उभड़ कर लोगों के समक्ष आये । इन लेखकों और विचारकों ते 
साहित्य के सन्दर्भ में प्रतीक की उपयोगिता और उसके स्वरूप का निरूपण किया ! 
काल-क्रम की दृष्टि से यह प्रान्दोलन १८८६ ई० में 'फिगेरो” नामक पत्रिका के 
घोषणा-पत्र से आरम्भ हुआ । इस स्तर पर इस निकाय के विचारकों ने प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष प्रत्ययों और उनके इन्द्रिय-ग्राह्म स्वरूप के सम्बन्धों पर विचार 
किया । इसकी प्रेरणा के मूल में १८वीं शताब्दी में प्रतिपादित 'थियरी झआाव 
करेस्पाण्डेन्स” और श्व्वीं शताब्दी में प्रतिपादित आदश्शंवादी सिद्धान्त था। 
इसके उद्भव के पूर्व प्रकृवादी विचारधारा का बोलबाला था। प्रतीकवाद 
इसका विरोध किया, इसके परिणामस्वरूप नये सिद्धान्त का बीजारोपरा हुम्ना। 
१६वीं शत्ताब्दी के अन्तिम दशक में यह काव्य-सिद्धान्त फ्रांस से आरम्भ होकर 
बीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक सम्पूर्ण यूरोप में फैल गया। इस निकाय के 
अ्रतिरिक्त उस काल में कुछ ऐसे विचारक भी प्रस्तुत थे, जो विज्ञान, भाषा, 
मिथक, संस्कृति और धर्म, सब कुछ को प्रतीकमय मानते थे। आरम्भ में इस 
आन्दोलन का उद्भव सोनन्‍्दयंशास्त्रीय' प्रतीक चेतना से हुऋ।। बाद में इसे 
निश्चित दर्शन का रूप प्रदान किया गया । कुल लोगों के अनुस्तर यह स्वच्छन्दता- 
वादी आन्दोलन के परवर्तों विकास का परिणाम था। 
साहित्य में प्रतीकवादी आान्दोलन बहुमुखी विकास का झोतक था। इसमें 
कई प्रकार की प्रवृत्तियाँ सिमट कर एकमेक हुई थीं।' इसकः स्वरूप प्रमुख 
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ऋूप से दार्शनिक्त और चिन्तनयरक था और विवेच्य संप्रेषण-प्रधान । इसके 
विवेचन में कलाकार यथा को तातच्विक प्रकृति और उसके मानवीय बोध से 
श्रन्वित प्रमाणवादी संबंध पर विशेष रूप से विचार करता था। इन्हीं त्रिविध 
विशेषताओं के कारण प्रतीक को प्रमुख रूप से नैसगिक मूल्यों को मू्॑ सांक्रेतिक 
चिह्नों द्वारा प्रकट करने का प्रमुख साधन माना गया । इसकी कई विशेषतायें 
थीं। पहली विशेषता तो यह थी कि किसी भी प्राकृतिक उपादान पर यह प्रतीकमय 
श्र सरलता से आरोपित किया जा सकता था। इसका सम्बन्ध वस्तुओ्रों से 
उत्पनन्‍्त होने वाले अ्रमूर्त मानसिक विचार से होता था, उसके आकार या 
विन्यासगत विशेषता से नहीं । प्रतीक स्पष्ट कथन के स्थान पर परोक्ष कम को 
महत्वपूर्ण मानता है। इसमें न्यूटन! की संसृति सम्बन्धी यांत्रिक व्याख्या और 
डाविन! की जीव-वैज्ञानिक व्याख्या के प्रति निषेधात्मक दृष्टिकोण का पाया 
जाना स्वाभाविक है । 


'कैसिरर' की धारणा है कि प्रतीकवादी श्रान्दोलन प्रकारान्तर से मानव- 
शास्त्र, पाण्डित्य, गणित की तकंपूर्शां परम्परा और ताकिक प्रत्ययवाद से प्रभावित 
था। यह मानव की आ्रात्मचेतन प्रकृति के साथ उसके विकास का प्रमुख सोपान 
माना जाता था। कहना न होगा कि मानव मन के अ्रन्तगत नेसगिक और भौतिक 
प्रवृतियों में निरन्तर संघर्ष चला करता है | वह इनसे मुक्त नहीं हो पाता है, 
अतएव' वह प्रतीक की मध्यस्थता से दोनों प्रवृत्तियों के अन्तःकरणा में प्रविष्ट हो 
कर अपने कार्य को पूरांता के साथ संपादित करता है। इन्हीं के माध्यम से 
कलाकार परम्परित श्रर्थ और स्वच्छन्द-क्रियाशील तथा सतत परिवरतंनशील 
श्रथ-सन्दर्भ के बीच सन्तुलन स्थापित करता है। प्रतीक के द्वारा कलाकार, 
परोक्ष-अपरोक्ष, हृव्य-प्रहत्य, भौतिक-नेसगिक और' प्रकृत तथा कल्पना प्रवण 
के बीच संबंध बनाये रखता है। प्रतीक की स्थिति सदैव मध्यवर्तिनी होती है। 
इसमें विविध-प्र्॑-सन्दर्भ घुले-मिले रहते हैं और यह अन्य विविध अ्रथ॑-सन्दर्भों 
को उद्बुद्ध करने में सक्षम है। यह कलाकार की कलात्मक संवेदना के सूर्ती- 
. करण का प्रमुख साधन है। 


प्रतोकृवादी आन्दोलन के तीन स्तम्भ हैं---बादेलेयर”, “वर्लेन” और 
' मेलार्भ |” इस त्रयी के प्रथम व्यक्ति ने प्रतीका के मूल्यांकन की दृष्टि दी, द्वितीय 
ने प्रतीक में उसके व्यावहारिक पक्ष की प्राण-प्रतिष्ठा की और तृतीय ने इसे 
महत्त्वपूर्ण दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित किया । 
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स्वच्छन्दतावाद का प्रमुख केन्द्र बिन्दु आत्माभिव्यक्ति थी। इसमें जीवन के 
कटु, तिक्त और सरस अनुभवों की निएछल अनुभूति संभव थी। प्रतीकवाद ने 
अभिव्यक्ति को भिन्न अर्थ में ग्रहरा किया । अब लोगां का ध्यान अनुभूति की 
अभिव्यक्ति के स्थान पर इन अनुभूतियों को आावृत्त करने वाले विचित्र एवं 
अ्रान्तिपूर्णा परिवेश की ओर गया । भावुकता को केवल ग्राह्म स्वरूप में ही 
महत्वपूर्ण माना गया, शोर सूक्ष्म तथा अ्रस्पष्ट परिवेज्ञों के चित्रण की समस्या 
_ विचार का विषय बनी, इसके परिणामस्वरूप व्यंजना के उन्मरुक्त प्रयोग की 
संभावनाय बढ़ीं । प्रतीक नये मूल्यों की अभिव्यक्ति का साधन सिद्ध हुआ और 
सके माध्यम से व्यंजना तथा ध्वनि के संयोग के तकनीकी पक्ष का रहस्योद- 
घाटन भी संभव हुआ । द 


बादेलेयर” के पूर्व दो प्रमुख काव्य-सिद्धान्त प्रतिपादित किये जा चुके थे। 
इनमें विविधरूपीय संयोग (ए्पप्र0777 (0पण)74 ६078) और साहरय-सिद्धान्त 
विशेष महत्वपुर्ण माने जाते थे। प्रतीकवाद में ये दोनों सिद्धान्त गृहीत हुए और 
इनके कई स्तर सामने आये । इस निकाय के लेखकों ने इन्द्रिय प्रदत्त एकता पर 
बल दिया और इसे परम सत्य के रूप में मान्य ठहराया । इनके अनुसार बिबों के 
क्षेत्र में मानसिक स्वरूप अपने ही सदश् प्रतीकों को उद्बुद्ध करता है । कलाकार 
'का ऐन्द्रिय-अवबोध प्रमुख होता है। वह इसी से अपनी कलात्मक सामग्री 
_ का चयन करता है। उसकी यह चयन प्रधान अनुभूति प्रतीकबद्ध रूप में अ्रभि- 
व्यक्त की जाती है। प्रतीकवादी विचारक प्रकृति प्रदत्त बिबों पर अपनी मानसिक 
अनुभूति को आरोपित करते हैं । इनकी कृतियों में दृश्य-यबोध की तुलना में 
 स्वयं-प्रकाश्य बिबों को महत्वपूर्ण माना गया है। 'स्टीफेन मेलार्भेी के अनुसार 
'रहस्थपूर्ण संघटन प्रतीकों का जनक है । स्पष्ट कथन हमें कला के तीन-चतुथाश 
आनन्द से वंचित कर देता है। भाषा भावों की अ्रभिव्यक्ति का सफल माध्यम 
नहीं है । इसीलिए अभिव्यक्ति को सफल बनाने के लिए कुछ अन्य साधनों का 
उपयोग किया जाना स्वाभाविक है। इस प्रकार के उपयोग की दृष्टि से 
भाषा के प्रतीकमय प्रयोग के साथ ही ध्वनि और तरल संकेतों का स्थान 
महत्वपूरा है । 


..प्रतीकवादी विचारक मानव के मानस को संवेग और संवेदन का आगार 
मानते हैं । वे उसकी निरन्तर गतिशील चेतना से पूर्ण परिचित हैं। वे इस तथ्य 
से भी अभिज्ञ हैं कि सतत-परिवतंनशील चेतना के कारण संवेदनों का स्वरूप 
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बदलता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति की निजी व्यक्तिगत विशेषतायें होती हैं। इन 
विशेषताओं के कारण हर व्यक्ति में एक सी संवेग की स्थिति नहीं पाई जाती । 
इन संवेगों की स्थिति जटिल, उलभनपुर्ण श्रौर श्रस्पष्ट होती है, अतएवं इन्हें 
अभिव्यक्त कर पाना कठिन है। कलाकार इस प्रकार के संवेदनों और अनुभूतियों 
को अ्रभिव्यक्त करने का उपक्रम ही नहीं करता अपितु नई अभिव्यक्ति संभावनाओं 
की गवेषणा की ओर भी रत रहता है। प्रतीक इस श्रन्वेषण और, प्रयोग के 
विशिष्ट घटक हैं । प्रतीकवादी संवेदन के हिमायती हैं । उनकी स्पष्ट धारणा है 
कि मानव के क्रिया-कलापों को उसके संवेदक परिवेश में ही पूर्णता से समझा 
जा सकता है | इस मान्यता के सन्दर्भ में गोचर सृष्टि के स्वरूपों की अ्वहेलना 
के स्थान पर उसकी अन्तरनिहित श्रलौकिकता पर बल दिया गया है। अभिव्यक्ति 
के लिए नई पद्धति आवश्यक मानी गई है। छाब्दों को सामान्य ग्रर्थों से भिन्न 
नया श्रथ॑-सन्दर्म प्रदान किया गया है। भावाभिव्यक्ति के इस गवेषणपूर्णों स्वरूप के 
कारण उनकी गभिव्यक्ति-क्षमता बढ़ी है और अभिव्यक्ति-कौशल में वक्र से वक्र भावों 
को व्यंजित करने की क्षमता उत्पन्न हुई है। प्रतीकवादियों का ध्यान संगीतमय 
शब्दों की ओर भी गया है और इसकी संभावनाशञ्रों की दृष्टि से इसे महत्त्वपूर्ण 
माना गया है| उनकी स्पष्ट मान्यता है कि संगीतमय शब्द मानव आत्मा के 
अदृश्य स्वरूपों को अभिव्यक्त करने के प्रमुख साधन हैं। इस पक्ष का उद्घाटन 
करते हुए ये कहते हैं कि “प्रतीकवादी इसी के माध्यम से आत्मनैरन्तर्य और 
अनात्मनेरन्तयें के क्षणों के शाश्वत पर आ्रावश्यक साहश्य को सरलता से समझ 
सकता है |”! 


प्रतीकवादी आदशं-सौन्दयं के समर्थंकथ थे और कला के माध्यम से इसे 
प्राप्त करता अपना प्रमुख उद्देश्य समभते थे। इसके परिणामस्वरूप सामान्य 
-जन-जीवन साहित्य के क्षेत्र से तिरस्क्ृत हुआ और अधिकांश साहित्य सान्‍त और 
अनन्त तथा गोचर और श्रगोचर की पहेली बन गया । 


प्रतीक-सजन 


_ भ्रतीक के विवेचन के सन्दर्भ में ऊपर हमने संप्रेषण पर विचार किया है 
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और इस बात को प्रतिपादित किया है कि यह अनुभूति को प्रभिव्यक्ति प्रदान 
करने का प्रमुख माध्यम है। 'वस्तुत: अनुभूति की अभिव्यक्ति का प्रयोग तो 
अधिक होता है, पर इसे सही रूप में समझने की कोशिश नहीं की जातो है। 
इस वाक्यांश में दो प्रमुख शब्द हें (१) अनुभूति और (२) श्रभिव्यक्ति | इन 
पर इसी पुस्तक के प्रथम और द्वितीय अ्रध्याय में व्यापकता से विचार किया 
गया है । यहाँ केवल. इतना ही कह देना पर्याप्त है कि मानव के शअ्रनुभूतिमयं 
मानस को तुलना तरंगायित होते हुए जल-प्रसार से की जा सकती है। जैसे जल 
में उत्ताल तरंगें उठती और गिरती रहती हैं उसी प्रकार श्रनुभतिमय मानस में 
भावनाश्रों का ज्वार-भाटा बनता और बिगड़ता रहता है । इस स्थिति में कला- 
कार की श्नुभूति अभिव्यक्ति के लिए मचलती तो है, पर उसे ऐसा ज्ञात होने 
लगता है कि उसके पास इसे अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्दावली नहीं है । 
वह परवश ज्ञात होने लगता है । एक ओर भ्रनभूति की तीत्नता उसे श्रन्तर्मथित 
करतो है श्र दूसरी श्रोर उसको श्रभिव्यक्ति की श्राववयकता उसे प्रताड़ित 
करने लगती है । इसी दन्द्र के परिस्यामस्वरूप उसके सानस में भाषा श्रोर भाव 
के प्रयोग चलने लगते हैं । इसी श्रन्तमंयन और प्रयोग से प्रतीकों का उद्भव 
होता है। इस निर्माण में उसके चेतन ग्रोर श्रवेतत मानस के साथ ही उसकी 
श्रासंग श्रौर नि:संग स्थिति (52।-70६ 527) का भी पर्याप्त सहयोग रहता है। 
प्रतीक-निर्माण की स्थिति निःसंग की स्थिति सानी जातो है। इस स्थिति 
में कलाकार सभी दृष्टियों से एकाग्र ओर तललीन रहता है। यह उसके पूर्ख 
आत्म-समर्पण का पर्याय है। इस स्थिति में उसका आसंग ऋ्रमशः: निःसंग में 
परिवर्तित होता जाता है । प्रतीकों के माध्यम' से वह श्रपने अ्रन्त: और वाह्म, 
परोक्ष श्रोर अपरोक्ष, गोचर ओर अगोचर स्थितियों में सामंजस्य उत्पन्न करता 
है । यह सामंजस्य उसको आत्म और अनात्म के संब्लेषण की ओर उन्पुख 
करता है। यह संश्लेषण अनुभूति के धरातल पर प्रस्तुत किया जाता है। 
अनुभूति की निजी विशेषता होती है। जिस प्रकार विद्युत्‌ का प्रवाह अपने 
सीमित घेरे में ही प्रवाहित होता रहता है, उसी प्रकार अनुभुति भी अपने श्रात्म- 
केन्द्रित स्वरूप का त्याग नहीं करती । यह श्रपने संस्पर्श द्वारा अन्य अनुभूतियों 
को उत्पन्न करती रहती है । यह क्रिया निश्चित विशिष्ट क्षेत्र में स्थान ग्रहण 
करती है। इसमें संकल्प और विश्वास का समावेश होता है । इसीलिए यह 
सामान्य संवेदन से विशिष्ट मानो जातो है। कलाकार के मानस की हलचल 
इसी विशिष्ट अनभति के श्रभिव्यक्ति की मुखापेक्षी होतो है। सामान्य व्यक्ति 


५७ 


श्ध्द कला-सृजन-प्रक्रिया 


इसे मुख-मुद्रा, आंगिक-चेष्टा या अ्रस्पष्ट ध्वनि संकेतों द्वारा अभिव्यक्त करता 
है, पर कलाकार ऐसा नहीं करता । वह इस स्थिति में प्रसव-वेदना जेसे कष्ट 
का अनुभव करता है । उसकी यह स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक वह 
इनके सूक्ष्मातिसूक्ष्म भाव-कोणों की अभिव्यक्ति का साधन नहीं हंढ़ लेता । वह 
ज्यों ही इन्हें अ्भिव्यक्त कर देता है, .इस श्रन्तर्मंथन से मुक्त हो जाता है। 
यह अ्भिव्यक्तीकरण विरेचक माना जाता है। कवि या कलाकार मूलतः वह 
माध्यम होता है जिससे कला-निर्मिति का हर स्वरूप संबद्ध रहता है । यही उसके 
प्ररोचित होने का रहस्य है। उसकी यह क्रिया पलायन नहीं अपितु सक्रिय 
सहयोग की क्रिया होती है । इसे “इन्स्केप” (7528०) की संज्ञा दी जाती है। 
अनुभूति विन्यास के द्वारा अ्रभिव्यक्त होती है जो अपने मूत॑ स्वरूप में मानस से 
उद्‌बुद्ध होता है। यह क्रिया दुहरोी होती है, सर्व प्रथम कवि उस अनुभूति 
का साक्षात्कार और झालोड़न करता है, जिसका सृजन के समय उस पर 
आधिपत्य होता है। इसके पश्चात्‌ वह उस श्रनुभूति को मूर्त बनाकर उससे 
मुक्त हो जाता है। इस स्तर पर स्मृति में पड़े हुए बिब उसके सहायक होते हैं । 
संपूर्ण क्रिया कई स्तरों में संपादित होती है। सर्वप्रथम अ्रनुभशुति कलात्मक 
कलेवर प्राप्त करतो है, पुनः कलाकार का मानसिक तनाव चमत्कार पूर्ण चिन्तन 
से व्यंजित होने लगता है। यह व्यंजगा मानसिक शान्ति की जनक है | स्पष्ट 
है कि कलाकार (अ्रभिव्यक्त के समय) अपनी अनुभूति को प्रतीकों या बिबों के 
माध्यम से प्रकट करता है। कला-सृजन स्वत:प्रेरित अथवा स्वतःस्फूर्त होता 
है, पर इसकी संभावना कम होती है। वस्तुस्थिति यह है कि घटता और उसकी 
कलात्मक अभिव्यंजना में मानसिक अन्तराल पाया जाता है। जब कभी 
विधायक कल्पना श्लौर तोब् सनोभाव का मसरिकांचन संयोग होता है, दोनों 
समरसी होकर प्रतिध्वनित हो उठते हैं और अपने समुदाय और संगठन 
के साथ चक्कर काटने लगते हैं। कवि या कलाकार इन्हीं के द्वारा कला-निर्माणण 
करता है। अनुभूति का उपादान उसके सन्दर्भ में विचित्र रूप से दोक्षिमय 
हो जाता है। इस दीप्ति के कारण वह अपने चतुर्दिक प्रकाश बिखेरने लगता 
है। सृजन के सन्दर्भ सें यह उपयुक्त स्थिति प्राप्त करने वाले किसी भी उपादान _ 
को प्रतीक की संज्ञा दी जा सकती है । 


. इस उपयुक्त स्वरूप को टवायनबी” के प्रत्याहार श्रौर प्रत्यावततंन ([00८0- 
ग76 0 शांप्रतः8णछ) & 7८ए८०) के सिद्धान्त द्वारा और सरलता से स्पष्ट 
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किया जा सकता है। उपयुक्त लेखक ने इस सिद्धान्त का उल्लेख रहस्यवादी 
भ्रनुभ्ृति के सन्दर्भ में किया है । उनके श्रनुसार रहस्यवादी श्रपनी रहस्पानुभृति 
को सांसारिक माध्यम से ही अ्रभिव्यक्ति करता है। ऐसा करने के लिए वह 
सर्वप्रथम इस श्रनुभूति का प्रत्याहार करता है। यह सृजन का प्रथम स्तर है। 
भौतिक उपादानों द्वारा अभिव्यक्त करने के लिए वह इन्हें पुन: प्रत्यावरतित 
करता है। प्रतीक-निर्माण की क्रिया इस प्रत्याहार और प्रत्याव्तन के सहृश 
है । कलाकार के पास उसकी श्रनुभूति और स्मृति के बिब रहते हैं। इस 
अनुभूति की भ्रभिव्यक्ति भौतिक प्रतीकों श्रथवा बिबों द्वारा ही संभव है । कलाकार 
आरम्भ में भ्रपनी इस अनभति का प्रत्याहार करता है और पुनः अभिव्यक्ति 
सोकर्य की दृष्टि से यही प्रत्याहृत अनुभूति प्रत्वावरतित को जाती है। इत्त 
प्रकार इन दोनों क्रियान्रों के सहयोग से प्रतीक-सुजन सम्भव होता है। प्रतीक- 
सृजन का एक अन्य उल्लेखनीय पक्ष भी है। प्रतीक मूलतः: विविधार्थी और 
(विरोधाभासी होता है। इसमें मुख्य रूप से दो विशेषतायें पाई जाती हैं। पहली 
विशेषता कलात्मक घटना के गुण से सम्बद्ध होती है और दूसरी ऐसे केन्द्रीय 
विब से जिसके चतुर्दिक संपूर्ण घटना मूतित और प्रतिच्छायित होती है। प्रथम 
विशेषता में इसमें ध्वनि के तरंगों के गुण विद्यमान रहते हैं, अतएव इसे ध्वनि 
तरंग विषयक माना जाता है। इस स्थिति में इसका स्वरूप केन्द्रापगामी, बाह्य 
दृष्टि से गतिशील और आकर्षक होता है, पर द्वितीय विशेषता की स्थिति में यह 
अन्तगंमनात्मक, केच्राभिमुखी और विकरणशील (60८ए४४४8) होता है। इस 
सिद्धान्त के द्वारा भी प्रकारान्तर से टवायनबी” की बात प्रतिपादित होती है । 
प्रतीक से सूजन की चर्चा में इन सिद्धान्तों का अपना महत्व है। इनकी किसी 
भी प्रकार अवहेलना करके उसे पूर्णाता के साथ नहों समक्का जा सकता । 

इसी तरंग में प्रतीक के विवेचन के सन्दर्भ में श्रात्म ओर गअ्रनात्म 
का प्रदन उठाया गया है ओर झात्म को अ्रसंग और श्रनात्स को नि:संग का संज्ञा 
दी गई है । उसी स्थल पर इस बात को भी निरूपित किया गया है कि आ्राप्तंग 
स्थिति से नि:संग स्थिति का प्रत्यावतन प्रतीक के सृजन में विशेष रूप से सहायक 
सिद्ध होता है | आसंग स्थिति में मातस सृजन की सामग्रों प्राप्त करने में तलल्‍लीन 
रहता हैं ओर निःसंग स्थिति में उपलब्ध सामग्री को सुव्यवस्थित और सुनियोजित 
करने में रत । पर यह बात सदेव नहीं घटित होती । कहना न होगा कि यह 
कार्य बहुधा चेतन मानस को संपादित करना पड़ता है। चेतन मानस की इस 


२०० कला-सृजन-प्रक्रिया 


क्रिया और निःसंग को क्रिया में श्रत्तराल पाया जाता है। चेतन सायसस का 
स्वरूप भी अ्रंशतः विकेन्द्रित होता है। बह तीज गति से कार्य नहीं करता । इस 
विकेद्ीकरणा से प्रतोकों को प्रश्मय मिलता है। इस क्रिया को एक और तरह से 
समझा जा सकता है। श्रतोकों के सृजन का केन्द्र-बिन्दु न तो चेतन मानस है 
और व अचेतत । वह सध्यवर्ती है । प्रायः माना जाता है कि मौलिक बिब सचेतन 
मानस द्वारा उद्भूत होता है श्रौर उत्तरजात बिब इससे भिन्न मानस के स्वरूप 
द्वारा । इसका प्रमुख कारण यह है कि यह तक और कल्पना पर आश्रित नहीं 
होता । इसका निर्माण विचारों के अनुषंग से होता है। इसीलिए इसके सृजन 
के मूल में चेतन और अचेतन मानस का सम्मलित रूप विद्यमान रहता है। 
“टशियरी बिब” का निर्माण निःसंग स्थिति से होता है। सारांश यंह कि प्रतीक 
का निर्माण निःसंग स्थिति का विषय होता है । यह स्थिति स्वप्निल नहीं हुआ 
करती । इस स्थिति में कई क्रियायें घटित हो सकती हैं। कलाकार मौलिक और 
उत्तरजात बिबों से होता हुआ उस स्थिति तक पहुँच सकता है जिसका हमने 
श्रभी उल्लेख किया है। इसकी व्यंजना वह अपने अध्ययन से भी प्राप्त कर सकता 
है । इसके लिए वह स्वप्निल कल्पना का आश्रय भी ग्रहण कर सकता है । 
हर स्थिति में इतना ही कहा जा सकता है कि प्रतीक विकेन्द्रित चेतना से हा 
उद्भूत हो सकता है और यही चेतना उसे स्वीकृति भी प्रदान करती है। 
मौलिक बिबों से उत्तरजात और टशियरी बिब विकसित होते हैं। यह विकास 
उपमा से प्रतीक, अथवा ललित कल्पना से मनोसृष्टिपरक कल्पना तक की 
यात्रा को अपने अन्दर निहित किये रहता है । 

प्रतीकों का सृजन कला के सन्दर्भ में होता है। इनका निश्चित परिवेश इस्हें 
स्थिरता और अथ्थ॑वत्ता प्रदान करता है। इन्हें त्रिशंकुक्त नहीं माना जा सकता । 
श्रतएव कला के विकास क्रम में इनके स्थान का निर्धारण कर लेना झ्रावश्यक है 
इस बात को हम कई बार प्रस्तुत कर चुके हें कि कला के विकास के कई स्तर 
होते हैं | प्रथम स्तर का सम्बन्ध जीवन के स्थुल यथार्थ से होता है । इस स्वर 
पर कला और यथार्थ के सम्ब्नन्ध को स्थापना स्पष्ट होतो है। बिब भी जीवन से 
ग्रहण किये जाते हैं श्रोर सवेचन मस्तिष्क के विषय होते हैं | उपमा के प्रयोग 
द्वारा बोद्धिक तुलना को क्रिया चलती रहती है। इस स्तर पर भाषा का प्रयोग 
भी बह्तु निरूषक और वितर्कात्मक होता है। सामाजिक कविता और व्यंग्य 
कबिता इसके उदाहरख हैं ॥ द्वितीय स्तर पर प्रथम्न स्तर से भिन्न रूप में स्य्ल 
यथार्थ की मात्रा ऋमशः कम होने लगती है । इस स्थिति में उत्तरजात बिंबों का 


प्रतीक २०१ 


प्रयोग किया जाता है। प्रथम स्तर की कविता ललित कल्पना को विलास होती 
है । पर द्वितीय स्तर की कविता विधायक कल्पना की प्रादुर्भूति । इस स्तर पर 
विषयगत अनुभूति बौद्धिक अनुभूति पर हावी होती है और सामान्य उपमा का 
प्रयोग किया जाता है। पर इस स्तर की भाषा विशिष्ट होती हैं। इसमें द्रष्टा 
एवं दृश्य को समरस बना लेने की शक्ति श्रा जाती हैं। इसके परिणामस्वरुप 
अ्रधिक रुपकम्य और मिथक रचना सक्षम विशेषता का श्रविर्भाव होता है । 
अन्तिम स्तर का सम्बन्ध अ्रन्तद्ष्टिपुर्ण कविता से होता हैं। इसी स्तर पर 
प्रतीक प्रस्तुत किये जाते हैं। यह एक व्यापक धरातल होता है | इस घरातल पर 
कलाकार का व्यक्तित्व कला के साथ एवंमूत संयोग स्थापित कर लेता है । 


नवम्‌ तरंग 
ग्रसिरचि 


कला-सृजन में भ्रभिदचि का स्थान भी विशेष महत्त्वपूर्ण माना जाता है। 
यह देश, काल और स्थान के अनुसार परिवर्तित होने के बावजुद हर काल की 
सर्जनात्मक क्षमता को श्रभिव्यक्त करती है। प्राय: आलोचक या सहृदय इस बात 
को भूल जाते हैं कि विभिन्न काल की कला के मूल में विभिन्न प्रकार की श्रप्ति- 
रुचियाँ विद्यमान रहती हैं । इस भूल के परिणामस्वरूप हर देश और काल की 
कला को अपनी दृष्टि से मल्यांकित करने लगते हैं। इस तरह कई समस्‍यायें 
उत्पन्न हो जाती हैं । 


लालित्यबोध के क्षेत्र में यह प्रश्न प्राय: पूछा जाता है कि अ्रभिरुचि क्या 
है ? इसका स्पष्ट उत्तर देना सरल नहीं है। फिर भी इतना तो कहा ही जा 
सकता है कि यह “विगत श्राकांक्षा, अभिलाषा, प्रेम तथा घृणा का इतिहास 
है ।'” जो व्यक्ति वस्तुत: इस पर विचार करता है उसकी स्थिति बड़ी दन्दपूर्रा 
होती है। एक ओर वह अपने संस्कारों से मुक्त नहीं हो पाता और दूसरी ओर 
कला द्वारा प्रदशित अ्रभिरुचि भी उसे आकर्षित करके प्रभावित करती 
रहती है। इस प्रकार अभिरुचि का इतिहासकार तटस्थ नहीं हो पाता है । 
इसका अमुख कारण यह है कि वह अपनी भावनाओं के श्राधार पर ही उचित 
श्रौर अनुचित का निराकरण करता है। अगर किसी स्थिति में यह इतिहास 
तस्युत्त: तटस्थ दृष्टि से लिखा जाय, तो इसमें वैज्ञानिक दृष्टि से पूर्णंता का 
समावेश पाया जा सकता है, पर कलात्मक दृष्टि से नहीं । मानव रुचि और 
अरुचि प्रधान जीव होता है । वह बहुत सी बातों को स्पष्ट रूप से चाहता है, 
यार करता है, गले लगता है, पर बहुत सी वस्तुएँ ऐसी भी होती हैं जिन्हें वह 
देखते ही नाक भों सिकोड़ने लगता है श्र उसका मन घृणा से भर जाता है !. 
इसी रुचि श्रौर अ्ररुचि अ्रथवा चाह और घृणा से अभिरुचि का निर्माण होता है + 


अभिरुचि २०३ 


यही बात कलात्मक अभिरुचि के लिए भी सत्य है| वस्तुतः कलात्मक अभिरुचि 
का सम्बन्ध कलात्मक संघटना से होता है जो, श्रन॒षंग से प्राप्त होती है | सृजन 
में कलाकार अ्रपनी उस वैयक्तिक रुचि और अ्ररुचि से प्रभावित और प्रेरित 
(अवश्य) होता है, जो किसी न किसो रूप में उसे परिवेश, वातावरण, संस्कार 
आदि से प्राप्त होती है। इस प्रकार कलाकार की वैयक्तिक रुचि में अनेकानेक 
समुदायगत विशेषताएं विद्यमान रहती हैं | “पर कला केवल समुदायगत चेतना 
का निर्माण करने बाले सर्जक प्रभाव को ही चित्रित नहीं करती, जिसे उसके सर्जक 
स्वरूप सें शैली और निष्क्रिय स्वरूप में अभिरुचि को संज्ञा दी जाती है ४”? वह 
इसके अतिरिक्त श्रन्य महत्वपूर्ण काये भी संपादित करती है । अभिरुचि की तुलना 
छलनी से की जा सकती है। जिस प्रकार छलनी अनावश्यक तत्वों को छानकर 
प्रलग कर देती है, उसी प्रकार भ्रभिरुचि भी अ्रनावश्यक विशेषताओं को छान कर 
अलग कर देती है । इत प्रकार श्रभिरुचि कलात्मक सामग्रो से श्रभावश्यक तत्वों 
को हटाने का कार्य भी संपादित करती है । इन अ्रनावश्यक तत्त्वों को हटाने के 
पश्चात्‌ जो भी शेष रह जाता है वही कलात्मक सृजन का उपजीव्य बनता है । 
इसी छुनाव' के कारण कला में एकरूपता, स्पष्टता और समरसता शआआराती है । 
इस दृष्टि से कलात्मक सामग्री के छुनाव के साथ ही स्वयं 'छुनाव” की क्रिया 
का अ्रभिज्ञान कई दृष्टियों से आवश्यक सिद्ध होता है। पर इसके लिए हमें केवल 
कन्ा पर विचार न करके अभिरुचि के उस स्वरूप पर भी विचार करना चाहिए 
जो कई दृष्टियों से विविध ज्ञान-विज्ञान का विषय है। इतना तो मानने से 
इन्कार नहीं किया जा सकता कि अभिरुचि साहित्य, कला और जीवन के महत्त्व- 
पूर्णा स्वरूप को समझते और आनन्द प्राप्त करने का प्रमुख साधन है। 'काण्ट' 
ने 'एस्थेटिक जजमेण्ट' पर विचार करते हुए कहा भी है, “कि अभिरुचि किसी 
उपादान या उसके निरूपण की क्रिया पर ऐसे आ्रानन्द या घृणा को दृष्टि से 
विचार करने की शक्ति है, जिसका कोई श्रन्य उद्देश्य नहीं होता ।” काण्टः 
महोदय' ने निर्णांय की क्रिया पर विचार किया है और इसे कई दृष्टियों से विश्लेषित 
और विवेचित भी किया है । उनकी स्पष्ट धारणा है कि निर्णय करना हर व्यक्ति 
की विशेषता है । पर इसकी एक शर्त है। निर्शय-सक्षम व्यक्ति वही हो सकता है 
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२०४ कला-सूजन-प्रक्रिया 


जिसका निर्माण इस रूप में हुआ हो कि वह प्रज्ञा श्रोर ऐन्द्रिय बोध के सम्मिलित 
स्वरूप के आधार पर इस क्रिया को सम्पादित करे । इस सन्दर्भ में अ्रभिरुचि 
उस सामान्य बुद्धि का निर्णय मानी जा सकती है जो श्रादर्श प्रतिमान के रूप में 
प्रतिष्ठित है ।* 'काण्ट” ने लालित्यबोधीय निर्णय की विशेषताओं का उल्लेख भी 
किया है। उनका कहना है, “लालित्यबोधीय निर्णय सामाजिक द्वारा सर्जक के 
मानसिक परिवेश के उस भावात्मक, ऐचल्िय और ग्राधिभौतिक स्वरूप का 
उल्याँकन अस्तुत करता है जो किसी कलात्मक साध्यम द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत 
किया जाता है । इसमें विषय और विषयि के सम्बन्ध का एहसाप्त पाया जाता 
है। दूसरे भ्रथं में यह कलाकृति के सर्जन की श्रात्मतत क्रिया को भी निरूवित 
करता है ।” कलाकृति ऐसे भावों का समुश्य है जो व्याख्या के स्थान पर संग्रेषण 
को महत्व देते हैं । कलाकृति की वस्तुगत क्रिया में भावक की अ्रनर्गल बातों के 
लिए कोई स्थान नहीं होता । सामाजिक कला के प्रभिषटकों के सहज ज्ञान को 
अतुभव के आधार पर प्राप्त करता है । कलाकृति का वाह्य परिवेश लेखक के 
मनोभावों को अभिव्यक्त अवश्य करता है, पर केवल यही उसके संपूर्ण रहस्यमय 
स्वरूप से हमें परिचित नहीं करा सकता । इसके लिए सहज ज्ञान आवश्यक है। 
इसके अतिरिक्त इस बात को भी समझना आवश्यक है कि कलाकृति को परखने 
की क्षमता भावक के वैयक्तिक अ्रभ्यास और' शिक्षा पर निर्भर करती है । 

स्पष्ट है कि विचारकों ने सामाजिक प्रतिमान को कलात्मक लालित्य का 
उपस्कारक तत्व घोषित किया है। उनकी धारणा है कि ये प्रतिमान लालित्य- 
बोधीय अनुभूति में मिल कर उसे सशक्त बनाते हैं। कहना न होंगा कि ये 
सामाजिक प्रतिमान उपयुक्त श्रसिरुचि के सन्दर्भ में ही पल्‍लवित और पुष्पित 
होते हैं । इसका प्रमुख कारण यह है कि अभिरुचि ऐसी लालित्यबोधीय भाव- 
प्रवशता है जो केवल ऐसे उपादानों को चुनती हैं जिनमें लालित्यबोधीय प्रतिबोध 
का भाव बनाये रखने ओर उन्हें निर्मित करने को क्षमता होतो है। इस प्रकार 
के प्रतिबोध के सन्दर्भ में यथार्थ श्रनुभव का कोई मूल्य नहीं होता । 
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प्रभिरुचि को इतालवी और स्पेनिश भाषा में (2०४६०! फ्रांसीसी भाषा में 
6००५ और जमंन भाषा में (४८४४४४०८८ कहा जाता है । इटली श्रौर स्पेन के 
श्रम्युदयकाल में इस शब्द को आनंद, मनोरंजन और मानसिक क्रुकाव का पर्याय 
माना जाता था। सवंप्रथम' स्पेन के विचारक बाल्थसर ग्रेसिग्रन” ने इस शब्द का 
प्रयोग विशिष्ट मानसिक क्रिया के अ्रथ॑ में किया । इसके परचात्‌ फ्रांस में इसका 


प्रयोग निश्चित अ्रथ॑ का परिचायक बना । अब यह शब्द कला के क्षेत्र में पूर्णतया 
प्रतिष्ठित हो चुका है । 


अभिरुचि को व्युत्तिपरक व्याख्या भी मिलती है । ऐसा माना जाता है कि 
टेस्ट! शब्द टिजी रे! ([७४8०7८) से निष्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है स्पश 
करना | बाद में यह शब्द केवल स्पर्श करने अयवा स्वाद लेने तक ही सीमित 
नहीं रह गया । इसका श्रथं विस्तार हुआ और इस क्षेत्र में विविध स्वरूपों को 
समाहित करने का प्रयत्न भी किया गया । 'कलात्मक अ्भिरुचि”, आलोचनात्मक 
ग्रभिरुचि, और सर्जनात्मक अभिरुचि इसके प्रमाण हें | ये शब्द मूलत: प्रभिरुचि 
के नये अ्र्थ-सन्दर्म और अनुषंग के परिचायक हैं। अभिरुचि' श्र्थ-वैविध्य और 
प्रयोग-वैविध्य के कारण ही श्राज तक किसी निश्चित परिभाषा में नहीं बाँधी जा 
सकी है । इसके परिणामस्वरूप तरह-तरह की विचारधाराओं का उद्भव हुआ 
है । किसी ने इसे “कलाकार के काम करने के स्वरूप” की संज्ञा दी है तो किसी 
ने इसे कलाऋति के तत्वों की संहृति माना है । इसका विवेचन दुहरी समीक्षा का 
विषय रहा है। इसे सहज-ज्ञान और कला-समीक्षा, दोनों का विषय माना गया 
हैं। बाद के लेखकों में इसके अनुगमन का प्रयत्न परिलक्षित होता है। इसोलिए 
इसे किसी बात का पसन्द करने या कला-समीक्षा का उपादान होने की संज्ञा दी 
गई है । इस पसन्द श्लौर विश्लेषण के सन्दर्भ में अभिरुचि को एक ओर गअहेतुवादी 
क्रिया माना गया है और दूसरी ओर हेतुवादी क्रिया । इस विवेचन क्रम में रुचि 
के विभेदीकरण, वर्गीकरण, साहश्य और झसाहद॒य पर विचार किया गया है 
और व्यक्ति की अन्वीक्षावृत्ति के श्राधार पर इसके स्वरूप को निर्धारित करने की 
बात उठाई गई है । मानव की मानसिक क्रियात्रों और, स्वरूपों के निरीक्षण पर 
भी बदल दिया गया है। इसके आ्राधार पर शारीरिक संवेदन और रुचि के भौतिक 
अनुषंगों के चिन्तन की चर्चा को गई है । 

उपयुक्त विकास-क्रम को अगर दहृष्टिपथ में रखा जाय तो यह कहा जा 
सकता है कि श्रभिरुचि वाह्मस्वरुप या प्रकृति का आनन्दपुर्णा विभावत या 
तिरस्कार करने की शक्ति है। यह आनन्‍्दपुर्णां विभावन या तिरस्कार प्रिय 
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या अप्रिय भोजन के ग्रहण या त्याग-से मिलता जलता है। कला का आर 

सदंव कला के आनंद का सुखापेक्षों होता है, इस्नीलिए इसका सुव्यवःस्थत 
स्वरूप अत्यधिक कौशल के साथ उसके उपादानों की गवेषणा भी करता 

इस क्रिया से कला के पुनसूंजन और परिष्कार में सहायता मिलती है। रुचि 
कला-निर्माण में निश्चित दृष्टिकोण से सहायक होती है । यह इसे प्रकाशित 
और अलंकत करने के साथ ही उसे उपयुक्त स्वरूप भो प्रदान करती है। हर 
प्रकार की अभिडक्ि में तुलनात्मक दृष्टि पाई जातो है । इसो तुलना के श्राधार 
जर इसके सानदण्डों का निर्माण किया जाता है। स्घृति अभिरुचि की 
सहायक मानी जाती है । कलात्मक श्रभिरुचि में इसी स्पृति बोध के आधार 
पर सुख-दुखात्मक स्थितियों को अंकित करने श्रथवा समझने की क्षमता उत्पन्न 
हाती है, इससे सम्बद्ध सम्वेग स्वयसेव व्यवस्थित ओर नियंत्रित हो जाते हैं; और 
बुद्धि के आधार पर इसका समन्वित स्वरूप सामने आने लगता है। किसी वस्तु 
की स्मृति के साथ ही अभिरुचि का उद्भव होता है और उससे उत्पन्न संवेगों 
और भावों से आनंद की उपलब्धि होने लगती है। संवेग प्रकृत्या से ऋमण- 
शील होते हैं । अ्रतएव ये दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं | इस उपयुक्त क्रिया 
में संवेग परिष्कृत होते रहते हैं । विगत पृष्ठों में प्रक्षालन की क्रिया का उल्लेख 
किया गया है। यह क्रिया पुनरावृत्तिप्रधान होतो है। अ्रभिरुचि के निर्माण 
क्रम में ये संवेग न मालुम करितनो बार आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक 
मान्यताओं से प्रक्षालित श्र परिष्कृत होकर सृजन के उपजीव्य बनते जाते 
हैं । 'एरिक न्यूटन” ने स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया है कि अ्रभिरुचि 
निश्चित देश काल शोर सभाज से प्रात्ष अनुभव को श्रक्षालित करतो है। इस 
प्रक्षालल में उसका श्रधिकांश भाग छत जाना है श्रोर बहुत कम भाग कला- 
- सुजन के काम आता है। इस तथ्य का भावावेग और भाव-बोध की क्रिया से 
स्पष्ट किया जा सकता है। भाव-वेग की स्थिति में अनन्त संकुल विचार मन 
के सम्मुख प्रस्तुत होते रहते हैं, ऐन्द्रिय अनुभूति की उलभो हुई स्थिति मानस 
के समक्ष उपस्थित होती रहती हैँ, पर अ्वबोध की स्थिति में इसका श्रधिकांश 
भाग तिरस्कृत हो जाता है और सामान्य अंश ग्रहण किया जाता हैं । भावावेग 
को अवबोध में परिरित करने का कार्य आनंद द्वारा संपादित होता है। 
_भावावेग जिस मात्रा में श्रानन्‍्द प्रदान करने में सक्षम होता है, उसी मात्रा में 
बोध का विषय बनता है। श्रानंद प्रदाता-बुत्ति मानव को बुभुक्षा को शान्‍्त 
करने का प्रमुख साधनसिद्ध होती है। इसीलिए अ्रभिरुचि को प्रिय लगने 
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वाली वस्तु व्यक्ति को तृप्त करती है और अप्रियः लगने वाली वस्तु अतृप्त । 
मानवता की तृप्ति और अतृप्ति तथा अनुकूलता और प्रतिकूलता का यह तथ्य 
संसृति के विकास के साथ निरंतर विकसित हुश्ना है और इससे कला के क्षेत्र 
में मानव-विकास की असीम संभावनाओं को बल मिला है। 

. कलाकार की अभिरुचि सामान्य व्यक्ति को अ्भिरुचि से भिन्न होती है। 
इसका प्रमुख कारण यह है कि उसकी यह क्रिया लालित्यबोधीय मूल्यांकन 
का शअ्रंग होती है । सामान्य व्यक्ति की भ्रभिरूचि का संबंध सामान्य वस्तु 
को अनुकूलता और प्रतिकुलता से ही होता है, पर कलाकार का लालित्य- 
बोधीय मूल्यांकन इसके रहस्यमय, सूक्ष्म, भ्रविश्लेषित और संकुल स्वरूपों को 
भी समेंट कर चलता है। वह मूलतः सौन्दर्य और आनंद से संबंधित होता है, 
आनंद भावाश्रित होता है और इसे दृश्य या अ्रददश्य उपादानों से प्राप्त किया जा 
सकता है ओर सौन्दय आनंदाश्रित होता है और यह विकास के साथ अपने 
रुचिकर ओर आह्वादकर स्वरूपों को उद्घाटित करता जाता है। सौन्दये 
भी सापेक्ष होता है और इसका निर्माण अभिरुचि के विशिष्ट सहयोग का 
अनुगमन करता है । 

अभिरुचि मानव सष्टि के साथ उत्पन्न हुई है और उसके क्रिया कलापों के 
साथ विकसित । यह मनुष्य के रहन-सहन, रीति-रिवाज़ और सोचने-विचारने 
की क्रिया के मोड़ों के साथ अपना स्वरूप निर्धारित करती गयी है। संप्रेषण के 
माध्यम से भी यह यथासमय प्रभावित हुई है श्लोर फेशन के विकास के साथ अ्रपने 
दिश्ा-निर्देशक स्वरूपों का निर्माण करती गयी है | फिर भी 'फेशन! और टेस्ट! 
में परिमाणात्मक भ्रन्तर बना रहा। फेशन! हिम्पो” की दृष्टि से भ्रभिरुचि से 
भिन्न था और सौन्दर्य के क्षेत्र में घटित होने वाली घटनाश्रों को व्यापक रूप से 
सामान्य स्तर पर प्रस्तुत करने का उपक्रम साना गया । इसको गति भी अभिरुचि 
से तीन थी, परिणामस्वरूप नये फैशन के उपस्थित होते ही पुराने फेशन बेकार 
सिद्ध होने लगे । श्रभिरुचि का परिवर्तन न तो इतनी तीक्रता से होता है ओर न 
उसे इतनी सरलता से देखा ही जा सकता है। अ्भिरुचि ओर फशन दोनों संक्रमरण 
को कोड़ में पलते हैं पर प्रथम का श्रभिज्ञान सर्वप्रथम श्रन्तद् षिट प्रवरा व्यक्ति 
को ही होता है। कलाकार इसी भावना को सामान्य रूप से कला द्वारा अ्रभि- 
व्यक्त भी करता है। कभी-कभी ये दोनों विशेषतायें-प्रभिरुचि का अभिज्ञान या 
प्रकटोकरण और उसका कलात्मक निरूपण --एक ही व्यक्ति में पाई जाती हैं । 
आभिरुचि के अमूत॑ स्वरूप से अधिक लोग परिचित नहीं होते क्योंकि इसका 
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ग्रन्त:प्रवाह श्रदृश्य द्वोता है, पर ज्यों ही यह किसी कलात्मक कलेवर में ढाल 
कर प्रस्तुत की जाती है तो यह सहृदय-आ्रास्वाद्य श्रोर सहृदय-संवेद्य बन 
जाती है । 

ग्रभिरुचि और निर्णय को कुछ लोगों ने सह माना है। उनकी धारणा 
है कि निर्णय की प्रवृत्ति भी कला की अच्छाई-बुराई और उपयुक्तता-अनुप- 
युक्तता का विश्लेषण करती है। यही कार्य अभिरुचि संपादित करती है। 
अतएव इन्हें समान मानना अनुपयुक्त नहीं हैं। इन दोनों में बोध और बौद्धिक 
क्रिया भी पाई जाती है। इसके बावजुद कुछ लोग इप निष्पत्ति से भ्रसहमत हैं । 
उनका कहना है कि अभिरुचि और निणंय के अनुषग वस्तुत: व्यवहित ऐन्द्रिय 
और लालित्यबोधीय चाह और प्रत्यावरतित प्रपृच्छा परः आ्राधारित लालित्य- 
बोधीय सन्‍्तुष्टि में विभेद नहीं कर पाते | यह विभेद तभी संभव होता है जब' 
हम इन दोनों शब्दों को भिन्न मानें। तात्पयं यह कि श्रभिरुचि को व्यवहित से 
गौर निंय को श्रव्यवहित से सम्बद्ध मान कर उन्हें विश्लेषित और 
विवेचित करें। क्‍ 

अभिरुचि को लेकर जो भी विवाद है वह इस तथ्य पर आधारित नहीं है 
कि निश्चित उपादान का लालित्यबोधीय ग्रुण होता है या नहीं | वह॒वस्तुत: 
इस तथ्य के चतुर्दिक केन्द्रित है कि उस लालित्यबोधीय उपादान की प्रकृति क्‍या 
है ? कहना न होगा कि सामाजिक सन्दर्भों में परिवर्तत के कारण लालित्य- 
बोधीय रुचि में परिवर्तत हो जाया करता है। इस तथ्य को हृदयंगम करने से 
विवाद के एक पक्ष का समाधान' निकल शआराता है । 


इस बात की चर्चा की जा चुकी है कि स्पशं, रूप, रस, गन्ध श्रादि के द्वारा 
हम श्रनुभूति को प्राप्त करते हैं। इनमें हमारी इन्द्रियों को भ्राज्नादित करने को 
अदभुत क्षमता होती है। इन्हें हम रुचि श्रौर श्रनुभृति का घटक भी मान सकते 
 हैं। इस प्रकार का बोध प्रकृति से प्राप्त किया जाता है जो सुनियोजित परिवतंतच 
के क्रम से मुक्त होती है । प्रकृति निबन्ध होती है श्रोर कला सबंध । इसीलिए 
प्रकृति से प्राप्त होने वाली इस प्रकार की श्रभिरुचि जब कला का उपजीवब्य 
बनाई जाती है तो कलाकार को कलात्मक संघटन में सामंजस्य, व्यवस्था और 
समन्वय उत्पन्न करना पड़ता है । 

अभिरुचि कई प्रकार को होती है। सर्वप्रथम हम साहित्यिक अभिरुचि 
पर विचार करते हैं । भौतिक श्रभिरुचि श्रानंद या घृणा का निरूपण करती हे 
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और साहित्यिक श्रभिरुचि इसी तथ्य का उद्घादन करतो है। दोनों में अनुषंग 
एवं अ्रन्तनिहित विचारधारा के तत्व पाये जाते हैं। अ्नुषंग का स्थान विशेष 
महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मान्य तथ्य है कि कलाकार कला के तत्वों को 
इस प्रकार तियोजित करता है कि उससे नये अनुषंग का उद्भव होता है और 
इससे नये बिबों के सृजन की प्रक्रिया तीत्र हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में कला- 
गत संस्कार और अभिरुचि होतो है, पर ये प्रसुप्त रूप में उसके मानस में पड़ी 
रहती हैं । इसका ज्योंह्दी उपस्कारक तत्वों से सामंजस्य होता है यह विकसित 
होने लगती है। कलाकार की कला और संहृदय की भावना से अभिनव 
साहित्यिक अभिरुचि का उद्भव होता है। इस क्रिया को यथास्थान विशद रूप 
में विवेचित किया जायगा, यहाँ केवल इतना ही कह देना पर्याप्त है 
कि, इस प्रकार की अ्रभिरुचि द्विपक्षीय होती है। सजक की अभिरुचि 
उसके एक पक्ष को प्रकट करती है और पाठक को अभिरुचि दुसरे पक्ष 
को। ये परस्पर पुरक और एक दूसरे की प्रेरणा खतोत मानी जा सकतीं 
हैं। कला के क्षेत्र में श्रतिशयोक्ति की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसा विश्वास किया 
जाता है कि सामान्य तथ्यपूर्ण उक्ति उतनी प्रभावशाली नहीं सिद्ध होती जितनी 
कि असामान्य, श्रतिशयोक्ति पुर्ण और श्रतिरंजित उक्ति। भाषण से लेकर बात 
_ चीत तक इसका एक रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ कलाकारों में 
अलंकार-प्रियता की भावना विद्यमान रहती है। कलात्मक अतिरंजना श्रौर 
अ्रतिरंजना के लिये श्रतिरंजना में बड़ा श्रन्तर होता है। कलात्मक शअ्रतिरंजना 
भाव-प्रवणाता, मिथक की अदुभ्भुत परिकल्पना, अ्रथवा प्रभावोत्यादकता की भावना 
से उत्पन्न होती है । विज्ञान तथा ज्ञान-विज्ञान के श्रन्यान्य स्रोतों के विकास के 
साथ मनुष्य में यथार्थ बोध के विविध स्वरूपों और स्तरों का श्रवतरण होता है, 
तथ्य के स्थान पर सत्य का आग्रह बढ़ता है और अतिरंजना का स्वरूप भी इससे 
किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है। ज्ञान के विकास के साथ मिथक के 
स्वरूप भी बदल जाते हैं, इस परिवर्तत से श्रतिशयोक्ति की परिकल्पना अ्रछती 
नहीं रहती । यह सर्वविदित है कि धर्म ओर संस्कृति के महत्वएणं स्वरूप अतिश- 
योक्ति का विशेष सम्बल ग्रहण करते हैं। इसीलिये जिस भी काल को कला 
धर्म-प्राण ओर संस्कति-अनुरक्त होती है, उस काल में यह प्रवृत्ति विशेष रुप से 
विद्यमान रहती है। आदिकाल से लेकर उज्नीसवीं शताब्दी तक के कला और 
साहित्य में प्रस्तुत प्रवृत्ति इसी तथ्य की परिचायक है। आधुनिक काल में 
वैज्ञानिक और प्रक्ृत ज्ञान के श्रालोक में इसकी प्रभा मन्द पड़ गई है। 
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कुछ कलाकार कत्रिमता श्रौर वाह्याडंबर को विशेष महत्व देते है। इस 
प्रकार की अभिरुचि का संबंध कलाकार के व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक पक्ष से 
होता है । वास्तुकला में महत्वपूर्ण और मूल्यवान वस्तुओं के प्रयोग और सजावट 
की प्रवृत्ति पाई जाती है। सामान्य प्रस्तर के स्थान पर संगमरमर के पत्थर का 
प्रयोग' इसी तथ्य का द्योतक है। कलाकार मूर्ति के निर्माण में मिट्टी पत्थर, 
संगमरमर, हीरे, जवाहरात आदि का उपयोग करता है। कृत्रिमता और वाह्या- 
इंबर के प्रेमी मूल्यवान धातुओं का प्रयोग करते हैं और सामान्य अभिरुचि 
संपन्न व्यक्ति सामान्य घातुओ्रों का । यही सत्य चित्रकला में भी पाया जाता है। 
ग्राकषंक और चटकदार रंगों का प्रयोग इसी प्रवृत्ति का परिचायक माना जाता 
है । साहित्य में यह प्रवृत्ति शैली के रूप में अ्भिव्यक्त होती है। कृत्रिम दब्दा- 
लंकार प्रधान शब्दों का प्रयोग, आलंकारिक शैली के प्रति आग्रह और कला पक्ष 
की प्रधानता के मूल में क्त्रिमता किसी न किसी रूप में क्रियाशील रहती है। 
इस प्रवृत्ति में व्यक्ति के दंभ की भावना, प्रदर्शन की प्रवत्ति, नवीनता के प्रति 
आग्रह और कलात्मक कौशल की प्रतिद्वन्दिता का भाव पाया जाता है। ऐमे 
कलाकार त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण से ग्रसित होते हैं । वे वस्तुत: दौनी के आाइंबर और 
दैलीगत महार्घता में भेद नहीं कर पाते हें। कहना न होंगा कि ये दोनों 
प्रवृत्तियाँ एक दूसरी से स्वंथा भिन्न हैं। झ्राडंबर में ललित कल्पना की कलाबाजी 
क्रियाशील रहती है और महाघंता में विधायक कल्पना का अ्रभिनव संश्लेषणा- 
त्मक पक्ष और इससे उद्भूत उत्कृष्ट कला की विशेषता। द्वितीय स्वरूप में 
कला-कौशल के प्रदर्शन के स्थान पर भावाभिव्यक्ति को सुगम बनाने वाले साधनों 
का उपयोग किया जाता है । 

कला क्षेत्र में विचक्षणता की प्रवृत्ति भो महत्वपूर्ण मानी जाती है । कृत्रिम 
और महाघे स्वरूपों के आनयन के साधनों का इससे घनिष्ट संबंध होता है । 
भाव-संवेग इसका पूरक माना जाता है। कला का इतिहास इस बात का साक्षी 
है कि प्रेरणा के अ्रशक्त होने पर कलाकार उत्तेजना के कतिपय स्थ॒रूपों को ग्रहण 
करने लगता है। कभी-कभी ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है कि प्रेरणा में 
निहित श्रोदात्य उसे सही रूप में निरूषित करने में श्रसमर्थ हो जाता है । ऐसे 
स्थानों पर कलाकार विचक्षणता का संबल ग्रहण करता है | यदा-कदा त्र्टिपूरां 
कला-प्रनुकरण की स्थिति भी इस प्रकार की प्रवृत्ति की सहायक बन जाती है। 
हिन्दी-साहित्य की रीति बद्ध धारा इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। स्पष्ट है कि 
इस प्रकार की भ्रभिरुचि उसी काल में पनपती भ्ौर पल्‍लवित होती है जिस काल 
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में सामान्य, सरल और प्रभावोत्यादक उक्ति अभीप्सित प्रभाव उत्पन्न करने में 
सफल नहीं हो पाती । द द 

काव्य में श्रन्यापेशिक को रुचि को लेकर बड़ा विवाद हुआ है और तरह- 
तरह की मान्यतायें सामने श्राई हैं। अन्यापदेशिक की अपनी विशेषता होती 
है । इसको प्रत्यक्ष कथा के अन्तराल में एक अप्रत्यक्ष श्रभिव्यंजना पाई जाती है। 
जब कलाकार अपने विचारों को सरलता से अभिव्यक्त नहीं कर पाता अथवा 
उलभे हुए विचारों को सही दिशा नहीं दे पाता तो उसे इस प्रकार की प्रवृत्ति 
को प्रश्नय देना आ्रावश्यक हो जाता है। साहित्य के क्षेत्र में यह विशेषता किसी 
न किसी रूप में आदि काल से ही विद्यमान रही है। वेदों और उपनिषेदों की 
कथाश्रों को देखने से ऐसा ज्ञात होता है कि वे बिलकुल सीधी और सरल है, 
उनका उद्देश्य केवल शिक्षा देना है, पर जब हम गंभीरतापूर्वक विचार करके 
उनके अ्रन्तनिहित पक्ष को हृदयंगम करते हैं तो उनका स्वरूप ही बदल जाता है 
और वे हमारे लिये नये श्रथ की वाहक बन जाती हैं । राम-रावण युद्ध देवासुर 
संग्राम और कौरवों तथा पाण्डवों के बीच लेड़ा गया युद्ध स्पष्ट रूप से क्िश्ी 
अन्य सत्य का अभिव्यंजक होने के कारण कथा-रूपक की संज्ञा से अ्भिहित किये 
जा सकते हैं । अ्न्यापदेशिक कला के कथा सूत्र को संग्रथित करने का कलात्मक 
उपकरण है | इसके माध्यम से कलाकार तथ्य का ही कलात्मक निरूपण नहीं 
करता अपितु अनिवंचनीय को भी वच्॑स्व स्वरूप प्रदान करता है। 'कामायनी! 
प्रोमीथियस अनबाउण्डर “राम की शक्ति पूजा” तथा 'हाइपीरियन ए ह्विजन' 
इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इनका अवलोकन करने से स्पष्ट हो जाता है कि 
इनका हृश्य कथा-सूत्र समन्वित और संश्लेषित रूप में बिना ब्यवधान के अन्त तक 
बना रहता है, पर इनके अन्तराल में एक रहस्यमय संदेश निहित णया जाता 
है। इस भ्रकार ये दृश्य और भ्रहवश्य के सूक्ष्म स्वरूपों से निर्मित होते हैं | इस 
संघटना में प्रतीकों का संग्रम्फन महत्त्वपूर्ण पाट अदा करता है। 'केलेट” ने 
लिखित शब्दों को चार प्रकार के श्रर्थों का वाहक माना है-- द 

(१) अ्रभिधात्मक । द 

(२) व्यंजनात्मक । द 

(३) नेतिक भावना से सम्बन्धित । 

(४) अन्तनिहित ग्रथं से सम्बद्ध । ््््ि 

: वस्तुत: उनका यह निरूपण संस्कृत का काव्यशास्त्र की अमिधा, लक्षणा और 

व्यंजना शब्द-शक्तियों के ही अनुरूप है। श्रन्यापदेशिक में ये सभी अथ सन्दर्भ 
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प्रस्तुत रहते हैं । इसकी दूसरी विशेषता मानवीकरण है । रूपक को तरह यह भी 
मिथक से ही विकसित होता है । न 
कभी-कभो अभिरुचि बिद्रप ओर बिकृत स्वरूपों का श्रवलम्बन ग्रहण करती 


है। इस प्रकार की ' प्रवृत्ति की उत्पत्ति श्रसामंजस्यथ से होती है। कभी इसकी 
अ्वतारणा सोहेश्य की जाती है श्नौर कभी निरुदेश्य । सोद्देश्य निरूपण की दृष्टि 
से रावण के वर्णान, वीभत्स रस के स्वरूप ओर जुगुप्सोत्पादक स्थलों को लिया जा 
सकता है । इस निरूपण के द्वारा लेखक या तो असद्‌ प्रवृत्तियों को उद्घाटित' 
करना चाहता है, या मानस को भंकृत करके उसे किसी अन्य' दिशा में प्ररोचित 
करना चाहता है। संत-साहित्य में यथास्थान विद्रप चित्तवृत्तियों का वर्णन मिलता. 
है । इन वर्णानों से लेखक की भावना और उसका उद्देश्य स्पष्ट भलकता है। 
इनके द्वारा वह मानव के मानस को आन्दोलित करके उसे सत्य के अन्वेषण की 
ओर उन्मुख करता है। जीवन सत्य कुछ बेढंगा होता है। जब हम' उसे उसके 
गुणों के द्वारा निरूपित करते हैं तो जल्दी समभ में नहीं श्राता, पर जब विरोधी 
गुणों द्वारा प्रस्तुत करते हैं तो समझ में श्रा जाता है । नेति-नेति की निरूपण 
प्रणाली का यही मनोवैज्ञानिक रहस्य है । हर व्यक्ति यह जानता है कि जीवन 
क्षण भंगुर है, पर उसे इसका अभिज्ञान नहीं होता, इसी बात को जब ऐसे तथ्यों. 
द्वारा निरूपित कर दिया जाता है जो उसे स्पष्ट कर दे तो, वह स्पष्ट हो जाता 
है । निरुद्दे श्य बिद्र॒प्रता या तो संस्कार का श्रंग होती है या फेशनपरस्ती श्रोर श्रन्धानु-- 
करण से उत्पन्न होती है । इस स्थिति में कलाकार विद्गप्रता का चित्रण हो नहीं 
करता श्रपितु उसकी श्रभिरुचि स्वयं विद्रप बत्र जातो है । 'कला-कला के लिये”, 
'फ्लेशली स्कूल आँव रियलिज्म” के श्रन्धानुकरण पर सृजित श्रथवा केवल यथार्थ 
के नाम पर नग्नता में सोन्दयं को गवेषणा करने वाले व्यक्तियों में यह प्रवृत्ति 
प्रचुरता से पाई जाती है। सेक्स” के निरूपण में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से क्रिया 
शील रहती है । विवाद के स्तर पर इसका दर्शन हो जाना स्वाभाविक है। उदा- 
हरण के लिये इलील श्रोर श्रइलील के विवेचन को लिया जा सकता है । ऐसी 
स्थिति में विचारक विचार प्रतिपादन के श्रतिरेक में सीमा का अतिक्रमरा कर जाते: 
हैं। यह वैज्ञानिक सत्य है कि मनुष्य न तो सर्वतोभावेन श्रच्छा होता है श्रोर न 
सवंथा बुरा । उसके श्रन्दर देवता ओर मनुष्य दोनों निवास करते हैं। वह इन दोनों 
को सन्तुष्टि का मार्ग दूंढता रहता है। इसी चेतन या भ्रचेतन प्रयत्न के कारण 
“इस प्रकार को श्रभिरुचि का आविर्भाव होता है । यूरोप में, मध्यकाल में बुलबेटिंग” 
की प्रथा प्रचलित थी, 'सेनेका” के अनुकरण पर वीभत्स, निर्दंग, कर भौर पाश्नविक: 
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भ्रवृत्तियों की बाढ़ आ गई थी। दर्शक इन्हें देखता ही नहीं था अ्रपितु उनसे श्रानंद 
भी उठाता था ।युद्ध में योद्धा एक दूसरे का सिर काटने या अंग-भंग करने में विशेष 
आनंद का अनुभव करते हैं । यथार्थवादी अभिरुचि अपने अतिवाद में विकृति की 
परिषोषक बनती है ओर श्रादर्शवादी रुचि भ्रति संयम या कठोर अनुशासन की । 
प्रथम अपने स्वरूप में विद्रोहपुर्णं, ऋान्‍्तिकारी,-खण्डन-पण्डन-पूर्ण और परंपरा 
विरोधी होतो है भ्रोर द्वितीय संइ्लेषणत्मक, सामंजस्थपूर्णा और परंपरादशंवादी । 
'एक स्वच्छन्द होती है और दूसरी परंपरायुक्त। कृत्रिमता और वाह्याइंबर निश्चित 
परिसाण में दोनों में विद्यमान रहते हैं, पर प्रथम जहाँ परंपरामुक्त होती है वहीं 
द्वितीय परंपरायुक्त । इस प्रकार की भ्रभिरुचि के मल में सामाजिक स्थिति सदेव 
अस्तुत रहती है । ऐसा विश्वास किया जाता है कि अ्रशान्‍न्त, परंपरा विरोधी 
संक्रान्ति युगोन परिस्थिति प्रथम की जनक होतों है श्रौर शान्त, परंपरापुर्ण 
(स्थिति द्वितीय की । 

साहित्य के क्षेत्र में विविध साहित्य रूपों का उल्लेख किया जाता है। इसे 
हम लेखक विशेष की अभिरुचि का परिचायक मान सकते हैं । ऐसा देखने में 
आता है कि सृजन के सन्दर्भ में जो कलाकार एक प्रकार के काव्य-रूप का 
सफलतापूर्वक निर्वाह करता है, उसके लिये यह आवश्यक नहीं कि वह दूसरे 
प्रकार की काव्य विधा का निर्वाह भी उसी प्रकार करे। ऐसे सिद्ध हस्त कला- 
कार कम पैदा होते हैं जो हर क्षेत्र में समान कौदल प्रदर्शित कर सकें । इसके 
मूल में संस्कार, श्रनुभूति की तीन्नता, विधायक कल्पना के प्रयोग की क्षमता, 
अभ्यास ओर बुद्धि का विभेद किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है । उदा- 
हरण के लिये कुछ स्वरूपों को लिया जा सकता है। महाकाव्य और खण्ड काव्य 
के लेखक के लिये यह आवश्यक है कि वह प्रधान कथा को किसी मिथक से 
संबद्ध करे, गौण कथा या उपकथा का चयन करे और पुनः विधायक कल्पना 
के आधार पर इन्हें संइलेषित करके महत्वपूर्ण और प्रभावोत्पादक स्वरूप का 
निर्माण करे । उसका देश-काल का श्रध्ययन व्यापक, सूक्ष्म और सर्वभुक हो । 
उसे विविध छुन्दों का समुचित ज्ञान हो। गीति काव्य या मुक्तक के लेखक के 
लिये इन विशेषताओं की अपेक्षा नहीं | वह तो केवल अनुभूति की तीज्ता प्रोर 
वैयक्तिकता का संबल ग्रहण करता है। संसूति के निरंतर क्रियाशील स्वरूपों 
को समभने की श्रपेक्षा सभी प्रकार के लेखकों से होती है। कुछ इसे संकीरां 
एवं सीमित बना देते हैं और कुछ इसे इस रूप में निरूपित करते हैं कि यह 
आनंद प्रदाता होने के साथ ही हमारी आत्मा का विकाध और विस्तार करती 
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है-। प्रबंध और खण्ड काव्य हमें जीवन-बेविध्य से परिचित कराते हैं और मुक्तकः 
श्रथवा प्रगीत उसके स्वरूप विशेष से । 


साहित्य में हास्य की रुचि भी विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। 'पेरी' 
ने इसका उल्लेख करते हुए लिखा है, “सुखान्त नाटक मुक्त वातावरण में श्रधिक 
सफल होता है । हास्य सामाजिक वस्तु है श्रोर वहीं विकत्ित होता है जहाँ 
वेयक्तिक संवेदना जनहित की दृष्ठि से श्रस्थायी रूप में दबा दी जाती है। जीवन 
सदेव वेयक्तिक सुख-दुख को श्रभिलाषा को संतुष्ट नहीं कर पाता | इसके मूल 
में ऐसी निर्वेयक्तिक क्रियायें निरन्तर विद्यमान रहती हैं जो जीवन-श्रंग होने के' 
साथ ही महत्त्वपुर्णा भी मानी जाती हैं। इसी निर्वयक्तिक श्रंत:संबंध कीं श्रनेकता 
शोर वेविध्य हास्य की जनक होती है। इसी से वह श्रपनी सामग्रो प्राप्त करता 
है। यह सामग्री श्रसाहइय पर आधारित होती है । दर्शक निष्कर्ष के लिये पूर्ण 
स्वतंत्र होता है ।”? उपयुक्त उद्धरण में हास्य के लिए “लाफ्टर” शब्द का 
प्रयोग किया गया है और इसे सामाजिक हित का रक्षक माना गया है। विषयगत 
दृष्टिकोश को इसकी प्रमुख विशेषता की संज्ञा दी गई है | परवर्ती विचारक 
. “बगंसां! के विचार भी इसी से मिलते-जुलते हैं। हास्य के साथ सूक्ति की चर्चा 
की जाती है। 'हरबर्टरीड” ने इन दोनों के भेद को स्पष्ट किया है। उनका 
कहना है कि सूक्ति बौद्धिक होती है और हास्य अनुभूति से नियंत्रित करुणा 
का सहयोगी भाव माना जाता है । हास्य को मनोवेग के विशिष्ट रूप में 
बहुत पहले मान्यता मिल चुकी है। 'ऐस्पर' ते “एवरी मैन श्राउट आ्रॉव हिज़ 
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ह्यमर' की भूमिका में इस पर प्रकाश डाला था।” 'हाब्स' के अनुसार हास्य 
की ग्रभिरुचि में ऐसा मनोभाव प्रस्तुत रहता है जो तुलनात्मक दृष्टि से अपनी 
त्रुटियों और श्रन्य व्यक्तियों को चुटियों पर बिचार करने और अ्रपने महत्त्व के 
भाव को जागृत होने से उत्पन्न होता है ।हीगेल” ने इसी को “सेल्फ कॉम्प्लेसेण्ट 
श्री उडनेस' (56९]-(00777]80९7६ 5/76७07८55) कहा है| कुछ अन्य विचारकों 
ने इस सन्दर्भ में असामंजस्यथ की प्रवृत्ति का उल्लेख किया है। 'फ्रायड' ने 
हास्य को दमित अब्रचेतन में निहित भ्रवसाद के उदात्तीकृत रूप का प्रतिफलन 
माना है। द 

संस्कृत काव्य शास्त्र में हास्य को विकृृति, अनौचित्य और अ्रसंगति से 
सम्बद्ध माना गया है। अभिनव गुप्त” ने रसाभास की चर्चा की है। उनकी 
दृष्टि प्रमुख रूप से काव्य के अ्रनुकूल और प्रतिकूल प्रसंगों से सम्बद्ध रही है । 
कहना न होगा कि हास्य की रुचि विकृत, श्रसंगत और अनुचित व्यवहार की 
मुखापेक्षी होती है, इसमें गर्व की भावना भी पाई जाती है, पर इन सब के 
बावजूद सहज वेचित्र्य, आराडम्बर, कृत्रिमता, ईएया और श्रधोगति को भी दृष्टि 
से श्रोफल नहीं किया जा सकता । 

अ्भिरुचि के अन्य कई स्वरूपों का उल्लेख किया जा सकता है, पर हम 
अब केवल तासदी की रुचि पर विचार करके इस प्रसंग को यहीं समाप्त करेंगे । 
वस्तुत: त्रासदी को लेकर पर्याप्त श्रम फैला है। ऐसा विश्वास किया जाता है 
कि इसका मूलस्वर निराशावादी है। इसमें शक्त नहीं कि इसका घटनाक्रम, 
बबरता, नृशंसता, मृत्यु, करुणा, शोषण और स्वच्छन्द प्रवृत्तियों के चित्रण पर 
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आधारित होता है, पर इसका उदय केवल भय और करुणा को उत्पन्न करना 
नहीं । त्रासदी का लेखक निराशावाद और आशावाद के संबर्ष को चित्रित तो 
करता है, पर इसकी प्रभावान्विति निराशा या दुख में ही नहीं पर्यंवसित होती । 
यह मानव के सहज-स्फूर्त विवेक ओर श्रन्तनिहित ऊर्जस्वित तथा स्फीत आ्ात्मवल 
पर अविश्वास नहीं करती । इसका दृष्टिकोश मसानवताबादी होता है। नायक 
में श्रदम्य साहस पाया जाता है, वह परिस्थितिजन्य बाधाश्रों से लड़ता भगड़ता 
थ्रागे बढ़ता है, उसकी विभीषिका को न वहन कर सकते के काररण टूट कर 
बिखर जाता है; और श्रन्ततोगत्वा काल के कराल हाथों द्वारा उठा लिया 
ज्ञाता है। इसे उसकी पराजय नहों माना जा सकता। यह उसके जूभने के 
अदभ्य साहस का प्रतिमान है जो उसके दुख को सुख में और उसकी श्रात्मा 
को चरमोत्कर्ष में परिशित कर देता है । यह व्यक्ति विशेष के संघर्ष की कहानी 
नहीं, अपितु मानवता के संघर्ष को कहानी है । कहना न होगा कि इस संसृति के 
वेविध्य में नाचीज्ञ व्यक्ति श्रपती हस्ती को कम नहीं समकता और इसको 
अनन्त व्यापक असोमता में वह श्रपनी श्रति ससीम बेयक्तिकता के प्रति विशेष 
जागरूक रहता है। इसके परिणाम स्वरूप त्रासदी नायक जब इन अतिसानवीय 
शक्तियों से संघर्ष रत होता है तो उसे यही श्रनुभव होता है--- 
_ ऐज फ़्लाइज टु वेण्टन ब्यायज़ , वी आर टु गॉडस, 
दे किल अ्रस फॉर देयर सपोर्ट |” 
द द अथवा 
“ह्वाट ए पीस आ्रॉव वर्क इज़ मेन, हाउ नोबुल इन रीज़न'***** 
बट टू भी इट इज़ ए स्पेक श्रॉव डस्ट ।”” 
प्रो० केर ने एक महत्वपूर्ण बात का संकेत किया है। उनका कहना है कि 
त्रासदी मानव-चरित्र में निहित चुटि से उत्पन्न होतो है और इसका नायक 
परिस्थितियों से जूता हुश्ना निरन्तर हृदयद्रावक संधर्ष का परिचय देता है। 
इसके लेखक में जीवन और जगत को समभने की अदुश्चुत क्षमता होती है । 
इसके अन्तविरोध और संघर्ष विशेष रूप से कलात्मक होते हैं । 
हर कलाकार की निजी रुचि होती है जो विषय को समभने और प्रतिपादित 
करने में सहायक होती है। इसके अभाव में हम कला-सृजन श्रौर आस्वादन को 
सरलता से नहीं समझ सकते हैं । 
कलात्मक श्रभिरुचि परिवर्तत का विषय होती है । पूछा जा सकता है 
यह क्‍यों और केसे परिवर्तित होती है ? इसका उत्तर देना सरल नहीं, फिर भी 


। 
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इतना कह! जा सकता है कि यह (अ्रभिरुचि) तुलना पर श्राश्रित होती है श्र 
तुलना में [साम्य और वेषस्थ पाया जाता है। काल गतिशील होता है, यह 
अपने प्रवाह के साथ व्यक्ति में नवीन इच्छायें और ग्राकांक्षाये उत्पन्न करता है । 
इस क्रिजा से श्रभिरुचि सम्बन्धी प्राचीन प्रतिमानों के समक्ष नये प्रदन खड़े हो 
जाते हैं,, उनके आश्रय का आधार बदल जाता है और नई श्रभिरुच्चि का 
आविभाव होता है । इस स्वरूप को देनिक जीवन की क्रियाओ्रों के आधार पर 
'समभा (जा सकता है। हम देखते हैं कि एक ही प्रकार के भोजन को निरन्तर 
ग्रहण कुरते रहने से व्यक्ति ऊब जाता है और वह इसके क्रम में परिवतंन 
चाहने लगता है । परिवर्तत को यही अभिलाषा अ्रभिरुचि का दिशा-तिर्देशक 
तत्व सिद्ध होतो है । इसी तथ्य को एक श्रन्य पहलू से भी समझा जा सकता 
'है । अधिक समय तक बने रहने के कारण रुचि रूढ़ हो जातो है ओर 
“विकासोस्पुख॒ तथा अधिक महत्त्वपुर्ण जीवन-स्पन्दनों को प्रतिच्छायित करने 
में श्रसमर्थ सिद्ध होने लगतो हैं। इस उरुढ़िग्रस्तता से मुक्त होना श्रावश्यक है । 
इसी के परिणामस्वरूप कुछ कलात्सक रुच्ियों का श्राविर्भाव होता है । ज्ञान- 
विज्ञान के विकास से नई वस्तुओं का आविर्भाव होता है । व्यक्ति इन्हें देखता 
ही नहीं अपितु इतका उपयोग भी करता है । यह क्रिया भी कुछ हद तक रुचि 
'को प्रभावित करती है। मानव श्रपने श्रध्ययन के क्रम में बोध और चिन्तन 
के धरातल पर ऐसे तथ्यों को ग्रहण करता है जो श्रद्धय तो होते हैं, पर 
“व्यक्ति को उद्बोधित औरे-प्ररोच्चत भी करते हैं। इनका श्राव्त संक्रमणशील 
होता है । ये एक ओर लेखक सें अभिनव अ्भिरुचि उत्पन्न करके उसे सुजनोन्सुख 
“बनाते हैं और दूसरी ओर सामाजिक को प्रभावित करके इस रुचि का विकास 
'करते हैं। 'शुकिंग” ने ठीक ही कहा है.कि अदृश्य महत्त्वपूर्ण ढंग से लालित्य- 
'बोधीय परिवेश को संघटित करता है। जब अभिनव-चेतना सम्पन्न कलाकार 
'आन्तरिक प्रेरणा के वशीभूत हो कर कला-सृज्ञन करता है तो उसकी कृति 
'पुर्वं-प्रचलित कला-परम्परा से भिन्न होती है। यह अपने उद्भव के साथ 
अचार, सहयोग ओर सहानुभूति के साध्यम से नई श्रशिरुचि के प्रसार शोर 
विकास की जनक बनतो है । यह प्रइन प्राय: पूछा जाता है कि.क्या कलाकार 
'की अभिरुचि और सामाजिक की अ्रभिरुचि में कोई ग्रुणात्मकक् ओर 
'परिमाणात्मक साम्प्र है। इसके उत्तर स्वरूप यही कहा जा सकता है साम्य 
हो सकता है, पर अगर वैषम्य है तो भी सामाजिक की अभिरुचि के 
निर्माण में कलाकार की भ्रभिरुचि का विशेष सहयोग रहता है । 
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इसके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें भी विचारणीय हें | जनता की 
माँग, पठन रुचि, प्रकाशक के दृष्टिकोण, अर्थ की कमी और कर्लिपय महान 
विचारकों ग्रथवा राजनीतिज्नों का श्रनक रण करते या प्रसन्न करने को शैप्रशिलाषा 
को दृष्टि से ओभल नहीं क्विया जा सकता है । ऐसा देखने में आता है कि जनता 
किसी विशेष प्रकार के साहित्य की प्रेमी होती है । गंभीर से गंभीर भ्रा।लोचना 
कविता, कहानी, नाटक, या उपन्यास का उसके लिए तब तक कोई प्रर्थ नहीं 
होता, जब तक वह उसकी रुचि के अनुरूप न हों । इसको ध्यान में रख क्र अर्थ 
से प्रभावित प्रकाशक ऐसी ही पुस्तकों को प्रकाशित करता है जिनसे उसे अधिक 
से अधिक धन प्राप्त हो सके | पाठक की यह रुचि लेखक को भी प्रभावित 
करती है। 

अ्रभिरुचि का निर्माण या परिवर्तत सहसा धढठित होने वाला सत्य नहीं । 
इसमें कालगत-प्रसार प्रमुख रुप से उल्नेखनोय माना जाता है। यह क्रिया इन्हा- 
त्मक होती है । परंपरित अभिरुचि के स्थान पर परंपरामुक्त अंभिरुचि का 
आविर्भाव कालगत चेतना, उसकी तीब्ता और सशक्तता का मुखापेक्षी होता है । 
सत्य यह है कि मनुष्य विकासशील जीव है। वह स्वेच्छुया कॉल की गति का 
अनुगमन करता है । इस प्रवृत्ति के कारण वह प्रस्तुत सामग्री पर प्रयोग करता है 
और आवश्यकतानुसार प्रस्तुत से अ्प्रस्तुत का निर्माण करता है। इस प्रयोग ओर 
निर्माण की क्रिया के विकास-क्रम में ऐसी भी स्थिति श्राती है जब उसका 
निरन्तर विकासशील बोध उसे संकुल मानसिक मनोभावों और उपलब्ध सामग्री 
के अस्पष्ट स्वरूपों के रहस्योद्बवाटन और उपयोग॑की झोर उन्मुख करता है। 
तात्पयं यहु कि कला का सजन-पक्ष निरंतर नंगे स्वरूपों की ओर उन्मुख रहता 
है और विभावन को उसका अनुगमन करना पड़ता है । 

अभिरुचि के सन्दर्भ में समसामयिक अभिरुचि और कालगत चेतना" 
((09६९००00727'9 (६880८ 870/ 5णंत ० +706 ०8४८) की चर्चा की जाती है ।' 
ब्रनेटियर' ने डाविन के विंकासवादी सिद्धान्त के आधार पर कला के विकास 
की चर्चा की थी, प्र उससे एक महान्‌ भूल हो गई थी । उसने ऐसे तथ्यों को 
एक 23 प्रस्तुक्ष करते की कोशिश की थी जो हृश्य रूप से समान थे पर अदृश्य 
रूप से असमान । इससे सामंजस्य के भाव को धक्का पहुँचा था। कहना 
न होगा कि कला-कृति और प्रकृति में हृदय साम्य हो सकता है, पर इस बात' 
को समभने की भो सहती श्रावदयकता है कि कला-क॒ति प्रकति का सानसिक 
साक्ष्य हुआ करतो है | श्रतएब सतोभावों और मनोवेगों के सन्निवेश के कारण: 
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दृश्य प्रकृति तत्वों में ऐसे मनोरागों का समावेश हो जाता है कि वे जीवन्त ओर 
स्पन्दनशील ज्ञात होने लगते हैं | इस विवेचन से इतना स्पष्ट है कि विशुद्ध 
विकासवादी सिद्धान्त के आधार पर कला-रुचि की व्याख्या संभव नहीं । 

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि कलाकार वर्तमान में सृजन 
करता है, पर उसका संबंध भूत और भविष्य से भी होता है। समसामयिक 
अभिरुचि और कालगत चेतना उसके स जन का मेरुदण्ड होती है। वह नतो 
वर्तमान अभिरुचि का बहिष्कार कर सकता है और न कालगत चेतना का । यह 
आवश्यक नहीं कि वर्तमान अभिरुचि और कालगत चेतना सदेव समान हों । 
कभी-कभी ये भिन्न भी हो सकती हैं । ऐसी स्थिति में कलाकार इन्हें समन्वित 
करता है । प्रायः यह कहावत सुनने में आती है कि कला ऐसा परिवर्तंतसुचक 
यंत्र हे जो समाज के गतिशील स्वरूप को चित्रित करती रहती है। इसके 
माध्यम से संपूर्ण बौद्धिक चेतना रूपायित होती है । यह मान्यता बाह्य 
दृष्टि से जितनी सरल और स्पष्ट है, श्रान्तरिक दृष्टि से उतनी ही उलभी हुई 
ओर अस्पष्ट । प्रश्न पूछा जा सकता है, यह कालगत चेतना है क्‍या ? इसके 
उत्तर स्वरूप यही कहा जा सकता है कि यह श्रागत और अनागत से प्राप्त ऐसा 
प्रभाव है जो मानव के चिन्तन श्र मननशील व्यक्तित्व का निर्माण करता और 
उसे सृजन करने की प्रेरणा देता है | यह प्रइन पुन: उठता है कि क्या कालगत 
चेतना युग की सम्पूर्ण बौद्धिक चेतना को ब्यंजित कर सकती है ? इसका उत्तर 
देना सरल नहीं है । इसका कारण यह है कि सम्पूर्णा समाज एक इकाई अवश्य 
है, पर इसके मूल में समुदाय पाया जाता है। इन समुदायों के अ्रपने विश्वास, 
रहन-सहन के तौर-तरीके और मान्यतायें होती हैं, कलाकार इन संकीर् सीमाश्रों 
का अतिक्रमण कर के व्यापक सत्य को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है। ऐसी 
स्थिति में समाजगत चेतना के स्थान पर समुदायगत चेतना की बात सामने गश्राती 
है । कलाकार अगर इस सम्ुदायगत चेतना को समाजगत चेतना के धरातल पर 
लाने में समर्थ हो सका तो, यह उसकी अन्तंदृष्टि, व्यापक भ्रनुभव और तस्त्वाभि- 
निवेशी-साक्षात्कार का ही प्रतिफलन होगी । 

विभिन्न अभिरुचियों के प्रति विद्ेषपुलक दृष्टि से कलात्मक अभिरुचि के 
निर्माण में बाधा पड़ती है । संकीरं अ्भिरुचि संकीर्रों कला की अभिभावक होतो 
है। कलाकार के लिए यह आवश्यक है कि वह इन संकीरां सीमाओं का परित्याग 
कर के सहानुभूति के द्वारा इस दृश्य भिन्नता का आलोड़न और मंथन करे और 
उससे ऐसे नवनीत को निकालें जो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की भावना 
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को चरिताथे करे । इसका तात्पय यह नहों कि, वह किसी ऐसे मानदण्ड की 
स्थापना करे जो, सभी प्रकार की अभ्रभिरुचियों के लिए समान रूप से लागू हो । 
ऐसे किसी सावंजनीन अभिरुचि के मानदण्ड की कल्पना नहीं की जा सकती । 
“इतना ही कहना समीचीन ज्ञात होता है कि मनुष्य ऐसे विकास के स्तर पर पहुँच 
चुका है जहाँ से वह अब सभी प्रकार को क्रियाओं की सकारण व्याख्या करने में 
समथे है । आज वह अपने आन्‍्तरिक विकास को संघटना पर सचेतन दृष्टि से 
विचार करने की स्थिति में है । ऐसा ज्ञात होता है कि भावी विकास क्रम ज्ञाना- 
श्रित तथा बौद्धिक होगा और भविष्य में अभिरुचि का विवेचन इन्हीं विश्लेषक 
और संश्लेषक तत्वों के आधार पर किया जायगा । 


अभिरुचि के प्रतिमानों का उल्लेख कई दृष्टियों से किया जाता है । 'डेविड- 
ह्यम! 'थिश्रोडोरमेयरप्रीन' और “स्टीफेन कोबन! ने प्रमुख रूप से इस पर विचार 
किया है। ह्यम' के मत से अभिरुचि वैविध्य एक व्यापक सत्य है । इसका प्रमुख 
कारण यह है कि सुन्दर और असुन्दर के प्रति सभी लोग समान दृष्टिकोण नहीं 
रखते । इस असमानता के बावजुद, मानव सौन्दय॑-बोध को निरूपित और विश्ले- 
पषित करने के लिए ऐसे प्रतिमानों की खोज करना चाहता है, जिनके आधार पर 
विविध मनोभाव समन्वित किये जा सकें और कलाकृति का समुचित मूल्यांकन 
संभव हो सके । इस प्रकार का मूल्यांकन सदेव बाधा मुक्त नहीं होता। ऐसा 
माना जाता है कि निर्णय और मनोभाव में अन्तर होता है। हर मनोभाव का 
अपना क्षेत्र और स्वरूप है, पर प्रज्ञा का स्वरूप इससे भिन्न होता है ॥ यह अपने 
से परे अ्रन्य' वस्तुओं से सम्बन्धित होती है। मनोभाव उपादान और मानसिक 
परिवेश के सम्बन्ध का परिचायक होता है । यह सम्बन्ध सामंजस्यपुरणं होता है। 
'इस सामंजस्य के अ्रभाव में मनोभाव का अस्तित्व नहीं रहता । सौन्दय॑ व्यक्ति के 
मानसिक परिवेश का मुखापेक्षी होता है। 'ह्यम! की धारणा है कि कला-सृजन 
के सिद्धान्त कलाकार की श्रनुभूति पर निभर रहते हैं । मानव के सर्व॑मान्य भावों 
का निरीक्षण इस तथ्य का द्योतक है कि संवेग हर स्थिति में नियमों के सहयोगी 
नहीं होते । इसका प्रमुख कारण यह है कि ये अदृश्य भाव-संवेग प्रकृत्या बड़े 
कोमल होते हैं और यथार्थरूप में नियमानुकूल क्रियाशील होने के लिए उन्हें 
अनेक अनुकूल परिस्थितियों की झ्रावश्यकता होती है। किसी भी प्रकार की 
वाह्य या आन्तरिक बाधा उनमें व्यतिक्रम उत्पन्न कर सकती है। इससे साफ 
जाहिर होता है कि संवेगों को कलात्मक रूप प्रदान करने के लिए उपयुक्त देश- 
काल के साथ ही उपयुक्त परिस्थिति और मन:स्थिति की श्रावश्यकता होती है। 
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इसके अतिरिक्त कुछ अन्य तत्वों को दृष्टि से श्रोफल नहीं किया जा सकता । 
इनमें मानसिक शात्ति, विचार को स्मृति में लाने की क्षमता और उपादान के 
प्रति भ्रवधान प्रमुख हैं । वस्तु-विव्यास और भाव-संवेगों का सम्बन्ध अति सूक्ष्म 
श्रौर अ्रस्पष्ट होता है। इसे भी सही रूप में पकड़ने और परखने के लिए सावधानी 
की आ्रावश्यकता होती है। गंभीरतापूवंक विचार करने से यह तथ्य पूर्णांतया स्पष्ट हो 
जाता है कि इन सभी स्तरों में सामाजिक अभिरुचि का कोई न कोई ऐसा आवश्यक 
तत्व विद्यमान रहता है जो सृजनोन्मुख मानसिक स्वरूप को स्पष्ट या श्रस्पष्ट रूप 
से प्रभावित करता रहता है । इस तथ्य को हृदयंगम कर लेने के बाद मानव की 
संघटना के आान्तरिक स्वरूप की भिनज्नता पर भी विचार किया जा सकता है। 
प्राय: देखने में आता है कि एक ही परिस्थिति में उपादान विशेष किसी व्यक्ति को 
अधिक प्रभावित करता है और किसी को कम । कुछ लोग सौन्दय॑ के ग्राकर्षक 
स्वरूप के प्रति शअ्रन्यमनस्क होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में विधायक कल्पना की 
रुझान के उस सजंक-स्वरूप का अभाव पाया जाता है जो सूक्ष्म भाव संवेगों को 
समभने में सहायक सिद्ध होता है। 'मि० ह्यूम' ने इस तथ्य को स्पष्टता से 
निरूपित किया है कि सुन्दर और असुन्दर की विशेषता उपादान में नहीं अ्रपितु 
हमारे भाव-संवेगों में होती है। इसका तात्पयं यह नहीं कि उपादान इस दृष्टि 
से बेकार होता है। यथार्थ में उसमें प्रकृति प्रदत्त विशेषताश्रों का ऐसा स्वरूप: 
निहित होता है जो सौन्दर्य की प्रकृति को प्ररोचित और उद्बुद्ध करता है। 
इस्त दृष्टि से यह तथ्य साफ जाहिर हो जपता है कि उपादाव और भाव सवेगों 
में परस्परानुमोदन को स्थिति होतो है। इस परस्परानुमोदन के घुल में श्रभिरुचि 
का सादंव विशेष रूप से क्रियाशील पाया जाता है। स्पष्ट है कि सृजन और 
विभावन दोनों श्रभिरुचि के इस स्वरूप के ऋणोी होते हैं । 'ह्यम” ने विभिन्न 
ग्रतिवादों का निरसन कर के मध्यम मार्ग का अवलंब ग्रहण किया है। उनकी 
. प्रमुख मान्यतायें निम्नांकित रूप में प्रस्तुत को जा सकती हैं--- 

(१) भाव-संवेग मानव प्रकृति के परिवतंनशील स्वरूप के द्योतक हैं, फिर 
भी ये अ्भिरुचि-निर्माण में सहायक सिद्ध होते हैं । 


(२) श्रभिरुचि का मूल स्वरूप मानसजात है जो उपादान में निहित 
विशेषताओं से भी प्ररोचित होता है । द द 


(३) इन स्वरूपों के बोध के लिए इनमें निहित बौद्धिक-क्रिया का ज्ञान 
आ्रावश्यक है । 
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(४) अभिरुचि-मादंव उपादान विशेष को पूर्णता से समभते में सहायक 
होता है। 

(५) अभिरुचि के प्रतिमान के सन्दर्भ में व्यक्ति की आन्तरिक संबटना की 
'भिन्नता को मान्यता देना आवश्यक है । 

(६) अ्भिरुचि विधायक-कल्पना के तत््वाभिनिवेषी स्वरूप का भुखापेक्षी 
होती है। . 

(७) अभिरुचि को सही रूप में क्रियाशील होने के लिए मानसिक शान्ति, 
स्थिरता और सौन्दयवगाहिनी ऊहा की आ्रावश्यकता पड़ती है। 

(८) इन तथ्यों के सन्दर्भ में अभिरुचि के विश्वजनीन मानदण्ड की कल्पना 
का सापेक्ष अर्थ है। मानव को अ्भिरुचि निरन्तर विकसित होती रहती है। 
यह देश-काल के अनुसार बदलतों है। इस स्थिति में इसमें आमूल परिवर्तंत 
नहीं होता । इसके कुछ तत्त्व बने रहते हैं और कुछ नये इसमें जुड़ जाते हैं । 
यह अभिनवीकरण की क्रिया है जिसका, वर्तमान अभिरुचि से विशेष संबंध 
होता है । 

धथिश्रोडोर मेयर ग्रीन' ने 'नेचर एण्ड क्राइटीरिया आँव क्रिटिसिज़्म” के 
सन्दर्भ में मानदण्डों पर विचार किया है। उन्होंने इसके तीन स्वरूपों का उल्लेख 
किया है । 

(१) कृति के ऐतिहासिक स्वरूप एवं उद्भव से सम्बद्ध ऐतिहासिक 
आलोचना । क्‍ 

(२) इसकी उत्कृष्ट वैयक्तिकता से सम्बद्ध पुनसृंजनात्मक आलोचना । 

(३) इसके कलात्मक मूल्य से सम्बद्ध निर्णयात्मक आलोचना । 

“ग्रीन” महादेय इन्हीं के' मिले-जुले स्वरूप पर मानदण्ड का निर्धारण करना 
चाहते हैं । यहाँ हमारा संबंध इन मानदण्ड के प्रकारों से नहीं अपितु इसके मूल 
में विद्यमान विचारों से है । वे कृति के ऐतिहासिक विवेचन के साथ ही महृत्त 
उद्देश्य और कलात्मक मूल्य की चर्चा करते हें। इस क्रम में उन्होंने पूर्वापर 
संबंध, शैली, पूर्णांता, सत्यनिरूपण और महाधेता को विश्लेषित किया है। 
प्रकारान्तर से यह भी कहा जा सकता है कि वे अभिव्यक्ति कोशल, विषय-वस्तु 
आर विषय-विन्यास की पूर्णता शोर अन्तर्निहितः विचार-वेशिष्व्य पर विचार 
करते हैं । कला के सन्दर्भ में इन तथ्यों को एक दूसरे का पूरक माना जा सकता 
है । जो तथ्य आलोचना के सन्दर्भ में प्रस्तुत किये गये हैं, वे कुछ परिवतंन के 
साथ अ्रभिरुचि पर भी लागू होते हैं । श्रभिरुचि सवृतंत्र स्वतंत्र या निरपेक्ष नहीं 
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मानी जा सकती । वह अभिव्यक्त होतो है और सामाजिक को प्रभावित भी 
करती है। यह कार्य शैली के माध्यम से संपादित किया जाता है। यह सत्य 
है कि अभिरुचि का विषय होता है और शैली इसको विन्यस्त करने का प्रमुख 
साधन है । इस विन्यास में वाह्य दृष्टि से जितनी पूर्णाता और सामंजस्य होगा 
अभिरुचि के तत्व आपस में जितना समन्वित हो कर शअभिव्यक्त होंगे, वह 
उतना ही प्रभावोंत्पादक होगा। सामंजस्य के बावजूद विचार-वेशिष्टय को 
कलात्मक अभिरुचि का प्रमुख प्रेरक तत्व माना जाता है । यही तत्व कलात्मक 
कलेवर को जीवन्त स्वरूप प्रदान करता है । 

स्टीफेन कोबन॑ पेपर” के अनुसार आलोचना के विविध प्रतिमाव संभावित 
है, पर इनका प्रयोग वस्तुगतः या विषयगत दृष्टि से ही किया जा सकता है। 
वे इसके चार स्वरूपों का उल्लेब करते हैं ३००० 


(१) कला-विन्यासगत स्वरूप. (घ्ा्टीबरमांगा---8८४ं७४870, 
7007७ 877 ) 


(२) सन्दभंगत स्वरूप (००7०६०७४४०---7७४०४६४४४००, 77807प77८98 
६8807 ) 


(३) ऐन्द्रिय बोध (078%770ंड---.६०8०]०६७ 7062877 ) 
(४) रूपवाद (#0एफ्रांटंका--78६.87 07 [9007८ उंत&क्षांआा ) 
उनके अनुसार प्रथम स्वरूप श्रानन्द का मुखापेक्षी होता है और द्वितीय 
विशेषता वैविध्य का । तृतीय में सामजस्यपूर्ण एकता का भाव पाया जाता है 
और चतुथ॑ में सव॑सामान्य या विश्वजनोन अ्रभिव्यंजना का। पेपर” ने इन सभी 
. स्वरूपों का विनियोग भी किया है। उनका पूर्ण आदरशंवादी स्वरूप से सम्बन्धित 


विनियोग विशेष महत्वपूर्णां है ।* उनके विवेचन पर दृष्टिपात करने से निम्नांकित 
तथ्य सामने आते हैं :-- 


।. अिन्‍ननननननाीननिननन लिन... 
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(१) पूर्ण आदर्शवाद विषयगत झादशंवाद का समान धर्मी है। 

(२) इसमें उपादानों के अ्रन्त:वंबंध ओर सामंजस्य पर विशेष जोर दिया 
जाता है । 

(+) ज्ञान, विकास के साथ व्यवस्थित हो जाता है । 

!४) ज्ञान का मूल्य सामंजस्य का समानुपाती होता है। 

(५) कला के क्षेत्र में मूल्य का आविर्भाव आन्तरिक सामंजस्य पर ग्राश्चित 
होता है । इस सामंजस्य को अनुभूति का सामंजस्य माना जाता है। 

पेपर! महोदय ने आरम्भ में जिन परिकल्पनाश्रों का उल्लेख किया है,. 
उनकी कोई अलग सत्ता नहीं होती । उदाहरण के लिए आनन्द, गुणवेविध्य, 
सामंजस्य, सामान्य और असामान्य अभिव्यंजना श्रादि को लिया जा सकता है। 
इनके गुण-धर्मं पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि ये वस्तुतः एक 
दूसरे से सम्बद्ध हैं श्रोर किसी न किसी रूप में लेखक की कलात्मरुचि से ही 
उद्भूत हुए हैं। कलाकार की कलात्मक रुचियों में टग आफ वार” की स्थिति 
बनी रहती है । जब तक वह इसे सामंजस्य में नहीं परिणित कर देता तब 
तक उत्कृष्ट कलात्मक सृजन नहीं प्राप्त होता। जिस विषयगत स्वरूप का 
प्रतिपादन उन्होंने किया है उसका सीधा सम्बन्ध अभिव्यक्ति के धरातल से 
होता है, अनुभूति के धरातल से नहीं । द 

कला के क्षेत्र में उत्कष्ट अभिरुचि और निकृष्ट श्रभिरुचि का प्रयोग किया. 
जाता है । ये तथ्य निश्चित मान्यता के द्योतक हैं। उत्कृष्ट श्रभिरुचि के 
निर्माणक तत्वों को ही उसके प्रतिमान की संज्ञा दी जाती है। उपयुक्त विवेचन 
में समन्वय, सहिष्णुता, भाव-संवेग की सघनता, इसमें निहित बोद्धिक क्रिया 
के अभिज्ञान, अभिरुचि' मादंव, विधायक कल्पना के संबंध, मानसिक शान्ति, 
सौन्दर्यावगाहिनी ऊहा, शैली की पूर्णंता और महानता, तथ्य निरूपण को 
की क्षमता, संप्रेषण, ऐतिहासिक सम्बन्ध श्रादि का उल्लेख किया गया है। 
स्पष्ट या श्रस्पष्ट रूप से अभिरुचि इनसे सम्बन्धित अश्रवश्य होती है। श्रभिरुचि. 
और मन:सृष्टि के सबन्ध को भी दृष्टि से ओमल नहीं किया जा सकता। 
कलाकार अभिरुचि वेशिष्ट्य के द्वारा सुजत और विभावन के समय की मनः- 
सृष्टि को सरलता से समझ सकता है। मन:सृष्टि मानस को संवेग प्रबृरणा वृत्तिः 
है और अ्रभिरुचि इस वृत्ति को समझाने का प्रमुख साधन । मानसिक क्रिया दृश्य 
और अद्ृव्य दोनों स्वरूपों से सम्बद्ध होती है । इसका प्रमुख कारण यह है कि दृश्य 
हमारी श्रवण चिन्तन झौर निरीक्षर द्वारा, वासनाजन्य संस्कारों के माध्यम: 


आर भरुचि र्र्प्‌ 
से अद्ृवय का रूप ग्रहण करता जाता है पौर कुछ अंशों में इन्द्रिय बोध का 
अतिक्रमण करने लगता है। इस पर दुहूहता और श्रस्पष्टता की परत चढ़ 
जाती है। हमारी मनोसृष्टि इस अदृश्य को हृश्य धरातल प्रदान करके उसे 
कलात्मक बनाती है। 

निष्कर्ष-. 

(१) कलाकृति की उत्क्ृष्टता का निराकरण करने वाली महत्त्वपूर्ण शक्ति, 
को अभिरुचि कहते हैं | 

(९) अभिरुचि विविध ज्ञान और विज्ञान से सम्बन्धित होती है | संजन 
ओर झालोड़न के समय यह कलात्मक सामग्री को छानने का कार्य करती है। 

(३॥ व्युत्पत्ति की दृष्टि से यह शब्द "7४०८० से निष्पन्न हुआ है । 
आरम्भ में इसका श्र्थ स्पर्श करना या छूना था। बाद में इसका अ्र्थ-विस्तार 
हुआ और यह आधुनिक अ्र्थ॑-सन्दर्भ से सम्बद्ध हुआ । 

(४) कलात्मक अभिरुचि स्तृति या बोध के आधार पर सुख-दुखात्मक 
स्थिति का अंकन करती है। यह संवेगों को व्यवस्थित करती है । 

(४) कलाकार की अभिरुचि सामान्य व्यक्ति की अभिरुचि से भिन्न 
होती है । 

(६) इसका आरम्भ मानव सृष्टि के साथ हुआ है। 

(७) यह कई प्रकार को होती है। 

(८) यह परिवर्तत का विषय है । 

(६) समसामयिक अभिरुचि और कालगत चेतना का सम्बन्ध होता है । 
कालगत चेतना को व्यापक श्रथ॑ में ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं । 

(१०) इसका सम्बन्ध भूत, वर्तमान और भविष्य से होता है। 

(११) अभिरुचि के प्रति विद्वेषमूलक दृष्टि इसके विकास में बाधक सिद्ध 
होती है । 

(१२) अभिरुचि के साव॑जनीन और सावंभौम मानदण्ड नहीं होते । 


१४, 


तृर्तां4 उल्लास 
दशम्‌ तरंग 
प्रतिभा और विधायक कल्पना 
एकादश तरंग 
बिब 
ढादग तरंग 
मनःसूष्टि 


दशम्‌ तरंग 
प्रतिभा और विधायक कल्पना 


संस्कृत काव्यशास्त्र का महत्व आज भी अक्षुण्ण है । इसका विवेचन 
वेविध्य कई दृष्टियों से लोगों को झब भी श्राकर्षित करता है । इस साहित्य में 
कवि को महत्व दिया गया है और काव्य को लोकोत्तर आनन्द का जनक माना 
गया है। आनन्द वर्धन” का कहना है-- 
अपारे काव्य संसारे कविरेक: प्रजापति:। 
यथास्मे रोचते विश्व॑ं तथेद॑ परिवतंते । 
शंगारी चेतुकवि: काव्ये जातंरसमयं जगत । 
स॒ एव बीतरागब्चेत्नीरस॑ सर्वमेव तत्‌। 


भहिम भट्ट” की यह उक्ति विशेष रूप से दर्शनीय है--- 
“रसानुगुण शब्दाथ॑ चिन्तास्तिमित चेतसः। 
क्षणं स्वरूप स्पशोत्था प्रज्ञव प्रतिभा कवेः। 
साहिचक्षुभगवतस्तृतीयमिति गोयते । _ 
. येनसाक्षात्करोत्येष भावांस्त्रेलोक्य. वतिन:। 
इस वाडः मय में कवि के असंख्य सहृदयों को आ्रानन्द विभोर करने का उल्लेख 
भी मिलता है-- ः | 
यानेवशब्दान्‌ वयमालपामः । 
यानेव चार्थान्‌_ वयमुल्लिखामः ॥। 
तैरेव. विन्यास विशेष भव्य: । 
सम्मोहयन्ते कवयो जगन्ति ॥ 


ऊपर के उद्धरण में यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवत॑ते”, 'क्षणं स्वरूप- 
स्पशोत्था” तथा -येन साक्षात्करोत्येष भावांस्त्रेलोक्य्वातिन:' श्रादि अंश विशेष 
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रूप से ध्यातब्य हैं । इनसे एक तथ्य स्पष्टता से हमारे सामने आ जाता है कि 
कवि के अ्रन्त:करण में कोई शक्ति है जो उसे काव्य करने की प्रेरणा देती है । 
इसी शक्ति को प्रतिभा कहा जाता है । 
प्रतिभा :-- 

वाहंस्पत्यम्‌” के अनुसार प्रतिभा शब्द प्रति + भा-भावे अर के द्वारा 
निष्पन्न हुआ है और इसका भ्रथ॑ बुद्धि या व्युत्पत्ञ बुद्धि होता है। इसी व्युत्पन्न 
बुद्धि को सृजन-शक्ति का प्रमुख उपजीव्य माना गया है। पौरस्त्य मनीषियों ने 
इसका विवेचन काव्य-हेतु के सन्दर्भ में किया है । कांव्यहेतु की दृष्टि से प्रतिभा 
व्युत्तत्ति और अभ्यास आदि तत्वों पर विचार किया गया है, पर प्रथम का 
विवेचन विविध, व्यापक और अन्‍्तह॑ष्टि पूर्णा है। 'अभिनवगुप्त' ने इसी का 
विवेचन करते हुए लिखा भी है, “काव्य सृजन में अभ्यास भ्रादि की तुलना में 
प्रतिभा का महत्व विशेष रूप से उल्लेखनीय है । व्युत्पत्ति प्रतिभा का ही एक 
रूप है ओर श्रभ्यास उसी को व्यापकता प्रदान करने वाला तत्व । इसी पृष्ठभूमि 
में प्रतिभा को शक्ति की धंज्ञा दी गई है |” परवर्तीकाल में व्युत्पत्ति और अभ्यास 
की महत्ता का ह्ास हुआ है। 'पण्डितराज जगज्ञाथ” ने संभवत: इसी लिये 
तस्य च कारणं कविगता केवला प्रतिभा” कह कर इस तथ्य का अभिज्ञान 
कराया है । 

भारतीय काव्यशास्त्र का प्रमुख प्रतिपाञ्म 'रस” है । केवल इस संप्रदाय विशेष 
पर प्राचीन काल से आज तक जो कुछ भी लिखा गया है वह पर्याप्त व्यापक 
श्रोर विशाल है। यद्यपि रसेतर आचार्यों ने भी प्रतिभा पर विचार किया 
है, पर इसका अध्ययन रस विवेचन में ही श्रपनी पूरांता को प्राप्त हो सका है। 
रस-सिद्धान्त की दाशंनिक पृष्ठभूमि विद्येष रूप से महत्त्वपूर्ण है। इस काव्यशक्ति 
के विवेचन में इसका उपयोग भी किया गया है। 'अभिनवगुप्त' ने प्रतिभा के 
विवेचन के सन्दर्भ में स्वातन्त्य” शब्द का प्रयोग किया है। दर्शन के क्षेत्र में: 
इसका निश्चित श्रथ॑ में प्रयोग किया जाता था। साहित्य में भी यह 'स्वतंत्र 
इच्छाशक्ति' का परिचायक माना गया। अभिनवगुप्त' के अनुसार यही काव्य- 
पृजन का प्रमुख प्रेरक तत्त्व है। वे व्युत्पत्ति और प्रतिभा को अभिन्न मानते 
हैं । 'घटकपर कुलक' के अन्तिम अंश में निम्नांकित इलोक पाया जाता है--. 


“न वै दोषा दोषा, न च खलुगुणा एवं च गुणा । 
निबद्धु: स्वतंत्र्यं सपदि गुशदोषान्विभजते । 


प्रतिभा और विधायक कल्पना र३२र 


इये सा वैदस्धी प्रकृति मथुरा तस्य सुकवे 
यतत्रोपादादपि. सुभगभाव: परिश्ित: । 


इसका तात्ययं यह है कि, “'स्वातंत्रय के काररणण कविंगुण और दोष में 
भेद करता है और इसी के माध्यम से महाकथि सृजन सम्बन्धी नियमों की 
अवहेलना करने पर भी सुभग भाव की रक्षा में समर्थ होता है ।”” 


अभिनवगुप्त' शव प्रत्यभिज्ञा दर्शन के अनुयायी थे । इस दशन की दो 
जाखायें थीं, (१) क्रम-सिद्धान्त (२) कुल-सिद्धान्त | क्रम-सिद्धान्त में सृष्टि के 
पाँच तत्वों को मान्यता दी गई थी । ये तत्व सृजन, पालन, संहार, अनाख्या 
और भासा थे । 'भासा” को प्रमुख तत्व माना गया था और प्रतिभा की संज्ञा 
दी गई थी। इसी को चितृशक्ति या स्वातंत्र्य का पर्याय घोषित किया गया 
था ।* 'महाथ॑ मंजरी' का अ्रधोलिखित इलोक इस दृष्टिकोण पर पर्याप्त प्रकाश 
. डालता है-- द 

भासा च नाम प्रतिभा महती सर्वंगभिणी। 
स्वस्वभाव शिवैकात्मदेशिकात्मक.. चिन्मयी । 
यस्‍्यां हि भित्ति भूतायां मातृमेयात्मक॑ जगत । 
प्रतिबिबतयाभाति नगरादीव दपेणे ॥ 
स्वातंत्यरहपा सा काचिच्चिच्छक्ति: परमेष्ठिन: । 

द तन्‍्मयो भगवान्‌ देवो गुरुगुंढमयी च सा। 
सारांश यह कि :--- क्‍ पर 

(१) भासा प्रतिभा है जिसे, महती और सवंगभिणी माना जाता है । 

(२) वह शिवेकात्मदेशिका और चिन्मय है । 

(३) इसमें संपूर्ण विश्व सरलता से प्रतिबिबित होता है। 

(४) यह स्वतंत्र स्वतंत्र है । 

(५) इसे भगवान परमेष्ठी की चितृशक्ति माना जाता है । 

'भासा” संपूर्ण सृष्टि के स्वरूपों को सौन्दर्य प्रदान करतो है | यह सर्वशक्ति- 
सान, बहुसमावेशक, सर्वभुक ओर, सर्व-प्रतिबिब क्षमा सादी गई है। इसके 
द्वारा प्रतिबिबित होने वाले स्वरूप की श्रलग सत्ता नहीं होती । इसमें किसो 
प्रकार का द्व॑त नहीं होता, यह श्रह और इदं से सर्वथा मुक्त होती है। इसे 
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अकाश! और विसर्शभय माना गया है। यह कमल की तरह प्रस्फुटित और 
संकुचित होती रहती है ।'* 

इसका प्रसार वर्णामाला के ९० अक्षरों के रूप सें होता है। ये अक्षर सृष्टि 
के निर्माणक तत्वों और विचारों के परिघायक हैं। इसका संकोच तीन स्तरों में 
होता है। इन स्तरों के पश्चात्‌ 'अनुत्तरा कला? का श्रा्विर्भाव होता है। इसे 
'भासा! और प्रतिभा का पर्याय साना जाता है। श्रन्तिम स्तर पर आत्मचेतनता 
या स्वात्मपरामशंमात्र' का श्राविर्भाव होता है । 

'कुल-सिद्धान्त” और “क्रम-सिद्धान्त” में घनिष्ट सम्बन्ध है। 'कुल विचारधारा 
में 'परा! की कल्पना प्रचलित थी। पराप्रतिभा इसी 'परा” की विचारधारा 
का विकसित रूप है | कौलिकी शक्ति को परा प्रतिभा का पर्याय माना गया हर 
प्रा का सम्बन्ध परमनाद से उत्पन्न होने वाले समस्त व्यक्त नादों या अ्रव्यक्त 
संगीतमय नादों से था, पर परा प्रतिभा का सिद्धान्त व्यापक रूप से सृष्टि के 
सभी कुछ का प्रेरक माना गया। कुल-सिद्धान्त की विचारधारा आध्यात्मिकता 
से रंगी हुईं थी ।” उपर्युक्त विवेचन सें प्रकारान्तर से परा का सम्बन्ध परमनाद 
से ओर प्रतिभा का सम्बन्ध परमकाव्य से स्थापित होता है। परा-प्रतिभा इन्हीं 
दोनों के संश्लेषण का प्रतिफलन है । इससे एक बात साफ हो जाती है कि, 
“प्रतिभा रूप परा की आध्यात्मिक धारणा ही प्रतिभा के काव्यात्मक रूप का 
मूल स्रोत है। इसका प्रमुख कारण यह है कि काव्य-प्रतिभा के अन्तगंत काव्य 
में भ्रभिव्यक्त होने वाले संपूर्णा उपादान उसी रूप में सन्निहित हैं जैसे परा- 
प्रतिभा में सभी पदार्थ अपने अनन्त रूपों में अ्रभिव्यंजित |” परा प्रतिभा को 
मान्यता निश्चित आधार पर प्रतिष्ठित है। वाक के सन्दर्भ में परा, मध्यमा, 
पश्यन्ती, वैरबरी श्रादि का उल्लेख इसके पूर्व हो चुका था। 'अभिनवगुप्त 
को मान्यता थी कि यह (परा) पश्यस्ती श्रादि के साथ ही पदार्थों के श्रनन्त 
वेविध्य को श्रन्तस्थ किये रहती है। विश्व के सभी श्रस्तित्वमथ पदार्थ इसी 
में निमोलित रहते हैं । “तंत्रालोक” में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है--- 

“अनन्यापेक्षिता यास्य विश्वात्मत्वं प्रति प्रभो: । 
ता परां प्रतिभां देवीं समिरन्ते ह्नुत्तराम |” 

स्पष्ट है, अनन्यापेक्षित भाव” से विश्वात्मक तत्त्व को प्रतिबिबित करने के 
कारण इसे अनुत्तरा भी कहा जाता है। इसी तथ्य को हृष्टिपथ में रख कर इसे 
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प्रतिभा और भासा का समानार्थी भरी सिद्ध किया गया है। ततंत्रालोक' के 
प्रतिभा-विवेचन की कुछ विशेषतायें हैं। 'अभिनवशुत्त' ने इस ग्रन्थ में इस तथ्य 
'को प्रतिपादित किया है कि प्रातिभ ज्ञान-संपत्न व्यक्ति को सब कुछ हस्तामलकबत 
उपलब्ध हो जाता है। यह “चिन्तामरि, और महाज्ञान के सहश है। इसे वाह्म 
साधनों दारा नहीं उपलब्ध किया जा सकता है। प्रातिभ-ज्ञान बुद्धि से भिन्न _ 
होता है। बुद्धि तर्क-बितर्कपुर्णा और खण्डन-सण्डन प्रधान होती है । दार्शनिक 
'शब्दाबलो में इसीलिये इसे जड़ माना गया है। बुद्धि, श्रवबोध के लिए 
इन्द्रियज्ञान की सुखापेक्षो होतो है, पर प्रातिभज्ञान अतीखिय भ्रौर स्वतः 
स्फुरित होता है। विवेक प्रतिभा का सहयोगी है। शैवदर्शन के श्रतुसार 
-प्रातिभज्ञान शुद्ध-विद्या ओर सद्विद्या को कोटि में आता है । 


कुलसिद्धान्त की शांभवोपाय” की मान्यता प्रतिभा की परिकल्पना पर अच्छा 
प्रकाश डालती है। कुल विचारधारा में अनुपाय' और शांभवोपाय' का 
उल्लेख मिलता है। “अनुपाय” को श्रनुत्तरोपाय भी कहा जाता है, इसका प्रमुख 
कारण यह है कि इससे किसी श्रन्य उत्कृष्ट साधन की कल्पना नहीं की जा 
सकती जो हमें “आनंद शक्ति? से सम्बद्ध करे। शांभवोपाय को श्रात्मोपाय, 
“इच्छोपाय, अनन्योपाय, परोपाय और, साक्षादोपाय आदि नामों से अभिहित 
किया जाता है। 'अभिनवगुप्त” ने दोनों को मान्यता दी है, और इन्हें परस्पर 
भिन्न माना है। उनका कहना है कि प्रथम की दृष्टि में अनुत्तरा? प्रकाशहप 
है और द्वितीय इसे (अनुत्तरा को) सही अ्रथ॑ में ग्रहण करने के लिए अपने को 
स्वातंत्रय या विमर्श में विभाजित करती है। “तंत्रालोक” में कहा गया है, 
“शांभवे प्रतिभात्मनी” । इसका तात्पय॑ स्पष्ट है। शांभवोपाय को प्रतिभा की 
अपेक्षा होती है द 


डाँ० के० सी० पाण्डेय” ने प्रतिभा के रहस्यवादी स्वरूप पर विचार करते 
समय “पतंजलि” की प्रतिभा संबंधी परिकल्पना का उल्लेख किया हैं। उनका 
'कहना है कि 'अभिनवगुप्त” के पूर्व इन्होंने प्रतिभा पर अपना विचार व्यक्त किया 
था। इन दोनों के दृष्टिकोरों में भिन्‍नता रही है। पतंजलि” द्वतवादी विचारक 
माने जाते हैं और अभिनवगुप्त” श्रद्देवादी विचारक । फिर मी इल में प्रतिभा 
और प्रातिभज्ञान तथा विवेक श्र विवेकजज्ञान की दृष्टि से बहुत सी बातें 
उभयनिष्ठ हैं। “विज्ञान भिक्षु” ने अपने वार्तिक में प्रतिभा को शक्ति माना है 
जो ऐन्द्रिय ज्ञान-निरपेक्ष रूप में स्वतंत्र रूप से वस्तुओं को जानने में सक्षम है । 
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पतंजलि” के अनुसार भी प्रतिभा मानस की ऐसी शक्ति है जो उपादानों के 
ऐसे सूक्ष्म स्वरूप से सरलता से अवगत हो सकती है जो हमारे इच्द्रियबोध के 
विषय नहीं है । 'अभिनवगुप्तर की परिभाषा भी-'पतंजलि” से मिलती जुलतो है । 
इनमें साम्य भोर वैषम्य दोनों है। बाद में प्रतिभा को देशक्राल के सन्दर्भ में: 
विविध उपादानों द्वारा प्रेरित चेतना का बहिप्रैकाश कहा गया; है । 


शैवदर्शन की तीसरी प्रमुख शाखा दौत प्रत्यभिज्ञा दर्शन में प्रतिभा की अद्भुत 
कल्पना मिलती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि परात्पर ग्रवस्था में शिव 
शक्ति को आत्मस्थलीन किये रहते हैं । घिसुक्षा का भाव जाग्त होने पर श्रन्तस्थ 
शक्ति बहिशंक्ति का रूप ले लेती है और सृजन में सहायक सिद्ध होती है। 
जिस प्रकार शिव और शक्ति की युगनद्धावस्था ही सुजन का मुल केन्द्र-बिन्दु 
मानी जाती हैं उसी प्रकार कलाकार को शआ्रात्मस्थ प्रतिभा जब प्ररोचित होकर' 
उद्बुद्ध हो जाती है तो वह उसे सृजन में समर्थ बनाती है । हौव प्रत्यभिज्ञा दर्शन 
के अनुसार प्रतिभा के संस्कार प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं। झ्रावश्यकता केवल इस 
बात की है कि यह श्रन्तस्थ शक्ति सही दिशा में उद्बुद्ध की जाय । 

अभिनवगुप्त! की ही परम्परा में हेमचन्द्र' ने भी प्रतिभा पर विचार किया 
है । उनका कहना है-- 

“सावरणक्षयोपशममात्रात्‌ सहजा। सवितुरिव प्रकाशस्वभावस्यात्मानो5 
अपटलमिव ज्ञानावरणीयाद्यावरणम्‌, तस्येदितस्य क्षयेब्नुदितस्योपशमे चय: 
प्रकाशाविभाव:, सा सहजा प्रतिभा ।”? 


स्पष्ट है कि प्रतिभा व्यक्ति की प्रकाश स्वभाव आरात्मा में उसी प्रकार 
निरन्तर विद्यमान रहती है जिस प्रकार प्रकाश स्वभाव सूर्य में प्रकाश, पर यह. 
चेतन्य भ्रात्मा विभिन्न प्रकार के भ्रज्ञान के आ्रावरणों से श्राच्छादित होती है। 
जब तक श्रज्ञान उपशमित नहीं होता तब तक उसकी स्वतःप्ररित दीप्ति को 
उद्भातित होने का भ्रवसर नहीं मिलता, यह श्रात्मस्थ दीप्ति श्रलोकिक होती 
है श्र संसृति के बाह्य श्रावरण को भेद फर श्रथवा देश-काल की सीसा का 
श्रतिक्रमरा करके त्रिकाल तथा त्रिलोक स्थित रहस्य को उद्घाठित करने में सक्षम 
है। इसोलिये इसको तुलना शंकर के तृतोय नेत्र से की जाती है । प्रतिभा 
की प्रमुख विशेषता, 'स्वयं प्रकाइय प्रकाशक जोई” के द्वारा सरलता से स्पष्ट 
की जा सकती है । यह प्रकाश स्वभाव श्रात्मा का अभिन्न अ्रंश है, श्रतएवं, स्वयं 
प्रकाइय हे शोर प्रमाता के पदार्थ विषयक संवेदन को उद्भासित और अ्रभिव्यक्त 
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करतो है, श्रतएव प्रकाशक है । यह क्रिया श्रविलंब संपादित हो जातो है, इसी- 
लिए इसे 'ऋटितिप्रत्यय' की संज्ञा दी जाती है । द 


अभिनवशुप्त” के पूर्व प्रतिभा पर विचार करने वालों की एक लम्बी 
परम्परा है। इन में भामह”, वामन!, आनंदवर्धन” श्रौर “राजशेखर” प्रमुख हैं । 
भामह' का कहना है, “काव्यं तु जायते जातु कस्यचित्‌ प्रतिभावतः,?”” 
अर्थात्‌ प्रतिभा वह काव्य-शक्ति है जो, श्रदूभुत काव्य-सजन के लिए उत्तरदायी 
है। यही काव्य का मल प्रेरणा स्रोत मानी जाती है। इसके लिए विदद 
बौद्धिक पृष्ठभूमि आवश्यक है। वामन'! ने कवित्वबीज॑ प्रतिभाननम' 
कह कर इस तथ्य का अभिज्ञान कराया है कि कविता के मूल में प्रतिभा 
विद्यमान रहती है । यह कवि में पूर्व जीवन के संस्कार स्वरूप पाई जाती है। 
इन्होंने प्रतिभा को व्युत्पत्ति और अभ्यास से संबंधित माना है । 'दण्डी”! का मत 
'भामह' से प्रभावित ज्ञात होता है। इनकी दृष्टि में यह सजन के लिए महत्व 
पर्णा है, फिर भी कवि को व्यूत्पतत्ति और अभ्यास की आवश्यकता होती है । 
प्रतिभा और शक्ति समानार्थी मानी गई हैं । उनका कहना है--- 


“नैसगिकी च प्रतिभा श्रुतच बहुनिम्म॑लम्‌ । 
अमन्दाइचाभियोगोस्या: कारण काव्य संपदः ।”” 

'दण्डी” ने स्पष्ट रुप से प्रतिषादित किया हैँ कि यह नेसगिक सादी ,जाती है, 
फिर भी कबि प्रयत्न के द्वारा इसे कुछ शअ्रृंशों में प्राप्त कर सकता है।' 
आनंदवध॑न” के अनुसार प्रतिभा अलोक सामान्य ' को झभिव्यक्ति करने का प्रमुख 
साधन है। वे स्पष्ट रूप से कहते है-- 


“सरस्वती स्वादु तदथंवस्तु निःस्चन्दमाना महता कवीनाम्‌ । 
अलोक सामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्त॑ प्रतिभा विशेषम्‌। 


यह कवि और सहृदय दोनों के लिए श्रावदयक है। कवि इसके द्वारा सजन 
करता है श्रोर सहृदय काव्यास्वादन । प्रतिभा में वर्शानीय वस्तु के 'नृतन 
उल्लेख” को श्रद्भुत क्षमता होतो है। यह जगत से उपलब्ध सामग्री को क्षरणा- 
क्षण नवीन ऑर विचित्र सूत्रों में संग्रथित करने की शक्ति बनती है। यहे 
काव्य में विविध श्र्थों की योजना में समथ होती है। यह प्राचोच विषय- 





१--न विद्यते यद्यापि पृवंबासना, ग्रुणानुबंधि प्रतिभानमद्भुतम । 
श्रुतेन यत्नेन च वाशुपासिता, धुव॑ करोत्येव कमप्यनुग्रहम्‌ । 
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वस्तु को अभिनक प्रथों से संयुक्त करती है। आनंदवर्धन' की धारणा है कि 
यह श्रथ॑-व्यंजवा ध्वनि-बेविध्य की मुखापेक्षी है । 


काव्यमीमांसा” “राजशेखर' की प्रमुख कृति है। इसी ग्रंथ में प्रतिभा का 
विवेचन किया गया हैं। वे कहते हैं, “साणब्दग्राममर्थ सार्थमलंकारतंत्र मुक्ति 
मार्गगन्‍्यदपि तथा विध मधि हृदय॑ प्रतिभासयति सा प्रतिभा । अप्रतिभस्य 
पदा्थसाथ॑: परोक्ष इव प्रतिभावतः पुनरपश्यतो5पि प्रत्यक्ष इब ।” तात्पर्य 
यह्‌ कि प्रतिभा शब्दग्राम, श्रर्थ॑ समूह, श्रोर अ्रलंकारतंत्र तथा श्रन्यान्य 
काव्योपजीव्यों को श्रन्तरात्मा में प्रतिभासित करती है | प्रतिभाविहीन व्यक्ति 
दृश्यवस्तुओं का श्रवबोध प्राप्त करने में असमर्थ होता है, पर प्रतिभासंपत्न 
व्यक्ति हृदय ही नहीं अपितु श्रदव्य का बोध भी प्राप्त कर लेता है । वह श्रदभुत 
झन्तदृ षिट से श्र॒लंकृत होता है शौर भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमान के गर्भ में 
पड़े हुए तथ्यों का साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है । वह सनीषी, परिभू और स्वयं 
होता है । अभिनव” के गुरु 'भट्टतौत” ने श्रपते विवेचन के सन्दर्भ में “प्रतिभानव- 
नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञामता? की बात उठाई थी । “राजशेखरः ने इसी आधार पर 
बुद्धि के तीन स्वरूपों का उल्लेख किया था । उनके अनुसार ये तीन स्वरूप स्मृति, 
 सति और प्रज्ञा थे । स्पृति भूत के अ्रनुभृत विषयों का श्रालोड़न करके हमारी 
प्रज्ञा के समक्ष प्रस्तुत करती है, मति बतंभान के और प्रज्ञा भविष्य के । प्रज्ञा 
को प्रतिभा का पयथि माना गया है, पर इस सन्दर्भ में यह निश्चित श्रर्थ को 
परिचायक होतो है। इसे ऐसी श्रन्तंदष्टि माना जाता है जो श्रागत, अ्रनागत 
ओर भविष्यत का श्रवगाहन करने में समर्थ है। 'आन्‍्नदवर्धन” ने इसी तथ्य की 
ओर संकेत करते हुए कहा भी था, “अलोकसामान्यमा्भंव्यनक्ति परिस्फुरन्त 
प्रतिभा विशेषम्‌ ।” संस्कृत काव्यशासत्र के प्रतिभा विवेचन में “नवनवोन्मेषः 
अलोकसामान्य” और “विशेष” शब्दों का प्रयोग मिलता है। इन पर प्राय: 
सभी विचारकों ने विचार भी किया है। अभिनवगुप्त ने इसी तथ्य का संकेत 
किया है, तस्थाविशेष रसावेशवैशद्य सौन्दर्य काव्य निर्माणक्षमत्वं” इस उद्धरण 
से यह बात सहज ही स्पष्ट हो जाती है कि रसावेश के कारण उत्पन्न 
बेशद्य युक्त सौन्दयं ही श्रलोकसामान्य या नवोस्मेष का प्रमुख उपजीव्य है । 
रसावेश के लिए प्रज्ञा का निर्मल होना श्रावइ्यक है। “प्रज्ञा के निर्मल होने पर 
कवि लोकिक विचारों का साधारणीकरण करने में समर्थ होता है। प्रतिभा 
के योग से लोकिक वस्तुएँ कवि के श्रन्तजंगत में बिभाव बन जाती हैं, श्रौर 
लोकिक श्रनुभवों से उत्पन्न चित्रवृत्तियाँ भाव का रूप ग्रहण करती हैं। प्रतिभा 
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द्वारा रूपान्तरित ये विमाव और भाव काव्य-सुजन की शक्ति प्रदान करते हैं । 
स्पष्ट है कि प्रतिभा लौकिक विषयों को काव्य के धरातल पर एक श्रलौकिक 
स्वरूप प्रदाव करती है ।” वक्रोक्ति जीवित में 'नृतनोल्‍लेख लोकातिक्रान्तगोचर 
निर्मिति! की व्याख्या के सन्दर्भ में आचाय॑ कुन्तक ने कहा है--- 

“नृतनस्तत्प्रथमो योञ्सावुल्लिख्यते इत्युल्लेख:' तत्काल समुल्लिख्य मानो5उतिशय: 
तेन लोकातिक्रान्त प्रसिद्ध व्यापारातीत: को5पि सर्वातिशायी गोचरों विषयों 
यस्या: सा तथोक्ति विग्रह: । तस्मान्रिमितिस्तेन रूपेणा निहितितिरित्य: | तददिभन्र 
तात्पयंम्‌ । यजत्रवण्यंगान स्वछूपा: पदार्था: कविभिर भूृता: सन्त: क्रियन्ते | केवल 
सत्तामात्र शपरिस्फुरतां चेष तथा विधः कोः्प्यतिशय: पुनराधीयते | येन कामपि 
सहृदय हृदय हारिणी रमणीयतामाविरोप्यन्ते । तदेवं सत्तामात्र णेवपरि स्फुरत: 
पदार्थस्य कोथ्प्यलोकिकः शोभातिशयविधायी विच्छित्ति विशेषोष्मिधीयते येन 
नृतनोच्छाया मनोहारिणां वास्तवस्थितितिरोधान प्रवशोेन निजावभासोद्भासित 
तत्त्व स्वरूपेण तत्कालोल्लिखित इव वरणनीयपदाथँपरिस्पन्द महिमा प्रतिभासते, 
येनविद्यात्‌ व्यपदेश पात्रतां प्रतिपधन्ते कवय: ॥” तात्पयं यह कि-..- 

(१) लोक का अतिक्रमण और प्रसिद्ध व्यवहार की अवहेलना करके ऐसे 
पदार्थ का निर्माण, जो अभूतपूर्व हो श्र प्रथम बार उल्लिखित हो नूतन 
कहलाता है । 

(२१ वर्यंमान पदार्थ तो किसी न किसी रूप में पूर्व प्रस्तुत रहता है, अतएव 
इसकी निश्चित सत्ता होती है । कवि या कलाकार इसका पुन्निर्माण नहीं 
करता । वह तो सत्ता मात्र से प्रतीत होने वाली भावना में कुछ ऐसी विश्ेषता 
उत्पन्न कर. देता है कि वह अभूतपूर्व और अलोक सामान्‍य ज्ञात होने लगती है, 
झ्ौौर अपने इस चमत्कार से सामाजिक के हृदय को आप्लावित कर देती है । 

३--जिस विशेशोन्‍्मुख कलात्मक परिवेश्ञ में कलाक्ृति प्रस्तुत की जाती है, 
वह पूव॑वर्ती परिवेश से भिन्न और स्पृहणीय होता है, अतएवं वस्तु का वास्तविक 
रूप आच्छादित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वण्याँ एक विशिष्ट सोन्दर्य॑ 
का परिवाहक बन जाता है। 


४--इस प्रकार वर्ष्य॑ वस्तु में लौकिक स्वरुप के स्थान पर एक अलौकिक 
स्वरूप का आरोप कर दिया जाता है जो अलोक सामान्य और विशेष होता है । 
'राजशेखर” के समक्ष प्रतिभा के सभी पूव॑कर्ती विवेचन विद्यमान थे। इसी 
आ्राधार पर उन्होंने इसे दो प्रकार का माना था। (१) कारयित्नी प्रतिभा 
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(२) भावयित्री प्रतिभा । कारयित्री प्रतिभा वह प्रतिभा है जो कवि के सृजन में 
सहायक होती है और भावयित्री प्रतिभा (वह प्रतिभा है जो) उसके श्रास्वादन में । 
कारयित्री प्रतिभा तीन प्रकार की होती है, (१) सहजा (२) आहार्या (१३) झप- 
देशिकी । पूव॑जन्म के संस्कार से प्राप्त होने वाली प्रतिभा को सहजास्वाभाविकी 
की संज्ञा दी जाती है और इस जन्म के संस्कार तथा शास्त्र और काव्य के 
अभ्यास से प्राप्त प्रतिभा को ग्राह्ार्या कहा जाता है। मंत्र-वंत्र, देवता, गुरु और 
उपदेश तथा वरदान आदि से प्राप्त प्रतिभा औपदेशिकी मानी जाती हैं। सहजा 
प्रतिभा जन्मजात होती है अतएवं, सामान्य संस्कार से कवि में उसके चिह्न 
परिलक्षित होने लगते हैं । आ्राहार्या को अभ्यास की अपेक्षा होती हैं, अभ्यास 
श्रमसाध्य, होता हैं। श्रौपदेशिकी प्रतिभा से पूर्व जन्म के संस्कार का कोई 
संबंध नहीं होता । इसका संस्कार केवल इस जन्म के उपदेश और परिश्रम से 
अजित किया जाता है। प्रतिभा के उपयुंक्त तीन प्रकारों के श्राधार पर कवि के 
तीन प्रकारों की कल्पना को गई है, (१) सारस्वत (२) प्राश्यात्रिक और 
(३) ओऔपदेशिक । जिसको कवित्वशक्ति जन्मान्तरीय संस्कारों से उद्बुद्ध होती है, 
वह स्वाभाविक श्रौर बुद्धिमान कवि सारस्वतः माना जाता है| जिस कवि की 
प्रतिभा इस जन्म के अ्रभ्यास से उद्‌भासित होती है वह श्राह्मर्थ बुद्धि कवि 
आाभ्यासिक माना जाता है। मंदबुद्धि होने पर भो मंत्र, तंत्र, उपदेश श्रथवा 
भ्रनुष्ठान से जिसकी वाक्य रचना कबित्व का रूप आप्त करती है उसे ओपदेशिक 
कहा जाता है। कुछ विचारकों के श्रनुसार प्रथम दो प्रकार के काबयों को मंत्र, 
तंत्र, उपदेश या अ्रनुष्ठान की श्रावश्यकता नहीं, पर यायावर 'राजशेखर' की 
दृष्टि से एक कार्य के लिए एकाधिक युक्तियों का श्राभ्रय लेना बुरा नहीं, क्‍योंकि 
इससे उसका फल दुगुना हो जाता है । सारस्वत कवि की काव्य रचना स्वत: 
स्फुरित होती है श्रोर कार्यक्षेत्र पर्याप्त व्यापक साना जाता है, पर श्राभ्यासिक 
कवि में इस विशेषता का श्रभाव होता है, इप्ोलिये उसका कार्यक्षत्र सीमित 
पाया जाता है । श्रोपदेशिक कवि सुन्दर ओर आकर्षह रचना करता है, पर बहु 
सारहीन होतो है । 


... भावयित्री प्रतिभा भो कई प्रकार की मानी गई है । जैन महाकवि “मंगल! 
के अनुसार इसके दो रूप हैं, (१) श्ररोचकी (२) सतृणभ्यवहारी । 'यायावर 
_राजशेखर' ने इसके दो अन्य प्रकारों का उल्लेख किया है, (१) मत्सरी (२) 
तत्त्वाभिनिवेषी । “वामन” के श्रनुयायियों ने विवेकी और श्रविवेकी प्रतिभा को 
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उल्लेख्य माना है। अ्ररोचकी भावक वे होते हैं जिन्हें अच्छी से अच्छी रचना 
पसन्द नहीं झ्राती । इनकी श्ररोचकता द्विविध होती है। (१) स्वाभाविकी और 
(२) ज्ञानयोनि संबंधी । स्वाभाविक अ्ररोचकता को किसी भी प्रकार 
दूर नहीं किया जा सकता, पर ज्ञानाश्रित अरोचकता उत्कृष्ट काव्य रचना 
से समाप्त की जा सकती है। सतृभ्यवहारी भावक की यह विशेषता होती 
है कि वह अच्छी या बुरी कलाकृति में भेद नहीं कर पाता और वाह-बाह की 
रटठ लगाने लगता है । मत्सरी भावक में मत्सर की प्रधानता होती है। बहू ईर्ष्या 
के वशीभूत होकर किसी भी रचना का तिरस्कार करने के लिए उद्यत रहता है । 
इस प्रकार के भावक में दोष-दर्शंन की प्रवृत्ति पाई जाती है। वह किसी भी 
रचना को देखते ही उसके छिदद्रान्वेषण में रत हो जाता है। तत्वाभिनिवेषी 
भावक निष्पक्ष और सच्चा भावक होता है। इसका दष्टिकोश कला के उचित 
मूल्यांकन से संबंधित होता है । यह किसी भी प्रकार की भावना अ्रथवा पूर्वाग्रह 
से ग्रसित नहीं होता । अतएव इस सर्वोत्कृष्ट भावक की संज्ञा दी गई है । 


“राजशेखर” ? ने प्रतिभा को स्वतंत्र शक्ति के रूप में मान्यता देने के बावजुद 
व्युत्तत्ति और अभ्यास पर बल दिया है । इस विचार की निश्चित पृष्ठभूपि 
हैं । उनके श्रनुसार सम्पूर्ण साहित्य दो भागों में विभक्त किया जा सकता हैं, 
(१) शास्त्र ज्ञान से संबंधित और (२) काव्य से संबंधित | उनकी दृष्टि में ये 
स्वरूप एक दूसरे के पुरक और परिपोषक हैं | अतएवं कलाकार को इन दोनों 
का आलोड़न और मंथन करना आवश्यक है । 


१०० राजशेखर ने अपने मत को निम्न रूप में प्रस्तुत किया है। 


सा च द्विधा करयित्री, भावयित्री च। क्वेरुपकुर्वाशा कारयित्री। सार 
त्रिविधा सहजाऊहायपदेशिकी च। जनन्‍्मान्तर संस्कारापेक्षिणी सहजा। 
जन्मसंस्कारयोनिराहार्या। मंत्र तंत्राद्यपदेशप्रभावा ओपदेशिकी ।***'“*त इसे 
त्रयोडपि कवय:, सारस्वत:, आभ्यासिक:, श्रोपदेशिकर्च । जन्मान्तर संस्कार 
प्रवृत्त सरस्वती को बुद्धिमान्‌ सारस्वत:। इहि जन्माभ्यासोदभासित भारतीक 
आ्राह यंबु&िराम्यासिक । उपदेशित दरशितवाविभवो दुबुद्धि रौपदेशिक: | 77*"*** 


सारस्वत: स्वतंत्रत: स्थाद, भवेदाभ्ययसिकोमित: । 
आओपदेशिक विस्त्वत्र वल्गु फल्गु च जल्पति। 


भावकस्योप कुर्वाणा भावयित्री । 


२४० कला-सुजन-प्रक्रिया: 


'राजशेखर' के मत को निम्नांकित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है. 
प्रतिभा 
5 


कारयित्री (सृजन में सहायक) भावयित्री (विभावन में सहायक) 
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| | 
सहजा आहार्या ऑऔपदेशिकी 


प्‌ न मे सकरयताकट कलल«कता पर; फ़ाए_ भछए कारक" “- मं 
| | 
पूर्व जन्म इस जन्म के मंत्र, तंत्र, जेन कवि यायाबर 
के संस्कार देवता मंगल (अरोचकी और सत्भ्य 
संस्कार तथा अभ्यास तथा गुरु | री के अ्रतिरिक्त) 
से से के उपदेश 


| से 
। | 
। ; 


न्मजात अभ्यास, केवल इस अरोचकी सतृर । 
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| ! 
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सारस्वत आभ्यासिक औपदेशिक | । । | 
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0 । 
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| |! | 
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स्वाभाविकी _ क्‍ ज्ञानयोनि 
| से संबंधित 


स्वभाव जन्य होने के परिश्रम और अध्ययन 
कारण इसे समाप्त... से कम को जा सकती 


नहीं किया जा सकता । है। 


प्रतिभा और विधायक कल्पना २४१ 
प्रति भा-पाइ्चात्यमत :-- 


हिन्दी साहित्य में प्रतिभा के विवेचन के सन्दर्भ में लोग प्राय: विधायक 
कल्पना की चर्चा कर के ही सन्तुष्ट हो जाया करते हैं। सब कुछ देखने से 
ऐसा ज्ञात होता है जैसे पाइचात्य प्रतिभा (८:7७) की परिकल्पना का विशेष 
अर्थ नहों | सत्य इससे सर्वथा भिन्न है। कहना न होगा कि पाउचात्य प्रतिभा 
का विवेचत सूजन को समझने की दृष्टि से श्रावध्यक ही नहीं श्रपरिहार्य 
भी है। भारतीय प्रतिभा की ही तरह पाइ्चात्य 'जीनिय” का विवेचन विविध 
मत मतान्तरों का जनक सिद्ध हुम्ना है । 

आ्ररम्भ में पाइचत्य विचारक विश्वास करते थे कि प्रतिभा ईद्वर प्रदत्त है |: 
इसका प्रमुख सम्बन्ध प्रेरणा से है जो, असामान्य है। इसीलिये कहा: 
भी गया था, “काव्य के लिए विशिष्ट प्रतिभा या काव्योन्माद से गलंकृत' 
कवि की श्रावश्यकता होती है ।””* इस प्रतिभा शब्रथत्रा काव्योन्माद के मूल 
में नेसगिक प्रेरणा विद्यमान रहतो है, इसीलिये इसे व्युत्पत्ति और श्रभ्यासः 
को, आवश्यकता नहीं होती है । इसी युगपत संबन्ध के कारण यह असामान्य 
भावनाओं को काव्यमय स्वरूप प्रदान करती है ।॥ यह मान्यता किसी न किसी 
रूप में अ्भ्युदय॒ काल तक प्रचलित रही ।३ 'मेटाफिजिकल! निकाय के प्रमुख 
कवि 'रोबर्ट हेरिक' ने कुछ समय बाद इसी तथ्य को प्रस्तुत किया । उनका 
कहना था, “जब देवदूत हमारी कल्पना के कलेवर को अनुप्रारित करके हमें 
काव्पोन्माद से भर देते हैं, तो काव्य का स्वतःस्फुरित स्रोत स्वयमेव प्रवाहित 
हो उठता है। इस प्रेरणा के श्रह्ृदय हो जाने पर कल्पना निष्क्रिय हो जाती है 
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२४२ कला-सुजन-प्रक्रिया 


और सृजन तब तक के लिए अवरुद्ध हो जाता है जब तक यह पुनः प्राप्त 
नहीं हो जाती ।" 

अ्रभ्यदय काल में प्रतिभा का यह विवेचन नई दिशा की श्रोर उन्मुख हुआ । 
डबरा! (१४७१--१५४ २८) ने देवी प्रेरए। के साथ हो कौशल को श्ावश्यकता 
पर बल दिया। इन्होंने सवंगप्रथम प्रतिभा को परिभाषित करने का प्रयत्न 
किया । इतका कहना था, “इसे ऐसी विधायक कल्पता का पर्याय माना जा 
सकता है जो मूत॑ स्वरूपों को अलंकृत करते का काये संपादित करती है। 
यह मूलतः सर्जनात्मक क्षप्ता है, इसीलिये अपने पूर्ण विकास और स्वत: स्फुरित 
विशेषता के कारण अनन्त नवीन उद्भावनाश्रों की जनक सिद्ध होती है।”* 
कहना न होगा ड्यूरर' ने जिस तथ्य पर विशेष रूप से विचार किया है, 
वह वस्तुत: आन्तरिक क्षमता और अनन्त सृजनशीलता है। इससे एक बात 
स्पष्ट हो जाती है कि उस समय तक प्रतिभा के क्षेत्र में कोशल और अभ्यास 
का स्थान गौण है। ड्यूरर' की इस मान्यता से परवर्ती विचारक सहमत ० 
हो सके । 'देकात! इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय माने गये । इस्होंने सर्वप्रथम 
कवि कौशल और इससे संबद्ध नियमों के साथ ही प्रक्कति-प्रदत्त प्रतिभा की 
बात का उल्लेख किया और काव्य-कौदल से सम्बद्ध नियमों को स्पष्ट रूप 
से प्रतिभा का प्रमुख उपस्कारक तत्त्व माना। हाब्स” का विचार पृव॑वर्ती 
परम्परा के स्वंथा विरुद्ध था। इन्होंने किसी भी प्रकार की हिचक के बिना 
प्रतिभा के देवी सिद्धान्त को अ्रपान्य घोषित किया और इसे (प्रतिभा को) प्रकृति 
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ग्रतिभा और विधायक कल्पना २४३ 


और चिन्तन का अनुगामी माना । उनकी स्पष्ट धारणा थी कि इसमें विधायक 
कल्पना और निशंय दोनों से संबंधित विशेषतायें पाई जाती हैं। विधायक 
कल्पना का स्वरूप हमें साहश्य से भिन्न कराता है और निर्णाय' का श्रसाहइ्य 
से । इसमें मानस की सभी क्रियायें गतिशील रहती हैं ।" 

श्यवों शताब्दी तक प्रचलित दवी प्रेरणा के सिद्धान्त के सन्दर्भ में निम्नां- 
कित बातों को विशेष महत्वपूर्ण माना गया था-- 

(१) सृजन में सृुजक की पूर्व की इच्छाओं का कोई सहयोग नहीं रहता । 
यह बिना चिन्तन या प्रयास के अचानक पूर्णाता की ओर उन्मुख हो जाता है। 

(२) यह अनैच्छिक और स्वतःस्फूर्त होता है। 

(३) सृजन की स्थिति घनीभूत उत्तेजना की स्थिति होती है। इसे 
आनंदानुभूति का पर्याय माना जाता है । यह उत्तेजना आरंभ में घनीभूत वेदना 
के गुणों से अलंकृत होती है, पर इसके अभिव्यक्त हो जाने के पश्चात्‌ कलाकार 
को मुक्ति का अनुभव होता है। द 

(४) पूर्ण हो जाने पर कलाकृति कलाकार के लिए अजनवो सी ज्ञात 
होने लगती है। ऐसा मालूम होता है मानो वह किसी अश्रव्य व्यक्ति की 
रचना है । 

परवर्ती विवेचकों ने इसको अ्रमान्य घोषित किया । इसका सुत्रपात किसी 
न किसी रूप में देकात' ओर हॉब्स' के हो साथ हो चुका था, पर इसे निश्चित 
दिशा न सिल सको थी । यह कार्य 'रेपिन' और “एलेक्जेण्डर गेरादं' ने संपादित 
किया । रिपिन' ले इस सन्दर्भ सें एक महत्त्वपुर्ण सत्य का उल्लेख किया। यह 
कहना श्रनुचित न होगा कि यह सत्य सामयथिक ओचित्य और श्रनशासन से 
संबंधित था। उनका विचार था कि, “कलाकार को अद्भुत प्रेरणा से अनु- 
आशित होना आवश्यक है, पर इससे भी आवश्यक बात यह है कि, वह इस 
तथ्य को सरलता से हृदयंगस कर सके कि कब उसे काव्यानंद में निमग्न होना 
चाहिए शोर कब इस शभआआनंद को नियंत्रित करने का श्रयत्न करना चाहिए ।”* 
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स्पष्ट है कि उपयुंक्त विचार में प्रेरणा पर विवेक के अंकुश की आवश्यकता 
पर बल दिया गया है। इससे एक बात साफ हो जाती है कि श्रब प्रेरणा को 
स्व॑तंत्रस्वतंत्र न मानने की बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाने लगा था । यह 
तथ्य और स्पष्ट छाब्दों में गेराद! की मान्यताओं में अ्रभिव्यक्त हुआ । उनका' 
कहना है, जब कभी किसी अन्य प्रकार के चिन्तन में तल्‍लीन प्रतिभा के समक्ष 
चिन्तन का विचक्षरणा स्वरूप आकस्मिक रूप से प्रस्तुत हो जाता है तो विधायक 
कल्पना तीब्रगति से इसकी ओर उन्मुख होती है, इस गति से उसकी भावशबलता 
प्ररोच्चत होकर श्रोर भी उद्बुद्ध हो जाती है। इसकी गतिशीलता उस समय: 
तक और भी ठीत़ होती जाती है, जिस समय तक विषय की मोहकता सन पर 
पुर्ण श्रधिकार करके उसे झ्रानंदसग्न नहीं कर देती । इस स्थिति में प्रतिभा की 
दोसि सन को ओर प्रदीप्त बना देती है। इसके परिणामस्वरूप वह आनंदसग्न: 
हो जाता है ।”” '"गेराद! के इस उपयुक्त उद्धरण में कई बातें देखने को 
मिलती हैं। सबसे प्रमुख बात तो यह है कि प्रेरणा की यह मनोवैज्ञानिक 
: व्याख्या इतने सुक्ष्म निरीक्षण ओर पयवेक्षण पर आधारित है कि इससे सृजन 
की मनोवैज्ञानिक क्रिया उद्घाटित होती है, ओर प्रातिभ ज्ञान और कल्पना: 
के संबंध के साथ ही इन दोनों के समन्वय की स्थिति में मानसिक दशा पर, 
अच्छा प्रकाश पड़ता है। इस उद्धरण से विधायक कल्पना का स्वरूप भी स्पष्ट 
हो जाता है । 

प्रतिभा के विवेचन के आरंभ से ही व्युत्पत्ति, अ्रभ्यास और प्रतिभा केः 
त्रिकोण से संबंधित विवाद किसी न किसी रूप में प्रस्तुत रहा है। इस सन्दर्भ: 


नलभ- सलमान नम ७ ५ 
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में इस तथ्य को हृदयंगम करना आवश्यक है कि. कलाकार प्रतिभा 
संपन्न व्यक्ति होता है और व्युत्पत्ति तथा अभ्यास किसी न किसी रूप में उसके 
सृजन के सहायक श्रौर प्रक होते हैं। कभी-कभी ऐसी स्थिति ञ्रा जाती है. 
जब वह इनकी अ्रवहेलना भी करता है, पर इस दशा में उसका सुज्न सर्वया 

नियम विहीन नहीं होता | इसका प्रसुख कारण यह है कि ये नियम किसी न 
किसी रूप में उसके मानस में विद्यमात रहते हैं। जब ये संस्कार रूप में 

विद्यमान नियम उसकी कला के उद्देइ्य के उपयुक्त नहीं सिद्ध होते तो, वह 

'इनकों श्रवहेलना करता है, पर उसकी यह अवहेलना नवीन नियमों की जनक 

बन जाती हूँ । ऐसी स्थिति में वहु 'एकलॉलेज्ड रूलस” के स्थान पर अनएक- 

नॉलेज्ड रूल्स” की उद्भावता करता है । इनकी विशेषताशञ्रों का. संकेत करते 

हुए 'जोशुआ रेनॉल्डस” ने ठीक ही कहा है, “कलाकार को प्रतिभा परंपरित 

नियमों को अवहेलना के बावजूद कुछ निजी वैज्ञानिक नियमों की श्रवतारणा 

में सक्षम होती है |” बस्तु सत्य यह है कि कलाकार द्वृष्शा ओर स्रष्ठा होता 

है । बरष्दत्व का संबंध उसकी झन्तदृष्टि से होता है और ख्रष्टत्व का उसकी 

सर्जवा से | दृष्टि का व्यापक चिन्रफलक जिन तथ्यों को ग्रहण करता है, 

विधायक कल्पना और प्रतिभा की अ्रन्तनिहित निर्माणकता उसी को कलात्मक 

कलेवर प्रदान करती रहती है। इस क्रिया में कलाकार अपनी रुझान का 
अवलंबन ग्रहण करता रहता है। द 

... पाइचचात्य साहित्य में प्रकृति और प्रतिभा के अच्त:संबंध पर पर्याप्त विचार 

हुमा है । 'नेचर' शब्द का प्रयोग परंपरादर्शवादी और स्वच्छन्दतावादी साहित्य 

में व्यापतता के साथ किया गया है। इसीलिये, यह शब्द विविध अ्र्थ- 

सनन्‍्दर्मों का परिचायक भी बन गया है। 'एडिसन! ने प्रतिभा के सन्दभे 
में इस शब्द का सार्थक प्रयोग किया है। उनके द्वारा निरूपित "नेचुरल 
जीनियस” और “आटंफुल जीनियस” यूलत: नैसगिक प्रतिभा और कलात्मक 
प्रतिभा के ही परिचायक हैें। लेखक महोदय ने प्रतिभा के इन दोनों 
स्वरूपों को परिभाषित करने का प्रयत्त भी किया है । उनका कहना है, ऐसे 
लेखक जो अपनी नेसगिक प्रतिभा के साध्यम से ऐसी कृतियों की श्रवतारणा 
करने में सक्षम हैं जो तत्कालीन समाज के लिए आनंदप्रद होने के साथ हो 
भविष्य के लिए भो विस्मय का प्रसुख कारण है, जन्मजात प्रतिभा संपन्न माने 
जा सकते हैं। इनसे भिन्न रूप में दूसरे कोटि के सर्जक श्राते हैं। ये वस्तुतः 
व्युत्पत्ति और अभ्यास का संबल ग्रहण करते है, और इनका सृजन भजित 
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प्रतिभा का सुक्षापेक्षी होता है । इस प्रकार के कलाकार को कलात्मक प्रतिभा 
सम्पन्न कलाकार कहा जाता है।" प्रथम कोदि के कलाकार की कला में 
स्वाभाविक दीघधि ओर वेचारिक गहनता के साथ ही विधायक कल्पना की 
उत्कृष्ट क्षमता और विशिष्ट आदर्श पाया जाता है, पर द्वितीय प्रक्रार के कला- 
कार की कला सें इनका सर्वथा श्रभाव होता हे। 'एडिसन! ने इन दोनों के 
भेद को प्रकृति की रंगस्थलो में सुक्तरूप से उगने वाले पुष्प श्रोर गमले में 
उगाये जाने वाले पुष्प के माध्यम से समझाया है । इस उदाहरण से एक बात 
साफ जाहिर होती है कि, प्रथमकोटि को प्रतिभा, नेसगिक ओर स्वत: स्फुरित. 
होती है, पर द्वितीय कोटि की श्रजित और प्रयत्न साध्य । 


'एडिसन” के पश्चात्‌ इस उपयुक्त निष्पति को निश्चित श्रथ॑ का वाहक 
बनाया गया । यंग” (५०८०४) ने इसी आधार पर अपनी पुस्तक, “कॉन्जेक्चसे 
आन झ्रोरीजिनल कम्पोजिशन” में ऐसे विचार को प्रतिपादित किया जो बाद में 
प्रतिभा के वनस्पतिशास्त्रीय विकास ( ए६४०६७०6 ०07८८ए०६ ० इ०कांप5 ) का 
जतक बना । एडिसन! ने श्रपने विवेचन सें नेचुरल और “आर्टंफुलजीनियस! 
का उल्लेख किया था, “यंग' ने श्रार्ट फुलजीनियस के लिए, 'इन्फेन्टाइन जीनियस', 
ओ्रोर नेचुरल जोनियस के लिए 'मेच्योर जोनियस' का प्रयोग किया । उनका कहना 
था, “जिस प्रकार शिशु को लालन-पालन और भरण-पोषण की आवश्यकता पड़ती 
है उसी प्रकार शैद्यवीय प्रतिभा को भी उचित पोषण, शिक्षा-दीक्षा और शअ्रभ्यास 
को अ्रपेक्षा होती हैं। उचित संरक्षण के अभाव में यह सर्वथा अविकसित रह जाती 
है ।” परिपक्व प्रतिभा, प्रकृति, गुण और विशेषता की दृष्टि से दशैशवीय 
प्रतिभा से भिन्न होती है। यह प्रकृति की गोद से पूर्ण विकसित और परिपक्व 
रूप में अवतरित होती है | इसमें मानसिक शक्ति और ज्ञान की प्रचुरता रहती 
है। यंग' ने स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि पाण्डित्य उधार लिया ज्ञान 
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है श्लोर प्रतिभा वेसगिक और स्वतः स्फूर्त अ्भिज्ञान ।) प्रतिभासंप्न व्यक्ति. 
का मस्तिष्क उर्वर श्र श्राकर्षक * होता है, इसे मौलिक ओर स्थायी उद्भाव- 
नाञ्रों का आगार) साता जा सकता है। इन्होंने एक अन्य स्थान पर प्रतिभा 
के कुछ अन्य विभेदों की चर्चा किया है ।४ 

यंग” की विचारधारा का जम॑नी में पर्यात स्वागत हुआ । इसके पूर्व यहाँ 
का चिन्तन अ्नुभववाद से प्रभावित था और संवेदना के आआन्तरिक अवचेतनीय 
स्वरूप को किसी भी प्रकार व्याख्यायित करने में ्रसमर्थ था । १८वीं शताब्दी 
में यहाँ पर “लीबनिज़ञ' का बोलबाला था। उनके चिन्तन में अनुभववाद और 
विज्ञान का अदुभ्ुत मिश्रण पाया जाता था। उन्होंने अपने विवेचन में मानव 
आत्मा और वनस्पति विज्ञान के विकास पर प्रकाश डाला था। इस दृष्टि से 
शक्ति के अ्रणुओं के सामुदायिक विकास की कल्पना की गई थी । उनके अनुसार 
यथा प्रत्यक्ष ज्ञान से भिन्न, सजीव और सावयव है । यह शक्ति के श्रसुओं से 
बना है | इतके शक्ति के श्रणुओं में भूत, भविष्यत श्र वर्तमान को प्रतिबिबित 
करने की श्रदूभुत क्षमता होतो है, इसीलिये ये संसृति के सजीव और स्थायी 
दर्पण माने जाते हैं। मानव की स्थिति सामान्‍य कोटि के जीवों से भिन्न होती 
है। उसकी आ्ात्म। में संसृति सम्बन्धी अवबोध स्पष्ठ होकर आत्मबोध के रूप में 
प्रतिभाधित होते हैं। 'लोबनिज' श्रवचेतनीय विकास का प्रतिपादक है। उसका 
कहना है कि मनुण्य को आत्मा में अ्रस्पष्ट और श्रज्ञात रूप से अनन्त अ्वबोध 
क्रियाशोल रहते हैं जो उसके परिवर्तन के परिचायक होते हैं। व्यक्ति इनके 
स्पष्टबोध से श्रवगत नहीं हो पाता | मानव आत्मा में पूर्व-स्थापित एकता 
(976-६४:७0]5020 9877707ए) की कल्पना भी की गई थी और ऐसा विश्वास 
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किया जाता था कि शक्ति के अरणाुद्रों की आ्रान्तरिक गतिशीलता केद्वारा व्यक्ति 
बाह्य गतिविधि से भी परिचित्त होता रहता है। 'लीबनिज' भी इस तथ्य का 
प्रतिपादक था कि अवचेतन के श्रस्पष्ट श्रबबोध निरम्तर विकसित होते रहते हैं। 
इस विकास की निश्चित अ्रवस्था में उन्हें ग्रहण किया जा सकता है। इस 
विकास को तुलना बीज के विकास से की गई है। जिस प्रकार मिद्दी में पड़ा 
हुआ बीज निरन्तर विकसित होता जाता है, उसी प्रकार अ्रवचेतन में पड़े हुए 
विचार भी सतत विकासमान होते रहते हैँ / जिस प्रकार बीज से वृक्ष और फल 
प्राप्त होता है, उसी प्रकार अ्रवचेतन विचार भी विकसित होकर चेतन धरातल 
पर बोध के विषय बनते हैं | यही विचार फल-प्राप्ति का परिचायक है। 
'लीबनिज' के इस विचार से चिन्तन को क्रान्तिकारी दिशा मिली थी । 
प्रमुख विचारक सुल्जर” इससे विशेष रूप से प्रभावित हुए थे । इनकी निजी 
माच्यतायें भी थीं। इनका कहुना था कि हुर विचार प्रच्छुज्ञ रूप से सन में 
विद्यमान रहता है। यह वाह्म परिस्थितियों के सहुसंबंध से इतना स्पष्ठ हो 
जाता है कि खेतना के स्तर पर प्रहूण किया जा सकता है। इस प्रकार किसी 
भी विद्यार को स्बथा बबीन नहीं साला जा सकता । देनिक जीवन में इस बात के 
प्रभूत उदाहुरण मिलते हैं कि किप्ती नाम या लियार को जब हम स्मति में लाता 
चाहते हैं तो वहु सरलता से नहीं श्रा पाता है, पर कभी अगाहुत रूप से 
घटित हो जाता है। इसका स्पष्ट भ्र्थ यह है कि विधा? प्रच्छुन्य रूप से विकसित 
होता रहता है, जब यह परिपक्व श्रोर प्रोढ़ हो जाता है तो अचानक हमारी 
स्मृति में कोच जाता है। मनोविज्ञान' से संबन्धित सभी निष्पत्तियाँ प्रयोगा- 
श्वित होने के साथ ही अनुमानाश्रित भो होती हैं, श्रतएवं इन पर श्रन्तिम शब्द 
नहीं कहा जा सकता, फिर भी इतना कहने में कोई श्रापत्ति नहीं हो सकती कि 
अव्यक्त विचारों के स्वयमेव व्यक्त होने की इस क्रिया को प्रेरणा का अच्छा 
उदाहरण माना जा सकता है। इन उपर्युक्त सिद्धान्तों का केन्द्र बिच प्रकृति और 
सन था। अब जो सिद्धान्त सामने थ्राया वह जीव वैज्ञानिक था। इसके प्रमुख 
प्रतिपादक 'हरडर'” थे । इन्होंने 'लीबनिज' के अ्रणुशक्ति, शैफ्टसबरी के सर्वेश्वर- 
वाद और अलबर्ट हैलर' के 'रेजबाकेंट' के सिद्धान्त का विरोध करके, इस 
नवीन सिद्धान्त को भ्रवतरित किया था। इस सिद्धान्त में पौधे के विकास-क्रम 
के मशीनी स्वरूप को त्याग दिया गया था और विविध क्रियाप्रों-प्रतिक्रियाओं 
द्वारा विकसित होने की बात पर बल दिया गया था। “हर्डर ने पौधे के 
विकास-- उसको उगने, अपने को नियंत्रित करके. वातावरण से पोषक तत्व 
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प्रहण करने, झात्म निभर जीवन व्यतीत करने और अन्‍न्ततोगत्वा विनष्ट हो 
जाने के स्वरूप का उल्लेख किया था। उनकी दृष्ठि में प्रकति एक सावयव 
'संघटना थी और मातव इस संघटना का एक अभिन्न अंग । प्रकृति की ही तरह 
'सनुष्य में भो विचार, अनुभूति शोर इच्छा शक्ति का समन्वय पाया जाता था। 
'इस समन्‍्वध के कारण उसके जीवन से वे ही शक्तियाँ और क्रियायें श्रमिव्यक्त 
होती थीं जो वाह्म प्रकृति में पाई जाती थीं | 'हडेर! और 'सुल्जर” के दृष्टिकोण 
'की भिन्नता स्पष्ट थी। 'हडंर' के अनुसार पौधा उस आदर्श का प्रतीक था 
जिसका आदश स्वरूप अपने सामयिक परिवेश की प्रादुभू ति होता है, मानसिक 
'पक्ष का नहीं । 


इस उपयुंक्त विवेचन के अतिरिक्त कुछ लालित्यबोधीय और दाशंनिक 
'विचारकों ने भी प्रतिभा पर त्रिचार किया है। इनमें 'काण्ट”, 'हीगेल”, 'शापेन- 
आवर' और शेलिग” प्रमुख हैं। इनके विचारों में पृव॑वर्ती चिन्तन की सभी 
'विशिष्टतायें किसी न किसी रूप में सिमट कर आ गई हैं। 'काण्ट! ने निर्माणक 
प्रतिभा (?7007८४ए० 8०णांप४) की चर्चा किया है । उनके अनुसार सभी लशित 
'कलायें प्रतिभा से अबतरित होती हैं। कला-सजन के लिए प्रतिमा और प्रकृति 
या सामंजस्य अपेक्षित है । इसीलिये “प्रतिता को ऐसी नेसगिक दक्षता माना 
'गया है जिसके साध्यम से प्रकृति कला को नियम बद्ध करती है।” “काण्ट! 
को धारणा है कि प्रकृति के सहयोग के श्रभाव में प्रतिभा सोहेश्य कला- 
कृति उत्पन्न करने सें समर्थ नहीं हो पाती । प्रतिभा की कुछ निजी विशेषतायें हैं । 
सूजन के समय यह न तो उद्द श्य से परिच्चित रहती है ओर न स्‌ जब-प्रक्रिया 
से | इतना भ्रवश्य सत्य है कि संस ति के प्रत्यक्ष क्रिया-कलाप सशोनी ढंग से 
सक्रिय रहते हैं । यह कार्य-कारण श्ुंखला से सशब्नियभित होती है, पर यह शृंखला 
स्वत: सें बहुत स्पष्ट नहीं होती । इसे स्प्ट बनाने के लिए कारणों को प्रकृति 
के उद्द श्य के रूप में निरूषित करना पड़ता है । प्रकृति की स'घटना सेव श्रन्तस्थ 
और शअ्रज्ञात रूप से उद्देश्य पूर्ण होती है। इसमें अपने को स्वयं संघठित करने 
की विशेषता पाई जाती है। यह मूल रूप में प्रभावोत्पादक श्रोर सर्जक होती है । 
यह श्रन्त: से बाह्य की श्रोर गमन करती हैं श्रोर इसके श्रवयव ओर श्राकार में 
साध्यक्त ओर उद्दश्य जेसी एकता पाई जाती हे ॥ 

'क्रिटिक आँव जजमेण्ट” 'कान्ट' की प्रमुख पुस्तक है । इस पुस्तक में उन्होंने 
अभिरुचि और प्रतिभा पर दृष्टिपात किया है। उनकी धारणा है कि कल्पना के 
नियम के आग्रह के सन्दर्भ में अभिरुचि कला के उपादानों को सुल्यांक्रित करतो 
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है, इस स्थिति में कल्पना सर्जनात्मक प्रतिभा का उत्पादक स्वरूप होती है। 
कलात्मक प्रतिभा को दो तत्वों की श्रपेक्षा होती है (१) प्रत्यय ((४०7०८०४) 
और (२) विशिष्ट घटक (०६ध7००५८) । प्रत्यय को सरलता से अभिव्यक्त करना 
कठिन है, फिर भी इतना कहा जाता है कि जब विधायक कल्पना प्रत्यय को 
ग्रहटा करती है तो बिब का निर्माण होता है । प्रतिभोदभुव कला सुन्दर ओर 
आकर्षक होती है। इसमें नियम का सहयोग होता है, फिर भी इसे केवल उसी 
का भुखापेक्षी नहीं माना जाता है। यह बहुधा श्रव्यक्त श्रोर अ्तिश्चित नियमों 
को निर्माता होती हैँ । काण्ट” के अ्रनुसार (१) मौलिकता प्रतिभा को प्रमुख 
विशेषता है, यह नियम पुरा या नियम मुक्त ढंग से काव्य-सुजन में सहायक होती 
है । (२) प्रतिभा से उद्भूत कला प्रकृति की यथातथ्य निर्मिति नहीं होती, यह 
मौलिक और आदर्श पूर्ण होती है। (३) कला-सृजन के नियमों का चेतना के 
स्तर पर विश्लेषण नहीं किया जा सकता । (४) प्रकृति कला के लिए श्रव्यक्त 
नियमों की भ्रवतारणा किया करती है (५) प्रतिभा को नियम-मुक्त मानने का 
श्र्थ यहु नहीं कि कला कलात्मक तकनीक से मुक्त है। सत्य यह है कि प्रतिभा 
तियम से मुक्त होकर विचार को प्रस्तुत करती है, इसे पुनः: कलात्मक रूप में ढाला 
जाता है। यह कार्य नियम द्वारा संपादित होता है । 


लक 


'हीगेल” ने स॒जन प्रक्रिया के तोन स्वरूपों पर दृष्टिपात किया है; (१) 
कल्पना (२) प्रतिभा और (३) प्रेरणा । प्रतिभा का विवेचन करते समय वे 
कहते हैं कि यह, “ऐसी निर्मारणक क्रिया है जिसके साध्यम से कलाकर श्रावश्यक 
वेचारिक तथ्य को एक ऐसा यथा कलेवर प्रदान करता है, जो उसकी निर्माण 
क्षमता का परिचायक होता है ।”” यह आत्मा का विशिष्ट गुर है श्रोर इसे प्रज्ञा 
से भिन्न माना गया है। प्रतिभा संपन्न कालकार में ये दोनों (प्रतिभा ओर प्रज्ञा) 
श्रन्योन्याश्रित रूप सें पाई जाती हैं। प्रतिभा को 'होगेल” ने ऐसे विधायक-कोशल 
की संज्ञा दी है जो कलात्मक मन:सृष्टि को भोतिक माध्यम से प्रकट करने का 
प्रमु् साधन है। इनके अनुसार कलात्मक सृजन के लिए दो बातों की श्रावश्यकता 
होती है। सर्वप्रथम हमें कला के नियमों का ज्ञान और उसके विषय के: 
अनुकूल प्रयोग की श्रपेज्ञा होती है, और पुन: हमारे अन्दर कलात्मक क्षमता" 

का होना ज़रूरी है। यह कलात्मक क्षमता प्रतिभोदर्भुत होती है । 


हीगेल' के श्रतिरिक्त 'शापेनआ्रावर” का प्रतिभा का विवेचन भी महत्वपूर्ण 
है । उनका कहना हैं कि यह कलाकार की ऐसी शक्ति है जो परमभाव को 
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समभने में सहायक सिद्ध होती है। प्रतिभा और विधायक कल्प्ता एक दूसरे के 
पुरक हैं। प्रतिभा को मन को वस्तुनिष्ठ प्रवृत्ति माना गया है जो इच्छाशक्ति. 
की ओर उन्मुख रहती है विशुद्ध श्रवबोध की दशा में यह प्रवृत्ति निरन्तर 
बनो रहती है। प्रतिभा अ्रववोध से तादात्म्य स्थापित करके ऐसे ज्ञान 
की गवेषणा करती है जो इच्छाशक्ति के लिए सहायक घपिद्ध होता है। 
अवबोध के स्थिति के कतिपय विशिष्टताय हैं। इस स्थिति में व्यक्ति सवा 
झ्ोर पर” के संकीर्ण दायरे से मुक्त होता है। उसे एक प्रकार से अपने 
व्यक्तित्व का भान भी नहीं होता । प्रेरणा को प्रतिभा का प्रेरक माना गया है। 
शापेनआावर! ने इस तथ्य को प्रतिपादित किया है कि प्रतिभा स्वतंत्र रूप से 
केवल बेयक्तिक तथ्यों के सापेक्ष्य महत्व से ही श्रवगत नहीं होती, यह॒ऐसे तथ्यों 
श्रोर बिचारों से भी पूर्ण परिचित रहतो है जो विशुद्ध ज्ञान के विषय हैं। 

प्रतिभा का उपजीव्य शाबइवत सत्य होता है। इन सत्यों के साक्षात्कार के 
लिए विधायक कल्पना की श्रावश्यकता पड़ती है। श्रगर कह्पना सक्रिय रूप में 
प्रतिभा के कार्यक्षेत्र का विस्तार नहीं करती तो यह ॒ पर्याप्त सीसित रह जाता 
है ।' यथार्थ उपादान कई दृष्टियों से अपूर्णा होने के कारण अपने में निहित 
संपूर्ण विचारों को अश्रभिव्यक्त नहीं कर पाता | प्रतिभा संपन्न व्यक्ति कल्पना के 
माध्यम से उपादान के रहस्य से श्रवगत होता है। विधायक कल्पना व्यक्ति 
की बौद्धिक चेतना को तीन करके प्रतिभा को यथाथे के श्रन्तराल में छिपे रहस्यों 
को समभने की क्षमता प्रदान करती है। 

प्रतिभा के विवेचन की दृष्टि से प्रमुख जमंन दाशंनिक 'शेलिग” के सिद्धान्त 
विशेष महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं । ये वस्तुत: सर्वातिशायी आदशंवादी थे। इनका 
विवेचन विषय-विषयि, बुद्धि-प्रकृति, सचेतन-प्रवेतन आझ्रादि विरोधी भावनाश्रों 
के दन्द्वात्मक स्वरूप से आरंभ होता है। उनकी स्पष्ठ धारणा है कि ज्ञान अपने 
सिद्धान्त की ओर उन्मुख होकर ही पूर्णाता को प्राप्त होता है । इनके द्वारा 
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रप२ कला-सृ जन-प्र क्रिया 


प्रस्तुत इस उपयुक्त विरोधाभास का अ्रन्त प्रतिभोदुभूत कलात्मक सृजन में ही 
संभव होता है, इसोलिये ये इस पर विशेष-रूप से विचार करते हैं। देवी प्रेरणा 
की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं कि “यह सिद्धान्त कम से कम इस बात का 
प्रतीक है कि कलाकार अनिच्छित रूप से कलात्मक सर्जन की श्रोर उन्मुख 
होता है। चिन्तव की श्रवस्था में कति का वेचारिक ओर भावात्मक पक्ष 
अनन्त सामंजस्थ के रूप में उपस्थित होता है। इस सामंजस्थ को प्रकृति 
का अ्रनुग्रह भावा जाता है । कलाकार के व्यक्तित्व में चेतत ओर अ्रचेतन सें 
श्रान्तरिक हन्द्र बता रहता है। यह श्रान्तरिक हन्द्र सुजन का जन्म-दाता होता 
है । कलाकार श्रपने श्रव्दर निहित विधायक कल्पना के श्रदुभुत तत्त्व द्वारा इन 
इन्हों को हो समन्त्रित नहीं करता, अपितु सूजन को भो महत्त्वपूर्ण स्वरूप 
प्रदान करता है ।”” 

होलिंग” ने अ्रवचेतन के स्वरूप पर भी विचार किया है, पर इस चिन्तन 
को श्रग्नेसारित करने वाले व्यक्तियों में 'शिल्लर” का स्थान विशेष महत्त्वपूर्ण 
माना जाता है। 'शिह्ल्र' ने अनुभूति को महत्व दिया है भ्रोर इसे पूर्राझ्य से 
प्रबंचेतन का विषय घोषित किया है। उनका कहना है कि कलाकार अपनी 
कला में इसी अवचेतन को श्रभिव्यक्त करता है। अ्रवचेतन के आत्मबोध के 
स्तर पर खूपायित होने से ही कलात्मक स्वरूप का आविर्भाव होता है । 

शेलिंग' के पदचात्‌ अ्रवचेतन पर विचार करने वाले व्यक्तियों में “ज्यों 
पाल!” का स्थान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनके छाब्दों में “प्रतिभा में 
मनुष्य की सभी शक्तियों का सामंजस्थ पाया जाता है, इसमें चेतन का सहयोग 
तो रहता है, पर सबसे सशक्त तत्व अवचेतन है। अ्रवचेतत नैसगिक शक्ति 
है और यह महान कलाकारों में सहज रूप से विद्यमान रहती है। मनुष्य . 
अपनी प्रज्ञा द्वारा इसके रहस्य का उद्धाटव नहीं कर पाता ।”! 

अ्रवचेतनीय' चिन्तनीय की इस परम्परा से संपूर्ण योरप प्रभावित था। 
“इलेंड” के प्रमुख विचारकों ने इस चिन्तन के सूत्रों को ग्रहण करके, अपने 
विचारों को प्रतिपादित किया । इनकी दृष्टि में सृजन स्वत:प्रेरित, स्वतःस्फुरित 
और नियम-पमुक्त क्रिया थी | इसका प्रमुख प्रेरणास्रोत मानस में निहित प्रतिभा 
का अ्रक्षय भण्डार था । इस परम्परा का प्रमुख विकास स्वच्छन्तावादी दर्शन 
की क्रोड़ में हुआ था । इसीलिये 'कीट्स” और “वड्संवर्थ! की मान्यता में इसे 
सही दिशा मिली थी। प्रमुख विचारक “कार्लाइल” के विवेचन में जमंन 
दाशनिकों की अ्रधिकांश विशेषतायें समाहित हुई थीं। उनका कहना था, 


प्रतिभा और विधायक कल्पना रप३- 


हृदय चेतन को पृष्ठभूमि में रहस्यमय अ्वचेतन का व्यापक प्रसार क्षेत्र प्रस्तुत 
रहता है । जोवन-वक्ष की शाखायें प्रशाखायें इसमें प्रसारित रहती हैं। इस" 
क्षेत्र को डेिथ और नाइट' का क्षेत्र माना जाता है। इसी क्षेत्र के रहस्यमय 
प्रसार में कलात्मक सर्जन का कार्य छंपादित होता है । भ्रवचेतम ही सजन का- 
प्रतीक है । इससे एक बात साफ हो जाती है कि संसृति और जीवन का 
शअ्रधिकांश स्वरूप रहस्थावेष्टित होता है ।”” 

अंग्रेजी विचारकों में 'कोलरिज” का योगदान अ्रप्रतिम है। ये जम॑न 
विचार धारा से विशेष रूप से प्रभावित थे | इसी प्रभाव के कारण 'रेनीवेलेका 
महोदय ने इन्हें द्वितीय कोटि का विचारक सिद्ध किया है । इसमें कोई संदेह: 
नहीं कि वे जमनी से प्रभावित थे, पर इन्होंने उसका अनुकरण नहीं किया 
था | इनकी अपनी दृष्टि ओर सु थी। इसी आश्राधार पर इनका संपूर्ण सृजन 
प्रस्तुत किया गया था । इस बात का उल्लेख किया जा चका है कि 'रलेजेल 
ने 'मकेनिकल आठ! और आआर्गेनिक आट! की चर्चा की थी। श्लेजेल” 
के पूर्व यह विभाजन प्रकारान्तर से यंग” और 'एडिसन” की मान्यताओं में: 
दृष्टिगोचर हा चुका था। कोलरिज! ने इस वर्गीकरण को ग्रहण करके इसे. 
व्यापक पृष्ठभूमि पर प्रतिष्ठित किया । उनके विश्लेषण और विवेचन के द्वारा 
यह सिद्धान्त साहित्य की श्रभिवव व्यास्या का केन्द्र-बिन्दु बन गया। इसके. 
पुत्र ही जमंती ओर योरप में यह विचारधारा प्रचलित हो चुकी थी कि कला 
जातीय बिकाप्त का पत्रक है। इसके द्वारा केबल कवि के सानस की गवेषणा' 
ही प्तम्मव नहीं है, राष्ट्र के सामुहिक सस्तिष्क को गवेषणा भी सम्भव हे । 
वनस्पति और प्राणिशासत्रीय विवेचन द्वारा स्वतः स्फूर्त सुजत की भावना और 
क्रिया भी उद्धाटित को जा चुकी थी । 'कोलरिज” इन प्रचलित मतों से प्रभावित 
ही नहों थे, प्रकारान्तर से ये ही उसके प्रतिपादव के विषय भी थे। इन्होंने: 
जीवन-सिद्धान्त के सन्दर्भ में कला को अनेकता में एकता की चर्चा करके इन्हीं 
उपयुक्त तथ्यों का समर्थंभ किया । प्रतिभा के अ्वचेतनीय स्वरूप का विश्लेषण 
इनकी प्रमुख विशेषता सिद्ध हुई । 
भारतोय प्रतिभा और योरोपीय जीनियस-- 

भारतोय प्रतिभा और पाइचात्य जीनियस का विवेचन काव्य-हेतु के सन्दर्भ 
में प्रस्तुत किया गया है और इससे सृजन-प्रक्रिया के गूढ़ स्वरूपों पर प्रकाश 
पड़ता है। आरम्भ में दोनों साहित्यों में प्रतिभा की देवी प्रेरणा का सिद्धान्त 
प्रचलित रहा है। बाद में विज्ञान के विकास के साथ दंवी-प्रेरणा के सिद्धान्त 
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को अ्रमान्य घोषित #िया गया । इसके परिणाम स्वरूप प्रकृति, प्राकृतिक नियम 
प्रकृति के सावयव विकास और जीव वेज्ञानिक निष्पत्तियों के माध्यम से यह 
विवेचन शआ्ागे बढ़ा । दोनों साहित्य सिद्धान्त प्रतिभा को अन्तर्विहित शक्ति 
मानते थे। वे स्पष्ट रूप से इस तथ्य के प्रतिपादक थे क्रि प्रतिभा के संस्कार 
किसी न किसी खझूप में हर व्यक्ति में पाये जाते हैं और किसी प्रेरणा विशेष से 
उद्बुद्ध होने पर वे सृजन के सहायक सिद्ध होते हैं। यह (प्रतिभा) बहुसम।वेशक 
और, स्वशुक होती है। प्रतिभा का दाशंतिक निरूपण हर देश की निजी 
विशेषता होती है। भारतीय काव्य दिद्धान्त में प्रतिभा के सन्दर्भ में शैव-दर्शंन 
की मान्यताओं का उपयोग किया गया है। गैब-दर्शन में आत्मस्थल्ीन और 
सिसृक्ष अवस्थाओ्ों का उल्लेख मिलता है। सिसृक्षावस्था वह अ्रवस्था होती है 
जब आत्मस्थलीन वाह्यलीन होकर सुजन में सहायक सिद्ध होने लगता है। 
पाश्चात्य साहित्य भी प्रतिभा के अन्तनिहित स्वरूप पर बल देता है। दोनों 
साहित्यों में इसे प्रकाश स्वभाव-आत्मा का गुण माता गया है और इस प्रकाश 
को प्ररोचना का विषय सिद्ध किया गया है। जहाँ 'अभिनवगुप्तादि' ने चेतन्य 
आत्मा को शभ्ज्ञानादि के आवरणों से मुक्त होने से पश्चात्‌ आत्मस्थलीन 
अलौकिक दीप्ति को उद्बुद्ध होने तथा देश-काल की सीमा का अतिक्रमण करके 
त्रिलोक-स्थित रहस्य को उद्घाटित करने के बात की चर्चा की है, इसे स्वयं 
प्रकाइय प्रकाशक जोई' की संज्ञा से अभिहित करने के साथ हो, “साहि चक्षुभंग- 
बतस्तृतीयमिति गीयते, येनसाक्षात्करोत्येष भावांस्त्रेलोक्यर्वातिन:”” कह कर' श्रभि- 
व्यक्त किया है, वहीं 'सोक्रेटीज़” ने ईश्वर को वक्ता और कवि के माध्यम से 
'रहस्य को उद्वाटित करने वाला मान कर प्रकारः/न्तर से इसी तथ्य का अनुमोदन 
किया है। हेरिक! ने होलो फायर! के प्ररोचित होने का उल्लेख किया है। 
सुक्ष्मतापूर्वक विचार करने पर “कविमंनीषी परिभू स्वयंभू” अथवा 'प्रॉकेट” और 
'सियर ब्लेसेड' की बात सर्वत्र विद्यमान मिलती है। प्रतिभा के सन्दसं में व्यूत्पत्ति 
और अभ्यास का विवेचन दोनों ही साहित्य-सिद्धान्तों का प्रमुख उपजीव्य रहा है। 
व्यूतत्ति का संबंध शास्त्र ज्ञान से है और अभ्यास का सम्बन्ध काव्य के नियम 
के कार्यान्‍क्यन से । दोनों साहित्यों में इसे गौण माना गया है और सृजन के 
सहायक रूप में मान्यता दी गईं है। उदाहरण के लिए दो विचारकों के मतों को 
लिया जा सकता है। 'मम्मट” का कहना है-- क्‍ 
.. “बक्तिनिपुणतालोकशास्त्र. काव्याद्येक्षणात्‌ । 
: काव्यज्ञ विक्षाञम्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥7 


प्रतिभा और विधायक कल्पना रपफ 


'काण्ट भी प्रकारान्तर से इसी तथ्य को प्रातिपादित करते हैं । उनके शब्दों 
में कहा जा सकता है, “प्रज्ञा की मौलिकता को प्रतिभा का प्रमुख श्रभिघटक 
माना जा सकता है। पर इससे एक ग़लत धारणा को प्रश्नय मिला है। कम 
गम्भीर लेखक प्रायः यह मानने लगे हैं कि नियम-पमुक्त होने पर ही उनकी 
प्रतिभा का पूर्ण विकास हो सकता है। यह दृष्टिकोण चुटिपूरोँ है ।”?' 

काव्यादशं' में प्रतिभा को 'नैसगिको च॒ प्रतिभा, श्रूतं व बहुनिमलम! 
के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। क्रम-सिद्धान्त में 'भासा! को प्रतिभा की 
संज्ञा दी गई है और इसे मह॒ती, स्ंगभिणी, शिवेदात्मदेशिका चिन्मय, 
संतृर्ग विश्व को अ्भिव्यक्त करने में सक्षम और स्वतन्त्र रूप भगवान परमेष्ठी 
को चितृशक्ति कहा गया है । कुल-सिद्धान्त में आध्यात्मिकता का पुट गहरा 
हो गया है, इसके परिणामस्वरूप पार-प्रतिभा की भावना प्रतिपादित की 
गई है। (तंत्रालोक' में अनन्यापेक्षित कह करः इसे सवतंत्र स्वतंत्र घोषित किया 
गया है। पाश्चात्य विचारक भी इसकी स्वतंत्रता का उद्घोष करते हैं, ईश्वर 
प्रदत मानते हैं और इसके स्वत: प्रेरित और नैस्गिंक स्वरूप की चर्चा करते 
हैं । श्रठारहवीं शताब्दी के लेखकों में ये बातें विशेष रूप से क्रियाशील हैं ।* 
प्रतिभा को प्रेरित होने पर प्रदीस्त और उद्दीम होने की बात की चर्चा सवंत्र 
मिलती है । इसके आननन्‍्दमय स्वरूप का उल्लेख भी दर्शनीय है। पौरस्त्य 
विचारकों ने तो केवल अलोक सामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभा विशेषम' 
अथवा (क्षणंस्वरूप स्पशोत्या प्रज्ञव प्रतिभा कवेः कह कर छुट्री पा ली है, 
पर पाश्चात्य विचारक इसे वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय धरातल 
पर विश्लेषित किये हैं। “गेरादं! महोदय का कहना है, “विचार कौ गति 
तब तक और तीब्र होती जाती है जब तक मस्तिष्क विषयाधीत होकर 

आनन्दमग्न नहीं हो जाता । ऐसी स्थिति में प्रतिभा की दीप्ति मानस को 
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शअ्रसामान्य धरातल पर प्रतिष्ठित करतो है। इसे देखने से ऐसा ज्ञात होने 
लगता है मानो यह देवी-प्रेरणा से प्रराचित है ।!१ 
'रस गंगाधघरा का निम्नांकित इलोक इसके कुछ पहलुओं पर प्रकाश" 


डालता है -- 
“तस्य च कारण कविंगता केवला प्रतिभा। 


सा च काव्य घटनानुकूल शब्दार्थोपस्थिति: ॥” 
विश्वनाथ” ने उपयुक्त उद्धरण में प्रतिभा को कारण और कवि के मन 
में घटनानुकूल शब्दों की उत्पत्ति का प्रमुख माध्यम कहा है। गेराद! के 
उद्धरण में इसे 'सर्चिंग आउट द नेसेसरी आइडिया” की संज्ञा से अभिहित 
किया गया है । पाइचात्य देशों में परवर्ती विवेचन के सन्दभ्भ में “ेजेटेबुलग्रोथ 
आ्रॉव जीनियस” का प्रतिपादन किया गया है। 'लीबनिज” ने वाह्य परिस्थितियों. 
के सहसंबंध के श्राधार पर इसी घटनानुकूल “शब्दार्थॉपस्थिति” की चर्चा की 
है। भरत” ने नाटक के विवेचन के सन्दर्भ में लिखा है-- 
ध्यथा बीजात्‌ भवेत वृक्षों वृक्षा पुष्प फर्म यथा । 
तथा मूल रसाः सर्वे तेम्योभावा व्यवस्थिता ।/” 
इस इलोक के द्वारा सायवयव विकास या प्रारिद्ञास्लीय, विकास की बात 
सामने आती है। वाग्भटालंकार” में लिखा है--- 
' प्रसक्ष पद न व्याथ॑यक्तयुदुबोध. विधायिनी । 
स्फुरन्ती . सत्कवेबुद्धि: प्रतिभां सर्वतोमुखी ।* 
उपयुक्त इलोक पर विचार करने से यह भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है 
कि प्रतिभा सत्कवि को प्रसन्नपदों में नव्याथं और चमत्कारपुर्णा उक्तियों को 
अभिव्यक्त करने का माध्यम है। नव्याथं ही मौलिकता (6णंटं००४४७) हैं 
और ' प्रसन्षपद (2०7 व्ुणव्इभं०)) । इन तथ्यों को जम॑न विचारकों ने श्रोर 
उपयुक्तता के साथ अभिव्यक्त किया है । संस्कृत में लालित्यपूर्ण पदों को समच्वय 
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का प्रतिफल माना गया है। पाइ्चात्य साहित्य में इस पर पर्याप्त प्रकाश डाला 
गया है । 


प्रायः ऐसा विश्वास किया जाता है कि संस्कृत काव्यशास्त्र में प्रतिभा 
के अ्रवचेतनीय विवेचन का अ्रभाव है, पर बात ऐसी नहीं । अभिनवगुप्त” ने 
इस पर अच्छी तरह विचार किया है। 


पोरस्त्य साहित्य में 'पंतजलि” आ्रादि ने प्रतिभा को योग के सन्दर्भ में 
विवेचित किया है शरर प्रातिभ-ज्ञान और विवेकज-ज्ञान के साम्य-वेषम्य को: 
निरूपित किया है। इसी परंपरा का उन्मेष हमें आधुनिक विचारक संतः 
अरविन्द! में भी दृष्टिगोचर होता है। पाश्चात्य विचारकों ने विज्ञान का आश्रय 
तो लिया है, पर इस रहस्यमय' ज्ञान को वे समझ नहीं सके हैं । इसका तात्पय॑ 
यह नहीं कि उनकी वनस्पतिशाओय श्रौर प्रारिशासत्रीय निष्पत्तियों का कोई 
महत्त्व नहीं । इसका महत्त्व है श्रोर उनकी इस निष्पत्ति के द्वारा हम स्वत:प्रेरित 
शोर स्वतःस्फुरित विकास-क्रम से परिचित भी होते हैं। भारतीय मनीषियों 
ने 'कौलिकी शक्ति! की श्रवधारणा के भ्रन्तगंत एक महत्त्वपूर्ण और सूक्ष्म 
परिकल्पना को प्रतिपादित किया है। उनका कहना है कि जब द्र॒ष्ठा किसी 
हृश्य को स्पष्ट रूप से देखता है, तो एक स्पन्दनशील वायु १६ तृतोी तक 
प्रसरित हो जाती है। आ्रारंभ की तृती पर किसी भी प्रकार के ज्ञान का 
श्रभाव होता है, पर श्रन्तिम तुती तक पहुँचते-पहुँचते दृश्य द्रष्टाधीत हो जाता 
है। अस्पष्ट बोध अमनोवैज्ञानिक हो सकता है, पर इसे समझने के लिए हमें 
वाणी के प्रकार का अ्रवलंब ग्रहण करना आवश्यक है। वाणी को चार 
प्रकार का माना गया है,--परा, पश्यन्ती, मध्यमा, और वैरवरी। दिये गये- 
चित्र से स्पष्ट है कि बोध की क्रिया का आरंभ भश्रस्पष्ट बोध के चार स्तरों में 
क्रियाशील पाया जाता है। दो अस्पष्ट बोधों के बीच एक अन्तराल भी होता 
है जो विशुद्ध चेतना द्वारा विित होता है। अभिनवगुप्त' ने इससे यह निष्कर्ष 
निकाला है कि जो क्ष्‌द्रजगत (77070८०४४०) के लिए सत्य है वही अखिल विश्व 
(778027000577) के लिए भो सत्य है । श्रर्थात्‌ जो बात अ्स्पष्ठ अवबोध में 
पाई जाती है वही किसी न किसी रूप में स्पष्ठ बोध में भी विद्यमान रहतो है। 
कहना न होगा 'कौलिकी शक्ति! का यह विवेचन स्पष्ट अवबोध की क्रिया पर 
प्रकाश डालता है।इस धारणा को निम्नांकिव रूप में चित्रित किया जा 
सकता है -- 
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| हे 


इस विवेचन के संबंध में आधिकारिक रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, 
क्योंकि यह आज पुन: श्रन्तपंरीक्षण का विषय बन गया है, पर इससे एक 
तथ्य सरलता से हृदयंगम किया जा सकता है कि बोध के कई स्तर होते 

आर अस्पष्ट बोध से स्पष्ट बोध तक पहुँचने में हमें कई सोपानों को पार 
करना पड़ता है। प्रतिभा के अवचेतन और अ्रचेतन स्वरूप का विवेचन करने 


वाले पाश्चात्यः विचारक भी प्रकारान्तर से इसी बात को प्रतियादित 
करते हें 


शभ्रब' रही प्रतिभा के जीववेज्ञानिक निष्पत्ति की बात । इस दृष्टि से भारतीय 
विचारक पूर्ण सतक॑ नहीं ज्ञात होते । कहना न होगा कि प्रतिभा के विवेचन 
की दृष्टि से भरत” और “भतु हरि” की मान्यता महत्वपूर्ण है। उनके श्रनुसार 
प्रतिभा श्रर्थ में संगति और समन्वय उत्पन्न करने का प्रमुख साधन है। यह 
समन्वय कुछ सुनिश्चित कारणों से उत्पन्न होता है।: इसकी उत्पत्ति के सन्दर्भ 
में चिड़ियों ओर पशुओं के सहज व्यवहार का उल्लेख भी किया गया है । इससे 
एक बात साफ जाहिर हो जाती है कि पोौरस्त्य विचारधारा उस श्रर्थ में जीव- 
वैज्ञानिक नहीं जिस श्रथ॑ में पाश्चात्य विचारधारा है, फिर भी उसके विवेचन 
में ऐसे सूत्रों का अभाव नहीं है जो सरलता से इस बात को द्योतित करत हैं, 
कि यहाँ भी विवेचन को सामान्य धरातल पर प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न 
किया गया है । द 
.. संस्कृत साहित्य में कारयित्री और भावयित्री प्रतिभा का उल्लेख मिलता 
है और पाश्चात्य साहित्य में (क्रिएटिव और 'क्रिटिकल जीनियस” का । कारयित्री 
प्रतिभा को "क्रिएटिव जीनियस” और भावयित्रो प्रतिभा को 'क्रिटिकल जीनियस! 
का समातार्थो साना जा सकता है। इस पर विचार करने का एक दूसरा पहलू 
भी है। इस दृष्टि से कारयित्री प्रतिभा को 'जीनियस” और भावधँत्री श्रतिभा को 
टेस्ट” का परिचायक माना जाता है। कारयित्री तीन प्रकार की मानी गई है, 
(१) सहजा (२) आहार्या और (३) औपदेशिकी । पाश्चात्य साहित्य में जीनियस 
को विभाजित किया गया है। 'एडिसन” ने इसको दो प्रकार का माना है, (१) 
नेसगिक प्रतिभा ()२०७८एए७ 8०००४) और (२) कलात्मक प्रतिभा (87४5०० 
86०7०७) । 'एडिसन” के पदचात्‌ “यंग” ने शैशवीय या अपरिपक्व प्रतिभा 
(.7097(07९ 86०7७ ) और परिपक्व प्रतिभा (0778779] 8८7४५४) का उठलेख 
किया है । भारतीय वाडःसय को सहुजा प्रतिभा का नेचुरल जोनियस”, से पर्याप्त 
साम्य है । श्राहार्या श्रोर श्रौपदेशिकी 'आर्टफुल जोनियस', “इनफैण्टाइन जीनियस”, 
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झौर 'मक़ैनिकल जीनियस! के समान ज्ञात होती है। पाउचात्य साहित्य का 
'पोएट” और 'पोएटास्टर' तथा 'क्रिठिक' और “क्रिठिकास्टर” का विवेचन 
भावयित्री प्रतिभा के तत्त्वाभिनिवेषी, श्ररोचकी, अविवेकी श्रोर सतृराभ्यवहारी 
को श्रर्थ-संगति को स्पष्ट करता है । 

पाश्चात्य' साहित्य में प्रतिभा के विषयिगत और विषयगत स्वरूप पर पर्याप्त 
प्रकाश डाला गया है। इस दृष्टि से शापेनग्रावर' के दृष्कोण का उल्लेख 
किया जा सकता है। भारतीय साहित्य में इस प्रकार के विवेचन की एक लम्बी 
कड़ी उपलब्ध होती है । इसके प्रथम' स्वरूप के प्रतिपादकों में “आानंदवध॑न? 
प्रमुख हैं और द्वितीय स्वरूप के प्रतिपादकों में 'दण्डी! । दण्डी! का कहना 
भी है, ब्ह्ा । 

“नैसगिकी च॒ प्रतिभा, श्रुतं बहुनिमेलम्‌, 

अमन्दरचाभियोगोस्या: कारण काव्य' संपद: । 

न विद्यते यद्यपि पृवंवासना । 

गुणानुबन्धिप्रतिभानमद्भुतम्‌ । 

श्रुतेन यत्नेन व वागुपासिता । 

ट्रुवं करोत्येवकमप्यनुग्रह ॥ 

'राजशेखर” के मत में हमें इन दोनों दृष्टिकोणों का समन्वय मिलता है । 
इनकी धारणा है कि प्रतिभा और व्युत्यत्ति में लावण्य तथा रूप-सोन्दयं का 
संबंध होता है । इस समन्वय की बात आज पाश्चात्य साहित्य में भी विशेष रूप 


से क्रियाशील है । 
उपयुक्त विवेचन में हमने प्रतिभा की भारतीय और पाश्चात्य मान्यता पर 


विचार किया है। यहाँ मेरा प्रमुश्त उद्देश्य इन दोनों के साम्य और वैषम्य को 
निरूपित करना नहीं है ॥ इस विवेचन के द्वारा हम इसके उस विशिष्ट स्वरूप 
को उद्धाटित करना चाहते हैं जिसका कला-सृजन से संबंध होता है । 


विधायक कल्पना-- 
प्रतिभा के पश्चात्‌ हमें विधायक कल्पना पर विचार कर लेना भी आवश्यक 


है। साहित्य भाव से संबन्धित होता है। मानस में भाव-चक्र का श्रार्वत 
निरन्तर गतिशील रहता है। कल्पना को भी मानसी-क्रिया माना जाता है। 
संमूतंन, संइ्लेषण और चमत्कार का कार्य इसी मानसी-क्रिया द्वारा संपादित 
होता है। यह एक प्रकार से दृश्य बस्तुओं में निहित अ्रहश्य संबंध-स॒त्रों का 
विधान रचने का प्रमुख साधन है। इसीलिये इसे विधायक कल्पना की संज्ञा 
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से अभिहित किया जाता है। हिन्दी में एक कहावत प्रचलित है, 'जहाँ न 
पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि ।” वस्तुतः यह कहावत पर्याप्त समीचीन है। कत्रि 
'कल्पना-प्रवण जीव होता है । वह श्रपनी इस क्रिया के माध्यम से परोक्ष में कुछ 
ऐसे अपरोक्ष तथ्यों, श्रथवा दृश्य में कुछ ऐसे अहृरय सम्बन्ध सुत्रों को जोड़ 
देता है कि उसका सृजन पहले से श्रधिक उपयुक्त, वैभवपुर्ण और श्राकर्षक 
बन जाता है। इसी विशेषता के कारण कल्पना सृजन का प्रमुख उपस्कारक 
मानी जा सकती है और विधायक कल्पना अ्रथवा “क्रिएटिव इमैजिनेशनः कौ 
श्रथंसंगति को चरिता्थ करती है। 


. युरोपीय साहित्य में कल्पना का विवेचन कई सररणियों के बीच होकर गुजरा 
है। आरम्भ में दो शब्दों का--इमैजिनेशन और फेंसी-- प्रयोग किया जाता 
था। “१७वीं शताब्दी में थे शब्द प्रायः पर्याय' थे। यदा कदा इन्हें भिन्न मानकर 
विवेचित और विश्लेषित करने की प्रथा भी चल पड़ी थी। अभ्युदय काल 
में इन शब्दों को [7827020.» और शि!क्रा888 के द्वारा भ्रभिव्यक्त किया जाता 
था। श्थवीं शताब्दी में विधायक कल्पना की परख होने लगी और उसके 
महत्व की ओर लोगों की दृष्टि भी गई ।” फिर भी यह निश्चित श्रथ॑-सन्दर्भे 
'की परिचायक न बन सकी | सजन के सन्दर्स में कभी ललित कल्पना 
को महत्त्व दिया जाता था तो कभा विधायक कल्पना को । यह प्रवृत्ति कुछ और 
'समय तक चलती रही। 'विलियम टेलर” ने “ब्रिटिश सिनोनाइम्स डिस- 
क्रिमिनिटेड," में इसी मान्यता से मिलते-जुलते विचार को अ्रभिव्यक्त किया 


[... श पाता] 988 48794 007 ग॥ ए70790"प060 38 € €धा (78- 
६86 4ि०८प्रए. जाया इंघबह९8 जाएिंत पाल ग्रयावे, 76 एरी९शाठफटा4 
$&754007.,.. 4 77970 738 872 ए म॥ [709070 00, 38 06 ०७॥ ०४) पए, 
-207720६ 07 889802296, 80 [0248प7/९ +086 4706/09) 72868, 80 88 (० 
200प96 वंतेदगं ए९०7८४९7४४008 एप 82867॥. 070]8९0९(8. [798877%4(0079 
8 4॥6 एण०जलाः ्ी॑ वलजंः्पंप8 एव (470ए ण ९एणुधंएड 2ग7व 6०णजणेए 8. 
गुफ्ल वकब874 0070 78 07760. एज ए2प्रंटया 00867ए4000, ६76. थ76पफ 
9ए एणपरपबाए. बलपंस(ए 0 हंपपिंग& 6 5ट८घढ०ए ठी ६॥6 स्यांगत.,._ 486 
77076 8९८९७४७३६९ 06 7748 877280000, 096 ४7076 826ए ए7897 3 एटा 
07 3 706, प्रगतेढब:९ 3 वल॥64009, ०. १6८90 07. शांपर0ए४८ ६6 
फ०86००९ री 0गुंढट5 ६० 96 दबए8०९०४४९०,.. 6 7राणाठ एटा88 | (१९ 
ई8709, (0९ 77076 0पंशांगनो. बगवे. ध्पयोदंयष्ट शी 96 फरार १6००20०7 
7700090०८५. 


4-5 कला-सृजन-प्रक्रिया _ 


है | साहित्य के क्षेत्र में मेधावी कवि वर्ड सवर्थी और 'कोलरिज” के आगमन के. 
साथ यह विवाद सुलक गया और इन शब्दों को उचित अयथं-सन्दर्भ में प्रतिष्ठित 
किया गया । द क्‍ 
ऐसे शब्दों को निश्चित परिभाषा में बाँधना सरल नहीं है। फिर भी . 
इतना तो निविवाद रूप से कहा ही जा सकता है कि, “कल्पना ही वह सानसो 
क्रिया है जिसके श्राधार पर कलाकार नूतन सृजन श्रोर श्रभिनव रूप-व्यापार 
. के विधान की शक्तित प्राप्त करता है । यह कलाकार की सजन शक्ति है। व्युत्पत्ति 
(क्लूप + श्रन + भरा) की दृष्टि से कल्पना का शाब्दिक श्रथथ सूष्टि करता है।!” 
श्रंग्रेजी शब्द 'इमेजिनेशन'ः भी 'इम्तेज” से निष्पन्न हुआ है श्रोर इसका श्रथं होता 
है सृष्ठि करना । “नटाल्स डिक्शनरी” के अनुसार इसका सम्बन्ध ललित-कला 
के क्षेत्र से होता है और यह विविध प्रत्ययों और सम्बन्धों से भ्रभिव्यक्त होने 
वाली काव्यात्मक और सजंनात्मक दाक्ति का आ्राधान होती है। बिब-सजन, 
प्रत्यय, कोशल श्रोर श्रमूत॑ कल्पना प्रधान विचार का संम्मृर्तत इसका प्रमुख 
कार्य साना गया है। लित्रेट ने इसके द्विविध स्वरूप का उल्लेख किया है । 
प्रथम स्वरूप में यह ऐसी मानसी शक्ति मानी गई है जो श्रप्रत्यक्ष ओर 
श्रप्रस्तुत वस्तुश्रों को हमारी प्रज्ञा के समक्ष प्रस्तुत करती है। इसका द्वितोय 
स्वरूप साहित्य श्र कला में क्रियाशील पाया जाता है। इस स्थिति में यह 
सृजन का प्रेरणा स्रोत और प्रत्ययों को सजीव कलात्मक कलेवर प्रदान करने का 
प्रमुख साधन सिद्ध होतो है । परवर्तो विचारकों ने कल्पना के इसी द्विविध स्वरूप 
को मान्यता प्रदान की है बेब्स्टर ने कल्पना की मूतं विधायिनी 
क्षमता श्रौर पुनरुत्पादकक शक्ति का उल्लेख किया है। प्रथम के द्वारा 
कलाकार संसृति के क्रिया-कलापों का श्रवलोकन श्रोर आलोड्न. करता है 
और द्वितीय के साध्यम से प्रथम के द्वारा प्राप्त अनुभव और श्रनुमानों को 
संस्लेषित करता है । इसी द्वितीय प्रक्रार की कल्पना को, क्रिएटिव 
इमेजिनेशन', 'एसेस्प्लास्टिक इमैजिनेशन! तथा “कोएड्नेटिंग पावर” श्रादि 
नामों से श्रभिहित किया जाता है। प्रश्न उठता है इन सब का तात्पय॑ क्‍या 
है ? इसके उत्तर स्वरूप हम यही कह सकते हैं कि “ पूर्व अनुभूतियों की योजना 
से अपुर्व श्रनुभूति की उद्भावना या क्रिया को हम कल्पना कह सकते हैं | यह 
श्रतीत, वर्तमान तथा. भ्रनागत का विधिवत श्रवगाहन करती है और इससे प्राप्त 
निष्कर्ष में एक ऐसा सामंजस्थ उत्पन्न कर देती है कि वह कला-सु जन का श्राधार 
बनता है । इसी विशेषता को ध्यान में रखकर इसे अन्तर्विधायिनी काव्य-शक्ति के 
नाम से भ्रभिहित किया गया है। विधायक कल्पना अ्रप्रत्यक्ष वस्तुओं के मानसिक 
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बिबों को पुनरुत्पादित करके उनके प्रत्यक्ष बोध को हृदयंगम करती है, और 
पुन: उन अवबोधों को संइ्लेषित करके कला-सुजन का . मूल-केन्द्र-बिन्दु बनती है ।. 

कल्पना पर विचार करने वाले लोगों में मनोवैज्ञानिक, जीववैज्ञानिक और 
लालित्यबोधीय विचारकों का स्थान विशेष महत्त्वपूर्ण है। मनोवेज्ञानिकों ने 
इन्द्रिय-बोध की दृष्टि से इसके निम्नांकित छः भेदों का उल्लेख किया है-- 
(१) दृष्टि-कल्पता (२) ध्वनि-कल्पना (३) स्पर्श-कल्पना (४) श्राण-कल्पना 
(५४) क्रियः-कल्पतना और (६) रस-कल्पना । दृष्टि-कल्पना प्रत्यभिज्ञान श्र 
मूत॑-विधान को जनक है, और ध्वनि-कल्पना का सम्बन्ध ध्वनि लहरी और 
संगीत से होता है। स्पश-कल्पना श्रधिक से अधिक सूक्ष्म कलाओं के निर्माण 
में सहायक होती है । क्रिया-कल्पना का प्रमुख आधार स्मृति होती है। किसी 
भी कार्य को करते समय हमारे मन में तरह-तरह के विचार और अनुभूति उठा 
करती हैं । ये किसो न किसी रूप में हमारी वासना में संग्रहीत हो जाती हैं ॥ 
जब हम उस काम को याद करते हैं तो वह क्रिया पहले याद श्राती हैं जिसके 
माध्यम से कार्य संपादित हुआ था। क्रिया-कल्पना स्मृति का. अ्रवलंबन ग्रहण 
करती है, अतएवं इसके बिब श्रधिक गतिशील होते हैं। श्राण-कल्पना का 
प्रमुख विषय गंध-बोध होता हैं। रस-कल्पना काव्य की दृष्टि से अश्िक 
महत्वपूर्णा मानी गई है। जिस प्रकार किसी पदार्थ को चखते ही हम 
सरलता से यह कह पड़ते हैं कि यह खट्टा, मीठा या तीता है, उसी प्रकार साहित्य 
के अंश-विशेष को सुनते ही हम यह भी मान बेठते हैं कि इसमें श्वगार, 
करुण या वात्सल्य है । 

. उपयुक्त छः स्वरूपों का संबंध इन्द्रिय-बोध से होता है, पर यह बोध सभी 
व्यक्तियों में समान नहीं होता, कुछ में भ्रधिक होता है और कुछ में कम । 
इसका प्रमुख कारण यह है कि व्यक्ति संस्कार और रुचि की दृष्टि से भिन्न 
होते हैं। यह भिन्नता उपयुक्त कल्पना के रूपों के निर्धारण का प्रमुख निर्मायक 


-तच्च' हर | 
सनोवैज्ञानिकों ने कल्पना की विभिन्न रचनात्मक शक्तियों पर विचार किया 
है । इस दृष्टि से इसके तीन प्रग्ुख भेद होते हैं । निष्किय तथा सक्रिय 


कल्पना, (२) धारणात्मक तथा रचनात्मक कल्पना ओर (३) बोद्धक, व्यावहारिक 
तथा सौन्दर्य परक कल्पना । कल्पना का सम्बन्ध मानव के चेतन स्वरूप से होता 
है । जब कल्पना उसके इस पक्ष से सम्बन्धित होती है तो उसे सक्रिय कल्पना 
कहते हैं । कभी-कभी इससे भिन्न अ्रवस्था का दर्शन भी होता है। इस अवस्था 
में मानव मन आपेक्षाकृत कम चेतन होता है, अ्रतएवं, निष्क्रिय-कल्पना अथवा 
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मनोसृष्टियों का निर्बाध स्वरूप निरंतर गतिशील पाया जाता है। इन 
मनोसृष्टियों की यह विशेषता होती है कि वे स्वतःप्रेरित रूप में मन पर 
अपना अधिकार जमा लेती हैं । धारणात्मक कल्पना हमें किसी भी वस्तु को 
घारण करने की क्षमता प्रदान करती है और रचनात्मक कल्पना निर्माण 
करने की दाक्ति देती है। रचना शब्द के प्रयोग से यह अम' उत्पन्न होना 
स्वाभाविक है कि कलाकार की रचना में यही स्वरूप विशेष रूप से सहायक 
होता है, पर यह बात निरथंक है। मनोवेज्ञानिकों के अनुसार इस प्रकार 
की कल्पना का संबंध केवल वास्तु-कला से होता है। बोद्धिक कल्पना का 
संबंध बुद्धि से है। जब जीवन की किसी घटना-विशेष को देखकर बुद्धि के 
आधार पर हम उसका समाधान ढूँढ निकालें तो इसे बौद्धिक कल्पना का 
उदाहरण माना जा सकता है। “न्यूटन” ने देखा कि सेव का फल वृक्ष से दद 
'कर पृथ्वी की ओर आता है। उसने इस बात पर विचार किया, ऐसा क्‍यों 
होता है ? उसको बुद्धि ने जवाब दिया, पृथ्वी में कोई आकषेण शक्ति है, जो 
पदार्थों को अपनी शोर खींचती है| फिर क्‍या था, गुरुत्वाकषंण के सिद्धान्त 
का पता चल गया । उसका यह निष्कष॑ बौद्धिक-कल्यना का उत्कृष्ट उदाहरण 
माना जा सकता है। व्यावहारिक कल्पना का सम्बन्ध हमारे दैनिक-व्यावहारिक 
जीवन से होता है । इसी के माध्यम से हम दैनिक योजनाओं की रूपरेखा तैयार 
करते हैं। सौन्दर्य परक कल्पना हमारी सौन्दय॑ं-चेतना से संबद्ध होती 
है । इसका स्वरूप उपयोगिता से स्रवंथा मुक्त होता है। यह न तो व्यावहारिक 
आवश्यकता की पूर्ति करती है श्नौर न उपयोगितावादी दृष्टि की । इससे हमारा 
भावकोश समृद्ध होता है और विभावन तीबन्न | यह सोन्‍्दर्य-सुजन में सहायक 
होने के साथ ही उसके विभावन का भी मूलमंत्र मानी जाती है। कलाकार 
और सामाजिक दोनों में यह अनिवायं रूप से विद्यमान रहती है । इसके दो 
भेद होते हैं (१) छायात्मक, और (२) कलात्मक । मनोविज्ञान में पलायनवादी 
वृत्ति को समभने के विविध सूत्र उपलब्ध होते हैं । ऐसा माना गया है कि 
जीवन की कठ्गठता, विद्रपता, और विषमता से भाग कर व्यक्ति अपने लिये 
एक स्वप्तलोक का निर्माण कर लेता है। यह निर्माण बिलकुल अयधाथ॑ है, 
फिर भी उसका अपना निजी महत्व होता है। इस प्रकार की कल्पना व्यक्ति 
को सांसारिक विषमता से कुछ समय के लिए मुक्त कर देती है। इसकी 
कुछ विशेषतायें होती हैं। यह सवंतोभावेन असंबद्ध, विश्वद्लल और 
असामंजस्यपूर्ण होती है। साधारण शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं, कि 
यह ऊल-जलूल, ख्याली श्रोर बेसिर-पैर की होती है। इस कल्पना को 
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छायात्मक विधायक कल्पना कहते हैं। कलात्मक-कल्पना, कला-सृजन का 
प्रमुख प्रेरक तत्व होती है। इसी के माध्यम से कलाकार कला-सुजन में प्रवृत्त 
होता है । उपयुक्त विवेचन को हम निम्नांकित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं-- 


रचनात्मक दक्ति के आधार पर 


कल्पना का स्वरूप 
निष्क्रिय तथा धारणात्मक तथा बौद्िक, व्यावहारिक 
सक्रिय कल्पना रचनात्मक कल्पना तथा सौन्दयपरक 


। | कल्पना 

लि! हाजी; मल! मलिक 
। । 
निष्क्रिय सक्रिय. धारणात्क. रचनात्मक | 
। । 0220 75 
ग्पेक्षाकृत चेतना. पदार्थों को निर्माण में, विशेष | 


चेतना क्षीण घनीभूत धारण करने रूप से वास्तु-कला | 
होने पर होने पर में सहायक के निर्माण में | 








(मन:सृष्टि) सहायक । 
| | कक 
बौद्धिक व्यावहारिक सं 
क्‍ बुद्धि व्यवसाय दैनिक व्यवहार... सौन्दर्य चेतना के 
पर आधारित का साधन तुष्टीकरण का 
| प्रमुख साधन 
दे | | 
| 


'धारणात्मक रचनात्मक छायात्मक हे 
क्‍ मनोसृष्टि सुजनन कलासूजन 


मनोवैज्ञानिकों ने कल्पना की उपक्रिया को भी निम्नांकित पाँच रूपों में 
विभकक्‍त किया है । 
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कल्पना की उपक्रिया 
क्‍ । | 
वीर विद 
| । | | | 
विस्तार कु परस्थापन बे पृथक्करण 
कर अतिरंजित गुण विपयंय प्रभावोत्पादककः इसमें. विगत 
विस्तार का संकोच का या नवीन गुण बनाने के लिए अनुभूतियों को 
वर्णान वर्णान का आरोप विविध गुण अनेक भागों में 
या विशेषताञ्रों बाँट दिया जाता 
का संयोग है और कुछ को 
छोड़त कुछ 
को और परिष्कृत 
रूप में प्रस्तुत 
किया जाता है। 
ऊपर के विभाजन को हृदयंगम करने से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि 
घिस्तार और संकोच की स्थिति में श्रतिरंजना का आश्रय ग्रहण किया जाता 
है। परस्थापन की स्थिति में गुण-विपयंय' या नवीन गुणों के झ्रारोप पर बल 
दिया जाता है। कमल-नयन, चन्द्रमुख श्रादि इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं । संयोगी-. 
करण की स्थिति में कलाकार अपनी कला में ऐसे गुणों का संयोग करता है 
जिससे वह अ्रधिक से श्रधिक प्रभावोत्यादक, उद्ात्त और महनीय बन जाती है। 
हमारे यहाँ प्रचलित अद्धंनारीर्वर या नरकेसरी की कल्पना इसका उत्कृष्ट 
उदाहरण है । पृथककरण की क्रिया किसी भी रूप में कम महत्वपूर्ण नहीं है। 
पौरारिक, निजन्धरी, और ऐयारी और तिलस्मी के कथा-स्वरूपों में इसके 
उत्कृष्ट उदाहरण ढँढ़े जा सकते हैं। इस विवेचन के परचात्‌ वे कल्पना के' 
भेद-निरूपण को ओर उन्मुख होते हैं. झ्नौर निम्नांकित दो वर्गों का उल्लेख: 
करते हैं । 
(१) पुनरुत्पादक (0००7०५८८४४९८) ओर, 
(२) सर्जनात्मक ((7९०४४४४८) क्‍ 
प्रथम प्रकार की कल्पना विगत घटना या प्राप्त श्रनुभूति को स्मृति की 
सहायता से उद्बुद्ध करके इन्हें बिब के रूप में बदलती है और द्वितीय प्रकार 
की कल्पना इन्हें अभिनव कलात्मक कलेवर' प्रदान करती है । सर्जनात्मक कल्पना 
को भी दो भेदों में विभाजित किया गया है, (१) लालित्य बोधीय सृजनात्मकः 
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कल्पना (46६६४०८४८ ((76०.7८ [028879४07) और (२) व्यावहा रिक रचता- 
त्मक कल्पना, (?&८ए८० ०-८०५ए८ [88772 907 ) | लालित्यबोध के क्षेत्र 
में इसी प्रथम प्रकार की कल्पना को महत्त्वपूर्ण झाना जाता है। 

मनोविज्ञान श्राज पर्याप्त विकसित हो गया है। आ्राघुनिक मनोवैज्ञानिकों ने 
सर्जनात्मक कल्पना श्रोर मोलिकता को श्रन्योन्याश्रित सिद्ध किया है। उनका 
कहना है कि रचनात्मक अ्रथवा सर्जनात्मक कल्पना मौलिकता को अन्तर्भक्त किये 
रहती है और मोलिकता, सर्जनात्मक कल्पना को प्रायः यह कहा जाता है कि 
कल्पना का संबंध भावना से होता है और मौलिकता का चिन्तन से । परः इसके 
साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि कल्पना जब भाव-जगत से निकल कर 
कल्पना के क्षेत्र में पदार्पएण करती है तो वह मौलिकता बन जाती हैं और 
सोौलिकता जब चिन्तन के क्षेत्र से निकल कर भावना के क्षेत्र में पदापंरा करतो 
है तो वहु कल्पना बन जाती है। बात जो भी हो पर इतना अवश्य मान्य है कि 
भावना श्रोर चिन्तन में संबंध होता है, अतएवं कल्पना और मौलिकता में भी 
संबंध होना आवश्यक है | पर इससे यह कदापि नहीं समझना चाहिए कि भावना 
के क्षेत्र में पाई जाने वाली सभी बातें मौलिक होंगी । वस्तु सत्य यह है कि कल्पना 
ही मोलिकता का आधारभूत सूत्र प्रदान करती है। कल्पना भावना प्रवण होती 
है । इसके अतिरेक में तथ्य का मौलिक स्वरूप छिपा रहता है, ज्योंही चिन्तन उसे' 
भावना प्रवणता से मुक्त करके प्रकृत धरातल पर प्रतिष्ठित करता है वह श्रपने 
मौलिक स्वरूप में और भी स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। इस क्रिया को 
खान से निकले स्वर्ण और शुद्ध तथा तपाये हुए स्वर्ण के भेद द्वारा स्पष्टता से 
समझा जा सकता है। जिस समय सोना खान से निकाला जाता है, उस समय 
वह तरह-तरह के भू-गर्भ के तत्त्वों से लिपटा रहता है। खान से निकालने के 
बाद हम उसे भट्ठी में गलाकर शुद्ध करते हैं । जब वह शुद्ध हो जाता है तो 
उसमें एक नई दीप्ति झा जाती है, और वह अपने असली स्वरूप को प्रकट करने 
लगता है। कहना न होगा कि भाव प्रवण॒ता की स्थिति श्रस्पष्ट जटिल और 
पेदीदे संवेदन की स्थिति होती है । इसमें तरह-तरह की स्थितिर्या सर्पशिशुवत्‌ 
लिपटी रहती हैं । चिन्तन के धरातल पर हम इन्हें आ्रावश्यतानुसार व्यवस्थित शोर 
संतुलित करते हैं । यही व्यवस्था और संतुलन सुजत का मूल केन्द्र-बिन्दु होता 
है । कल्पनाशील व्यक्ति श्रौर मौलिक चिन्तक में यह प्रमुख विशेषता पाई जातो 
है कि वे स्वतंत्र निर्शाय लेने में समर्थ होते हैं। मनोवेज्ञानिकों के द्वारा निरूपित 
कल्पनाशील व्यक्ति की विद्येषताश्रों को 'डॉ० कुमार विमल' ने अधोलिखित रूप 
में प्रस्तुत किया है --- 
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(१) ये सामान्य व्यक्तियों से अधिक निरीक्षण सक्षम होते हैं। (२) इनमें 
वस्तु, विभावन या धारणा के किसी एक खण्ड सत्य को उभाड़ कर रखने की 
क्षमता होती है। (३) ये श्रदद्य को दृश्य रूप में प्रस्तुत करने और उससे 
आनंद प्राप्त करने में विशेष पदु होते हैं । (४) इनको वृत्तियों में स्वार्थ की 
'सच्य:तृष्टि के स्थान पर सांस्कृतिक शील की ओर विशेष भुकाव मिलता है। 
(५४) इनके विचारों में एक ही साथ श्रनन्त विविधता का स्वरूप विद्यमान रहता 
है। ये इन पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करके समन्वय की ओर उन्मुख होते 
हैं। (६) इन्हें श्रवचेतन या अचेतन में दबो हुई मनोग्रंथियों को दुलारने श्ौर 
पुचकारने में विशेष झ्रानंद मिलता है। 

वस्तुत: मनोविज्ञान की यह मान्यता महत्वपूर्ण है, शौर इससे कई रहस्य- 
मय कोणों पर प्रकाश भी पड़ता है, पर इसकी सभी निष्पत्तियाँ श्राज के 
वैज्ञानिक युग के अनुकूल नहीं जान पड़तीं | अ्रतएवं हमारे लिये यह आवश्यक 
'हो जाता है कि हम विज्ञान को श्रन्य मान्यताओं पर भी विचार कर लें। 

सर्वप्रथण हम जीववैज्ञानिकों को लेते हैं; इनकी स्पष्ट धारणा हैं 
'कि कल्पना सस्तिष्क की क्रिया है। मानसिक अनुभूति की कई सतहें हुआ करती 
हैं, जिन्हें हम ऐन्द्रिय श्रवबोध, मानसिक बिब, स्पृति श्रोर सानोविश्वरम के नाम 
से सुचित कर सकते हैं । कल्पना इन्हों की सर्वोपरि सतह पर विद्यमान रहती हें । 
इसका संबंध मस्तिष्क के बाह्यक (८८८८०००७] ८००7८८४) से होता है | मस्तिष्क 
का वाह्यक विशिष्ट रूस से नि्भित होता है । इसमें श्रनन्‍्त चेताकोश पाये जाते 
हैं, जो अन्योन्याश्रित श्रौर अन्तर्निहित क्रिया के प्ररोचक हुआ करते हैं। कुछ 
विचारकों के भ्रनुसार कुछ चेताकोश स्वतंत्र भो होते हैं। ऐसा विश्वास किया 
जाता हैँ कि ये स्वतंत्र चेताकोश चेतालोमीय तंतुश्रों के द्वारा श्रन्य कोशों से 
प्रभावित होते रहते हैं श्रौर इन्हें सुक्ष्म तंतुशों के माध्यम से संप्रेषित भी करते 
जाते हैं। “इन कोशों में पारस्परिक संगति और सामाजिकता रहतो हूँ । अतः 
इनमें प्रेरणा के लयात्मक तरंगों कः ..तिध्वनन चलता रहता है । वाह्मयक के 
अन्तर्गत पड़ने वाला एक चेताकोश केवल ससीपी चेताक्ोश को ही श्रपनी प्रेरणा 
से तरगायित नहीं करता अ्रपितु वाह्मक के श्रन्तर्गत पड़ने वाले श्रन्य चेताकोशों 
को भी वह समान रूपसे प्रभावित करता है। इस प्रकार कोई हल्की से हल्की 
प्रेरणा समस्त मस्तिष्क को श्रन्दोलित कर देतो है। वैज्ञानिकों ने 'एलेक्ट्रों एन्सो 
फेलोग्राफी” के सहारे इसका परीक्षण भी किया है।” इस कोटि के मनो- 
वैज्ञानिकों की धारणा है कि साधारण ऐबन्द्रिय अनुभूति ही कल्पना का उप- 
जीव्थ होती है । 
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मस्तिष्क शक्ति-सम्पन्न है श्रोर वह स्मृति के साध्यम से पुवर्निभुत ऐन्द्रिय 
संवेदनों को स्पष्ट रूप से ग्रहरा करता है। अनुभूति के इसी पुनग्रहण था 
पुनराह्वान से बिबों का गठन होता है । इस सन्दर्भ में यह ॒ तथ्य भी पूुर्ररूप 
से स्पष्ठ हो जाता है कि स्मृति भो वाह्यक के पूर्वाघात पर निर्षर रहती है।॥ 
वेज्ञानिक इत्त तथ्य को प्रतिवादित करते हैं कि वही ऐन्द्रिय अनुभूति स्‍्मृत हो 
सकती है जिसका कम से कम बीस सिनट तक मस्तिष्क पर प्रभाव बना रहे । 
स्मृति के लिए वाह्मयक पर पड़े हुए प्रभावों को प्ररोचित करना पड़ता है। एक. 
स्मृति को जगाने में विविध चेता-कोश सक्रिय. हो उठते हैं। इन्हीं चेताकोशोंः 
की सन्तुलित और घनीभूत सक्रियता के कारण कुछ स्मृतियाँ अ्रधिक तीब्र हो: 
उठती हैं । 

कल्पना स्मृति की मुखापेक्षी है, अतएव इसे मानस-चित्रों की पुनरानुभृति 
माना जा सकता है। इन मानस-चित्रों में साहचयं और सहगामिता का भाव 
पाया जाता है, इसी कारण ये उद्बोधनपूर्ण होते हैं । इसका तात्पय॑ यह है कि: 
एक सानस-चित्र दूसरे सानस-चित्र को उद्बुद्ध करता है श्रोर दूसरा तीसरे को । 
इस प्रकार इसकी शृंखला बन जातो है । यही सृजन को प्रेरित करता है। इसी: 
सानसिक रूप-विधान का एक रूप कल्पना है । 

जीव वैज्ञानिक स्पष्ट रूप से इस बात को मानते हैं कि वही मस्तिष्क ग्रधिक 
कल्पनाशील होता है जिसमें चेताकोशों की संख्या श्रधिक होती है और 
ये कोश आपस में सम्बद्ध होते हैं | पर यह मान्यता मनुष्य की दृष्टि से ही 
. अधिक उपयुक्त है। यह विवेचन यहीं समाप्त' नहीं हुआ है, अपितु किसी न 
किसी रूप में निरन्तर विकसित होता गया है। 'लोवेल” महोदय ने कल्पना को 
ईथर की त्वरा का एक विशिष्ट रूप माना है, पर यह मान्यता विद्येष लोक-: 
ब्रिय नहीं बन पाई है । 

.. आज विज्ञान ने मानव की चेतना को परिष्कृत और व्यापक पृष्ठभूमि 
पर. प्रतिष्ठित किया है। 'कोलरिज” का यह सूत्र वाक्य, कि विधायक 
कल्पना में हो व्यक्ति के नेतिक और वेज्ञानिक विकास के सुन्र निहित हैं 
आज भी उतना ही यथार्थ है जितना अपने ससय सें था। “रिची” 
ठीक ही कहा है कि कल्पना की क्रिया के दो पक्ष होते हैँ--भ्रच्छे श्रोर 
बुरे । अगर यह अनियंत्रित रुप में क्रियाशील होती है तो इसके परिणाम स्देव 
बुरे होंगे और अ्रगर यह नियंत्रित और भ्रनुशासित रूप में क्रियाशील होतो है 
तो इसके परिरणाम सदेव अ्रच्छे होंगे । 'झ्रार्थर कोसलर” ने एक महत्त्वपुर्ण सत्य 
का संकेत किया है। उनका कहना है, “सृजक को हमेशा परंपरित श्रोर श्रभिनवः 
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के बीच के द्वन्द्त से गुज्नरता पड़ता है । इन्हीं दोनों के संघात से उसमें ऐसी 
अद्भुत क्षमता उत्पन्न होती है जो किसी ज्ञात उपादान, परिस्थिति, समस्या या 
आँकड़े के संग्रह को नये परिवेश ओर सन्दर्भ में देखने में समर्थ होतो है | सृजक 
इस धरातल पर ऐसे श्रन्तः सम्बन्ध या साहइय का दर्शन करता हैं जो. पहले 
अहब्य था। किसी परंपरित उपादान अ्रथवा प्रत्यय को पुव॑ सन्दर्भ या ज्ञात 
साहचर्य से अलग करके नये सन्दर्भ में विवेचित श्रोर विबलेषित करना सृजन- 
क्रिया का हो कार्य है। धर्म, विज्ञान अथवा कला के क्षेत्र का हर सूजन प्राचीन 
स्तर की ओर प्रत्यागमन करता है, फिर भी यह प्राचोन मान्यताओं के स्रोत से 
कट कर कुछ नवीन मान्यताओं से अ्लंकृत रहता है। आरस में यह क्रिया 
असामंजस्यपूर्ण होती है, पर बाद में सामंजस्य में परिशित हो जाती है । इसकी 
तुलना रहस्यवादी की उस स्थिति से की जा सकती है जो आत्मा को विश्रमित 
अवस्था से गुजर कर नये ज्ञान को ओर उन्मुख होता है।”” सृजक के जिस स्वरूप 
का ऊपर उल्लेख किया गया है, वह सदैव कल्पना का आश्रित होता है। इसका 
श्रमुख कारण यह है कि विज्ञान और कला दोनों में कल्पना के श्रभाव में संघटन 
या संबंध नहीं हो सकता । इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि विज्ञान की 
दृष्टि भी मानव में निहित सृजन-शक्ति की ओर गई है ओर इसका विविध 
विवेचन भी किया गया है। यहाँ एक बात का संकेत कर देना आवश्यक है कि 
सृजन का श्रथे होता है, परंपरित-प्रपरंपरित, नवीन-प्राचीन तथा श्रागत-प्रनागत 
के आलोड़न द्वारा ऐसी कृति प्रदान करना जो अभिनव हो। विज्ञान पदार्थों की 
अनइ्वरता में विश्वास करता है, अतएवं वह किसी आकस्मिक सृजन के स्थान पर 
ऐसे तथ्यों को प्रकाश में लाता है जिनकी स्थिति पर अविश्वास नहीं किया जा 
सकता है । वैज्ञानिक शब्दावली में सृजन के लिए निर्माण शब्द का प्रयोग किया 
जाता है। उनकी धारणा है कि इस निर्माण में अन्विति संघटन श्रौर रूप का 
समावेश रहता है । इस प्रकार यह किसी न किसी रूप में निर्माणक की जीवन- 
शक्ति का ही परिचायक होता है। फिर भी वैज्ञानिक इस बात से इन्कार नहीं 
करता कि कला सूजन के कुछ श्रचेतन या श्रवचेतन स्वरूप भी हैं जो परिवेश 
ओर धटनाश्रों के कार्य-काररा की श्यूंखला से सम्बद्ध नहीं होते । सृजक-कल्पना 
में श्रदृभुत शक्ति होती है श्रौर सजंक किसी न किसी रूप में इस श्रदभुत शक्ति 
4... (68007 7४ए०68 ६४०9६ 80762 26७ 00768 700 टतेइ- 
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के वज्ीभूत होकर अपने व्यक्तित्व का अतिक्रमण करने के लिए तत्पर रहता है । 
यह (कल्पना) अज्ञात श्जौर रहस्यमय स्वरूपों का अवगाहन करके ज्ञात और रहस्यमय 
स्वपों की रचना में समर्थ होती है । ये कुछ ऐसे स्वरूप हैं जो विज्ञान को 
चुनौती सिद्ध होते हैं । सब से बड़ी बात तो यह है कि चिन्तन पर अभी वैज्ञानिक 
दृष्टि से विचार ही नहीं किया गया है। इसलिये जो कुछ भी कहा जा सकता 
है, वह केवल अनुमानाश्षचित अथवा कल्पित होगा । ' पाश्चात्य साहित्य में विज्ञान 
और विधायक कल्पना को एक दूसरे का विरोधी माना गया है और मनुष्य को 
प्रकृति के परिवेश में कम से विश्लेषित किया गया है। विज्ञान श्रभी श्रपरिपकव 
है और उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि वह. किस प्रकार. उत्पन्न और 
विकसित हुआ है ।* कलाकार भो इस बात से सहमत नहीं होता कि उसकी 
-सृजन-शक्ति को हम वैज्ञानिक निष्पत्तियों के श्राधार पर मूल्यांकित करें। इसका 
परिणाम यह होता है कि ये दोनों एक दूसरे से सवंथा अलग मान लिये जाते 
हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इन दोनों को निकट ले आयें और 
दोनों की निष्पत्तियों को समझते की कोशिश करें । 


सुजन-क्रिया विभिन्न तच्वों को संश्लेषित करके एक समन्वित योजना की 
, परिचायक बनती है। यह सदैव नये सामंजस्य के विकास की परिचायक होती 
है । यह सामंजस्य जठिल होता है, फिर भी इसमें सरलीकरण की श्रोर उन्मुख 
होने की प्रवृत्ति पाई जाती है ।३ हमने पहले ही सृजन के लिए “निर्माण” शब्द 
के प्रयोग की बात उठाई है। निर्माण का संबंध सावयव विकास की क्रिया से 
होता है श्रोर सृजन का मानसिक क्रिया से । अरब यह प्रदन पूछा जा सकता है 
सावयव क्रिया (जो सावयव एकता को शरीर विज्ञान की एकता के धरातल पर 
ग्रहण करता है। और मानसिक क्रिया (जो विचार और व्यवहार के सामंजस्य 
पर बल देती है) में संघटना संबंधी कोई साम्य हो सकता है या नहीं । 
'विचारकों की दृष्टि इन दोनों के साम्य की ओर गई है। “प्लेटो” के साथ ही 
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'कीट्स' ने इसे प्रतिपादित भी किया है।' आचार्य भरत” ने भी अपने नाव्यशार््र 
में इसी तथ्य का संकेत किया है।* यह विचार परवर्ती काल में भी विकसित 
हुआ है । प्रजनन विद्या के अमेरिकी विद्वान 'सिनोट” ने यह सिद्ध किया है कि 
मानसिक क्रियायें ओर प्राणिशास्त्रीय क्रियायें प्रायः समान हैं । भ्रुण के विशेषज्ञ 
बेलजियम के वेज्ञातिक 'ए० एम दाल्क” (4. )(. ॥)8०4) की मान्यता है 
कि गर्भ की स्थिति से लेकर परिपक्वावस्था तक व्यक्ति एक विकास की क्रिया 
के बीच गुजरता है। छ्वाइट (४४५८८) महोदय ने इन सभी पहलुग्नों पर विचार 
करते हुए प्रमुख विषय पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। उन्होंने शरीर विज्ञान 
की क्रिया श्रौर मानसिक क्रिया की भिन्नता को निरूपित करने का प्रयत्न किया 
है। उनका कहना है कि शरीर विज्ञान की स्थिति में इस क्रिया का कायं-क्षेत्र 
स्थायी श्रौर विश्वजीनन जीव--रखायनिक संघटना होती है, पर मानसिक क्रिया 
के कार्य-क्षेत्र की इकाई विगत अनुभूतियों के अवशेष होते हैं जिन्हें हम 
मस्तिष्क के वाह्यक की संघटना से संबद्ध नमनीय “रिकार्ड! की संज्ञा दे सकते 
हैं ।3 पूव॑वर्ती विवेचन में हमने चेताकोशों का उल्लेख किया है। वस्तुतः इन 
चेताकोशों का कल्पना से गहन सम्बन्ध होता है। भौतिक संघटना निश्चित 
पद्धति में ढलो निर्मारय की क्रिया होतो है, पर मस्तिष्क ऐसी संघटनाओं की | 
निर्माणक क्रिया होती है जो व्यक्ति की श्रनुभृति के विशिष्ट पक्ष को चित्रित 
करती जाती है । जिस प्रकार सावयव संघटना के सुक्ष्म तंतु श्रापस में संश्लेषित 
हो उठते हैं, उसी प्रकार मस्तिष्क की क्रिया भी श्रपने क्षेत्र में संइलेषित होती 
है। इस क्रिया की आन्तरिक विशेषता होती है । यह ॒गत्वर, धाराबाहिक और 
अपने 'लॉजिक” से बंधी होती है। इस क्रिया का ही एक स्वरूप विधायक 
कल्पना होतो है । इस सन्दर्भ में निर्माणात्मक विचार के उस स्वरूप को समझा 
जा सकता है जिसमें मानसिक क्रियायें भी आ जाती हैं। मनोविज्ञान में 
मानसिक क्रिया को सीखता, सामान्यीकरणा, प्रतीकीकरण, प्रज्ञा, बुद्धि, अन्तहंष्टि,. 
झवधान, अभिरुचि और प्रत्याशा आदि के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयत्न 
किया गया है, पर इसमें भी सब प्रकार के विचारों का समावेश नहीं हो सका 
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है । एक बात अवश्य' स्पष्ट है के सभी प्रकार के निर्माणक विचारों में एक 
तये सम्बन्ध की योजना होती है, इसी सम्बन्ध के कारण ये नई दिशा के 
सूचक बन जाते हैं । इससे यह साफ जाहिर हो जाता है मस्तिष्क की प्रमुख 
विशेषता ग्रन्तनिहित आ्रात्म व्यवस्था होता है और इसो के माध्यम से यह 
श्रव्यवस्थित को व्यवस्थित करता है। मस्तिष्क पर क्रियात्रों का प्रभाव ही नहों 
पड़ता अ्रपितु वहु अंकित भी हो जाता है। इस प्रकार मस्तिष्क श्पते में 
ही निहित रेकार्डों का नसतोीय सामंजस्य घिद्ध होता है। सृजन में यह बात 
विशेष रूप से क्रियवाशील पाई जाती है। अपने इस स्वरूप में सुजन-क्रिया 
में समंजीकरण, पुननिरूपण और त्याग तथा परिग्रहण की प्रवृत्ति पाई 
: जातो है । प्रकृति में समन्वय का भाव पाया जाता है। यही बात मस्तिष्क में: 
भी पाई जाती है श्रतएवं ये दोनों इस दृष्टि से समान हैं। मस्तिष्क श्रपने को 
कालगत श्रोर देशगत प्रवृत्तियों के श्राधार पर समन्वित करता है। कालगत 
प्रवत्ति भावना प्रवरण, सशक्‍त और क्रियासय होतो है श्रौर देशगत प्रवृत्ति 
संघटनात्मक्क ओर बोधमय । ये प्रव॒त्तियाँ परस्वर पुरक एवं एक ही 
क्रिया के दो रूप हुश्ला करती हैं। मस्तिष्क को यह ॒ विशेषता है कि वह 
एकीकररा में पटु होता है । इस स्थिति में इसकी क्रिया में पाया जाने वाला 
श्रंश शेष प्रकृति का प्रताक बन जाता है। यही क्रिया प्रकृति में भी पाई जाती 
है । बाइट” महोदय ने इससे यह निष्कर्ष निकाला है कि मस्तिष्क का 
निर्माणात्मक पक्ष शेष प्रकृति के अपने से मिलते-जुलते निर्माणात्मक पक्ष का 
अनुकरण माना जा सकता है। फिर भी हम यह नहों कह सकते हैं कि मस्तिष्क 
प्रकृति का प्रतीक है। हम केवल यही कह॒ सकते हें कि मस्तिष्क की क्रियायें 
अपने को इस रूप में बदलती रहती हैं जो श्रन्य क्रियाओ्रों की परिचायक 
होती हैं । मस्तिष्क अ्रनागत के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है । इसमें 
 अवचेतन स्वरूप भी क्रियाशील पाया जाता है, पर जब वह नये सामंजस्य में 
व्यवस्थित हो जाता है तो सब कुछ चेतना के धरातल पर प्रतिष्ठित हो जाता 
है । यथाथ में सृजन अ्वचेतन क्रियाओं से विशेष रूप से प्रभावित रहता है । 
पर इस तथ्य को भी आँख से ओमकल करने को आवश्यकता नहीं कि 
इसके निरंय कभी-कभो बहुत भ्रमोत्यादक होते हैं | ये वाहय दृष्टि से विश्वसनीय 
दीख पड़ सकते हैं, फिर भी प्रवंचक सिद्ध हो सकते हैं | श्रतएव इन्हे केवल काल 
आर चेतना के सन्दर्भ में मूल्यांकितः करने की आ्रावश्यकता होती है । चेतन 
मह्तिष्क अचेतन को नियंत्रित करता है। इन दोनों में घात प्रतिघातः की 
श्द् 
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स्थिति चला करती है। अ्रतएव कलाकार को इन दोनों से प्राप्त सामग्री पर 
विचार करना चाहिए । मस्तिष्क व्यवस्था का उत्पादक होने के कारण 
सौन्दयं सृजन का आधान होता है | जब' यह व्यावहारिक जीवन की क्रियाश्रों से 
सम्बद्ध होता है तो इस स्थिति में पृव॑वर्ती स्थिति की तुलना में परिमाणात्मक 
'भिन्नता पाई जाती है। निर्ंय की स्थिति में मस्तिष्क नीर-क्षीर विवेक में 
तल्लीन रहता है । 
सारांश यह कि इसकी तीन विशेषतायें होती हैं (१) एकीकरण (२) 
परिष्करण, और (३) सरलीकरण | सभी कार्य मस्तिष्क के वाह्मक द्वारा 
संपादित होते हैं । इसकी सृजन-शक्ति स्वतंत्र होती है। विवेचन को और बोध- 
गम्य बनाने के लिए “द्वाइट' महादय ने निम्नाड््ित शब्दों को व्याख्यायित 
किया है-- 
मस्तिष्क :-- क्‍ 
ऐसा अवयव है जो अपनी स्पन्दनशील ग्रवस्था में अपने चेताकोशों को 
एकीकरण, सरलीकरण और मूल्यांकन में रत रखता है और संपूर्ण क्रिया की 
ज पुनरावृत्ति में सक्षम है । 
विचार :--(चेतन-अचेतन) 
क्रियाशील मस्तिष्क की वाह्य संघटना का स्वरूप है जो श्राने वाले नये 
विचारों एवं प्रभावों को समन्वित करता है और संपूर्णां संघटना को इस प्रकार 
सामंजस्यपूर्ण बना देता है जिससे उसके इस स्वरूप की पुनरावृत्ति हो सके । 


निर्माणक विचार :--(संश्लेषण का अ्रचेतन-विकास) 
यह ऐन्द्रिय स्रोतों से प्राप्त चक्रिल स्पन्दन होता है जो क्रियात्मक परिणाम 

को उत्पन्न किये बिना ही मुरभा जाता है, श्रथवा निष्क्रिय हो जाता है। यह 
अपने रूप में समन्वित परिष्कार को सहयोग प्रदान करता है। इसके स्पन्दन 
अन्य स्पन्दतों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब 
तक उपयुक्त संर्लेषण नहीं स्थापित हो जाता है यही क्रिया प्रतीकात्मक संश्लेषण 
का स्वरूप निर्धारित करती है श्रौर ऐसी शांखला बनाती है जो शिशु के 
मस्तिष्क के विकास का प्रमुख साधन सिद्ध होती है । 
क्रियात्मक विचार :--(विचार के सुव्यवस्थित स्वरूप का सचेतन 
प्रयोग) ५ कुंड ४ 

. यह विकासशौल, निरन्तर बना रहने वाला ओर चक्रिल स्पन्दन होता है 
जोद मुरभाता नहीं, श्रपितु ऐन्द्रिय क्रियाश्रों को प्रेरक क्रियाश्रों से संबद्ध करता 
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है। इसमें परिष्कार का गुए विशेष रूप से विद्यमान रहता है। यह अपेक्षाकृत 
अधिक विकसित होता है श्ौर भ्रहह्य विचारों के निर्माणात्मक स्पन्दन से स्थायी 
बनता जाता है।. द कम 


'परिष्करण :--- 


यह स्पन्दनों से उत्पन्न एकीकृत संघटनात्मक व्यवस्था है जो मानस के 
घरातल पर अंकित होती जाती है | यह अपनी पुनरावृत्ति को और व्यवस्थित 
'सरलीकरणा द्वारा अ्रभिव्यक्त करती है। इस व्यवस्था में सापेक्ष दृष्टि से प्रोटीन 
की आशणविक श्ंखला का स्थायी पर विकसित सामंजस्य होता है । यह विकास 
'स्पन्दन की विशिष्ट दिशा की दृष्टि से व्यवस्थित रहता है, इसीलिये छोटे और 
श्रपर्यात्न उत्पेरक द्वारा भी गतिशील हो उठता है। अश्रभी तक यथा में स्नायु- 


'संस्थानीय प्रोटीन की आणविक संघटना के विषय में पूर्णा जानकारी नहीं मिल 
सकी है। . ' 


सहज ज्ञान :-- द 

यह हमारे अचेतन निर्माणात्मक विचार द्वारा पूर|ंस्पेण स्पष्ट किया हुआा 
और अभिनव एकीकृत परिष्करण से प्राप्त अवधान की दिशा है। इसे हम नये 
एकीकृत परिष्करण का ऐसा संक्षोभ कह सकते हैं, जो क्रियात्मक विचार के 
सतत बने रहने वाले चक्रिल स्वरूप का अ्रभिघटक होता है। मस्तिष्क दो प्रकार 
के संग्राहक स्वरूपों का केन्द्रबिन्दु होता है। (१) वाह्म-संग्राहक ([76०८०- 
०८८०८००) और (२) आच्तरिक-पंग्राहक (270770८०(/७००) । वाद्य-संग्राहक 
बाह्य इन्द्रियों से प्रेरणा ग्रहरा करते हैं और आन्तरिक संग्राहक अन्त: अवयवों 
'से । एक तीसरा श्रन्तः संग्राहक भी होता है जो चेतन श्रवधान से संबंधित 
मस्तिष्क के वाह्यक तक अचेतन के ऐसे निर्माणात्मक तत्तवों को ले आता है जो 


अत्यत्र क्रियाशील हें। सहज ज्ञान इसी अ्न्तः संग्राहक की क्रिया का 
परिणाम है । द 


उपर्युक्त विवेचन में 'ह्वाइट” ने सृजक कल्पना का जो जीव वैज्ञानिक 
“विवेचन प्रस्तुत किया है, वह कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ा है। इसमें उन्होंने प्रज्ञा 
शोर सहज ज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट किया है जो लम्बे श्ररसे से विवाद का 
विषय बना हुआ था । उन्होंने चेतन और अ्रचेतन दोंनों स्व॒रूपों को कला से 
संबद्ध किया है, और उन्हें श्राधुनिक वेज्ञानिक शब्दावली में निरूपित करने की 
कोशिश को है। बसे कला के सामंजस्य संबन्धी कई सिद्धान्तों की श्रब॒ तक अब- 
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तारणा हो चुको है, फिर भो उन्होंने सर्वप्रथम मस्तिष्क के परिष्करण, एकी- 
करण और सरलोकरण पर प्रकाश डाल कर इसे सही दिशा प्रदान की है। 
प्रकृति शोर मस्तिष्क के क्रिया-कलाप के साहइ्य को बात उनको दृष्टि की 
मोलिकता का ज्वलन्त प्रमाण है। अपनी मान्यता के प्रतिपादन के लिए उन्‍होंने 
चेखब का उद्धरण भी प्रस्तुत किया है ।" इस विवेचन से मानवजाति और इस 
के सांस्कृतिक उत्थान में कल्पना किस प्रकार सहायक होती है, यह बात भी 
पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है । लेखक की धारणा है कि मनुष्य को अपने जीवन 
के लिए उपयुक्त पथ-निर्देशक प्रतीकों को झ्रावश्यकता होती है । ये प्रतीक उसके 
जीवन-क्रम के भ्रनुकूल होते हैं | चू कि जीवन का क्रम बदलता रहता है अतएव 
इन प्रतीकों का बदलना भी झ्रावश्यक हो जाता है । ये बदलते ही नहीं अपितु 
अपने को नवीन जीवन के अनुरूप ढाल भी लेते हैं । इस प्रकार मनुष्य निरन्तर 
ऐसे प्रतीकों की खोज में रत रहता है जो उसके जीवन क्रम को अ्रभिव्यक्त कर 
सकें । इस प्रयत्न में विधायक-कल्यना उसकी मार्ग-दर्शंक सिद्ध होती है । 

कल्पना पर अधिकांश लालित्यबोधोय विचारकों ने अपना मत प्रकट किया 
है । यह विवेचन किसी न किनी मान्य परिपाटी १र अग्नसर हुआ है। कल्पना 
के सन्दर्भ में कई प्रकार की मान्यतायें प्रस्तुत की गई हैं। कुछ लोगों के अनुसार 
यह अकेले या अनुषंग के साथ प्रत्यक्ष बिबों को उल्तन्न करती है तो कुछ के 
अनुसार यह बिबों के माध्यम से एक श्लोर तो उपादानों और चरित्रों की 
संघटना को पैदा करतो है श्लोर दूसरी श्रोर ख्याली दुनियाँ का सृजन करती है। 
कुछ श्रन्य विचारकों ने इसे चरित्रों एवं परिस्थितियों में सहानुभृतिपूर्णा प्रक्षेपण 
वो संज्ञा दी है और अमृत भावना वाले प्रतीकों का जनक कहा हैतो कुछ 
श्रन्य लोगों ने इसे रहस्यवादी सहज ज्ञान के सहश ऐसी अन्‍न्तशंक्ति माना है 
जो सृजन में सहायक होती है । श्राज कल्पना सृुजक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित 
हो चुकी है ओर इसे मन की सर्जनात्मक क्रियाशीलता का परिचायक माता 
जानें लगा है। इसके सही स्वरूप को दर्पण” श्रोर दीप” के द्वारा समझाणा 
सकता है। मस्तिष्क की क्रिघा पर विचार करते हुए वाह्म-संग्राहक शोर 
आन्तरिक-संग्राहक का उल्लेख किया गया है। “द्ण” और “दीप” भी मन 
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के दो विरोधी रूपकों को प्रस्तुत करंते हैं, एक वाह्य वस्तुओं को प्रतिबिबित 
करता है और दूसरा दिव्य प्रक्षेपत्त के रूप में प्रस्तुत रहता है और जिन 
वस्तुओं को देखता है, उन्हें दीप्तिमय बना देता है। 'दपंण” अठारहवीं शताब्दी 
तक की विचारधारा का परिचायक है और 'दीप” इसके बाद की विचारधारा 
का । स्पष्ट है कि श्टवीं शताब्दी के पूवे मन के विविध प्रत्यक्ष बोध की 
व्याख्या की गई थी, पर स्वच्छुन्दतावादी काल में उस अन्तर्नेहित शक्ति को 
भी खोज निकाला गया था, जो मन के प्रत्यक्ष बोध को प्रेरित, प्ररोचित 
'उद्बुद्ध और अनुप्राणित करती है । द 
कल्पना पर विचार करने वाले आलोचकों की संख्या अ्रधिक है। प्लेटो' ने 
कल्पना को निम्न प्रकार की श्रात्मा का कायें माना है जो भ्रम उत्पन्न करता 
है। फिर भी वे इसकी दक्षता और क्षमता से. प्रभावित हैं। उसका विचार है 
कि यह रहस्यमय मानोसृष्टि के लिए बुद्धि का अतिक्रमण करती है। “श्ररस्तु” 
ने इसे उच्चशक्ति-संपन्ञ माना है। उनकी धारणा है कि यह विचार की रूप-रेखां 
तैयार करती है। प्लोटिनसः ने कल्पना के दो रूपों का उल्लेख किया है 
(१) संवेदनशील, श्रौर (२) बौद्धिक। प्रातिबोधिक क्रिया को प्रतिबोध 
के अन्तिम स्तर पर कल्पना की संज्ञा दी जाती है। यह कल्पना 
बिब-विधायक होती हैं और इसमें उपादान विषयक ज्ञान के साथ 
ही उससे संबन्धित विचार भी निहित रहते हैं। इसे प्रातिबोधिक क्रिया का 
चरम विकास माना जा सकता है। बौद्धिक कल्पना और बौद्धिक प्यार में 
'विभाज्य संयोग होता है। इस संयोग में बौद्धिक प्रेम बिबों का निर्माण करता 
है श्रौर बौद्धक कल्पना इन्हें उपयुक्त कलेवर प्रदान करती है। यह हृह्य ओर 
प्रत्यक्ष में उच्च श्रथ का संचार करती है और सत्य के ऐसे स्वरूपों का साक्षात्कार 
करती है जो अदृश्य और श्रस्पष्ट हैं। यह क्रिया आनन्द प्रदायिनी होती है । 
यह उपयुक्त मान्यता कुछ समय तक चलती रही । श्रम्युदय कालीन विचारकों 
ने अनुकरण के सिद्धान्त पर विचार करते समय उस मानसिक शक्ति पर भी 
विचार किया है जो शअ्रनुकरण प्रधान कृतियों के सजन का मूल मंत्र है। इस 
शक्ति को कल्पना की संज्ञा दी गई थी।. मध्यकालीन लोगों के लिए प्रकृति 
ईदइवर की पूर्णंता को प्रतिच्छायित करने का प्रमुख साधन थी। श्रभ्युदय काल 
में दर्पणण की यह॒ भावना धार्मिक श्रर्थ-सन्दर्भ से मुक्त हुई ओर कलात्मक श्रर्थ- 
न्दर्भ में प्रतिष्ठित हुई | इस काल के विचारकों की यह सामान्य धारणा बन 
गई कि कला सामान्य जीवतव और प्रकृति के विश्वसनोय चित्रों को प्रस्तुत 
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करतो है । मानस में ऐसी शक्ति है जो वाह्मय प्रकृति के प्रतिबिब को ग्रहण करतो 
है । इसी शक्ति को कल्पना के नाप्त से श्रभिहित किया जाता है । यहाँ 'दर्षण” 
का रूपक सार्थक है जिस प्रकार दर्पण व्यक्ति का विशध्वसनोय चित्र प्रस्तुत करता 
है, उसी प्रकार मस्तिष्क भी प्रकृति का यथार्थ स्वरूप प्रतिच्छायित करता है । 


देकातें” का कल्पना का विवेचन महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका प्रमुख 
कारण यह है कि वे स्वतंत्र कल्पना को सृजन का केन्द्र-बिन्दु मानते हैं। 
वे इन्द्रिय-पवबोध, स्मृति, मतिश्रम और स्वप्न तथा स्वतंत्र काव्यमय कल्पना 
के सन्दर्भ में इसे विवेचित और विश्लेषित करते हैं। वस्तुत: कल्पना मस्तिष्क 
का ऐसा अंश है जो सामान्य ज्ञान से प्रभाव ग्रहण करती रहती है। इन प्रभावों 
को बिब की संज्ञा दी जाती है। अपने इस स्वरूप में कल्पना वाह्य-प्रभाव 
ही नहीं ग्रहण करती है अपितु उन्हें कुछ समय तक बनाये भी रखती है। इस 
स्थिति में मस्तिष्क अ्रवद्िष्ट प्रभावों को कल्पना का श्रंग' बनाने के लिए प्रयत्न- 
शील रहता है। ऐसा करने के लिए उसे स्मृति का संबल ग्रहण करना पड़ता 
है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है विगत प्रभावों के ऐसे अवशेष जो कल्पना में 
परिलक्षित होते हैं, स्मृति की संज्ञा से अ्भिहित किये जाते हैं। कल्पना तीन 
कारणों से सक्रिय रूप में क्रिपाशील होती है, (१) शारीरिक (२) पाशविक 
वृत्ति संबंधी श्रौर (३) श्रात्मा संबंधी | ऐन्द्रिय बोध की स्थिति में जब कल्पना 
वाहय शरीर के माध्यम से क्रियाशील होती है, तब यह ॒सासान्‍्य ज्ञान से 
निष्क्रिय रूप में प्रभावों को ग्रहण करती है। इस स्थिति में यह स्वतंत्र इच्छा 
से मुक्त होती है। जब यह पाशविक वृत्ति से प्ररोचित होती है, तो ऐसे चित्र 
प्राप्त होते हैं जो स्वप्न या मतिभ्रम के विषय होते हैं। इस धरातल तक प्राप्त 
होने वाली कल्पना की सृष्टि इच्छाशक्ति से रिक्त होती है । जब कल्पना स्वतंत्र 
इच्छा के माध्यम से आत्मा से उद्भूत होती हैतो इसको विशेष महत्त्वपूर्ण 
माना जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इस स्थिति में प्राप्त होने वाला 
बिब ऐन्द्रिययोध, स्मृति, मतिशञ्रम और स्वप्न के धरातल पर प्राप्त होने वाले 
बिब से स्वथा भिन्न होता है। स्वतंत्र इच्छा द्वारा प्राप्त बिब नवीन स॒जन का 
परिचायक होता है श्रोर ऐसे स्वरूप को प्रस्तुत करता है जो सामान्य रूप से 
प्रत्यक्ष बोध में नहीं पाया जाता । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 'देकात॑' ने 
कविकल्पना को एक विशिष्ट प्रकार की कल्पना साना है । यह हमारे भ्रन्दर 
भाव-संवेग उत्पन्न करने में समर्थ होतो है। इन नवीन प्रत्ययों श्रौर बिबों के 
साध्यम से झ्ात्मा पाशविक वृत्ति को सांस पेशियों तक पहुँचाती है और शरीर 


प्रतिभा और विधायक कल्पना रह 
में गतिशोलता उत्पन्न करती है। यह गति नये सुजन के श्रनुरूप होती है और 
वाह्य मनोवेगों को प्ररोचित करने का प्रमुख कारणं मानो जाती है। मनुष्य 
को यह प्रमुख विशेषता है कि वह अपने विचारों को समन्वित कर के उन्हें 
सुव्यवस्थित रूप में अभिव्यक्त करता है। देकात॑ ने स्वतंत्र कल्पना की क्रिया 
पर भी विचार किया है। उनका कहना है कि सर्वप्रथम हमारे अन्दर किसी 
अदृश्य स्वरूव को कल्पित करने को उत्कट अभिलाषा उत्पन्न होती है। यह 
अभिलाबा श्रात्मा की प्रमुख ग्रंथि को प्रभावित कर के इस प्रकार क्रियाशील बनाती 
है कि पाशविक चेतना मस्तिष्क के छिंद्रों को श्रोर उन्पुख होने लगती है । ये 
छिद्र इसके दबाव से खुल जाते हैं और जिस वस्तु की हम कल्पना करना चाहते 
हैं, वह॒ स्पष्ट रूप से मूर्त स्वरूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाती है । वस्तुतः 
दिकात॑' का यह विवेचन पर्याप्त वैज्ञानिक है। उसमें प्राधुनिक वैज्ञानिक निष्पत्ति 
का पूर्ण समावेश नहीं हो पाया है, फिर भी इसके कुछ ऐसे सूत्र संग्रथित 
हैं जो भविष्य-विवेचन के लिए आधार स्तंभ सिद्ध होते हैं । रु 
.. कल्पना-सम्बन्धी लालित्यबोधीय विचार का दरन हमें बर्तानियाँ के 
विचारकों में भी उपलब्ध होते हैं।इस दृष्टि से बेकन'ः की मान्यतायें 
महत्वपूरां हैं । इन्होंने मस्तिष्क को तीन भागों में विभक्त कर के इसके तीन 
प्रमुख कार्यों का उल्लेख किया है । उनका कहना है कि कल्पता का सम्बन्ध 
कविता से होता है, स्मृति का इतिहास से और बुद्धि का दर्शन से | अ्रनुभववादी 
विचारक होने के कारण ये पहले कल्पना को स्घृति और प्रज्ञा का पर्याय 
मानते नजर भ्राते हैं, पर बाई में उनकी यह धारणा बदली है, ओर वे इसे 
स्मृति और प्रज्ञा के बीच सन्देशवाहक का कार्य संपादित करने का प्रमुख साधन 
सिद्ध किये हैं। इनका कहना है कि कल्पना प्रकृति को बदलती है। यह 
स्वेच्छूपा ऐसे तथ्यों को संब्लेषित कर देतो है जो प्रक्ृति में विव्लेषित श्रवस्था 
में विद्यमान रहते हैं । इस विशेषता के कारण यह उपादानों को इस रूप में 
उपस्थित करती है, जिस रूप में वे श्रन्य किसी माध्यम' द्वारा प्रस्तुत नहीं किये 
जा सकते। 
बेकन! के बाद भौतिकवादी दाहनिक 'हॉब्स” ने इस चिन्तन को श्रागे 
बढ़ाया है | वे पदार्थ और गति को यथार्थ मानते हैं और झपना सारा विवेचन 
इसी पृष्ठभूमि में प्रस्तुत करते हैं । उनकी मान्यता है कि “'संवेदन वाह्म संघातो 
से प्राप गति है भर सबेदनों से उत्पन्न होने वाला बिब बाह्य गति या उलटे 
दबाव का परिणाम | स्पृति केवल श्रवशिष्ट गतियों का क्रुबेरालय मानी जा 
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सकती है ।” काव्य-कल्पना के विवेचन में उन्होंने भपने मशीनी दृष्टिकोण को 
परिमाजित और परिष्कृत किया है। यहाँ उनकी धारणा एक नये कलेवर 
में प्रस्तुत हुई है। उनका कहना है कि “इस प्रकार को कल्पना साधन और 
साध्य को हृदयंगम करने में समर्थ है। यह सम्बन्ध-स्थापक होती है और 
उपादातों में ऐसे सम्बन्ध ढू'ढ़ निकालने में समर्थ है जो इसके अभाव में अज्ञात 
पड़े रहते हैं ॥ हर प्रकार के उपमा और रूपक इसी की सृष्टि होते हें और 
यह कलाकार को ऐसी शक्ति से अलंक्त कर देती है कि वह अपने सृजन की 
सामग्री को व्यवस्थित रूप दे सके | 'हाब्स' ने स्पष्ट शब्दों में इस तथ्य को 
प्रतिपादित किया है कि सुजन के लिए विधायक कल्पना और निर्णय दोनों की 
आवद्यकता होती है, पर विधायक कल्पना निर्णय से श्रधिक सहायक सिद्ध होती 
है, क्योंकि काव्य का औदात्य इसी पर निर्भर रहता है। कल्पना में बुद्धि और 
विवेक का समावेश भी पाया जाता है और इसी के माध्यम से यह सृजन को 
सुव्यवस्थित और सुनियोजित रूप में प्रस्तुत करती है। हाब्स” ने प्रतिभा को 
कल्पना से प्रशस्त पृष्ठभूमि पर प्रतिष्ठित किया. है। उनके अनुसार इसमें 
कल्पना में निहित साहश्य की गवेषणा के साथ ही निर्णाय में निहित अ्साहश्य 
का तत्त्व भी पाया जाता है। इस प्रकार यह मानस की संपूर्ण क्रियाप्रों की 
परिचायक होती है । 


_एडसिन” के कल्पना सम्बन्धी विचार हॉब्स' और “लॉक” से प्रभावित हैं 
फिर भी वे उन्हें अपनी दृष्टि से प्रस्तत करने में पूरा समथ॑ हैं । वे स्पष्ट रूप से 
इस बात का उल्लेख करते हैं कि कल्पना मस्तिष्क को ऐसी अश्रवस्था है जो 
चक्लुरेन्द्रिय के माध्यम से वाह्य प्रभाव ग्रहण करता है। सानव-पस्तिष्क इस 
इन्द्रिय से प्राप्त बब को विविध रूपों में परिवर्तित, संइ्लेषित, और संघटित 
करता रहता है । इस प्रकार सृजन-कल्पना केवल सौलिक वबिबों को निर्माणकत 
ही नहों होती श्रपितु उन्हें प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत भो होती है। जब किसी 
भी प्रकार को मानसिक निर्मिति कल्पना में प्रतिच्धायित होती है तो कल्पना जनित 
श्रानन्द की उपलब्धि होती है । कल्पना एक शक्ति है श्रोर इसका सम्बन्ध श्रनुभूति 
से होता है। ऐसा देखने में आ्राता है कि कभी-कभी कोई पूर्व दृश्य या श्रुत स्वरूप 
हमांरी स्मृति के धरातल पर कौंध जाता है और यह हमारे मानस में पड़े हुए 
सुषुप्त भावों को भंकृत कर के शंखलाबद्ध कर देता है । इसके परिणाम स्वरूप 
बिबों का एक समूह चेतना के समक्ष प्रस्तत हो जाता है। इसकी एक निश्चित 
क्रिया होती है । किसी दृश्य से उद्बुद्ध चित्र मानस में एक दूसरे के बहुत निकट 
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स्थित रहते हैं । इनसे सम्बद्ध कोई भी विचार जब मस्तिष्क में आता है तो उनसे 
संबंधित पक्ष प्ररोचित हो उठता है । यह प्ररोचन तीज और घनीभूत होता है । जिस 
प्रकार जल का तोब् वेग झ्रासस्न क्षुद्र वेगों को श्रपने में मिला कर प्रवाह का 
स्वरूप निर्धारित करता है, उसी प्रकार यहु॒ घनोभूत प्ररोचना अपने चतुर्दिक 
'बिखरे प्रभावों को श्रपने में मिला लेतो हे इसके परिसण्यामस्वरूप विचारों 
'के नये प्रवाह को उत्पन्न कर देती है। इसी प्रकार की क्रिया को पुनरावृत्ति 
“उस समय तक चलतो रहतो है जब तक समग्र चित्र हमारी कल्पना के 
समक्ष प्रस्तुत नहीं हो जाता | कल्पना की दाक्ति विविध रूपों में क्रियाशील 
'पाई जाती है। यह वाद्य श्लोतों से सजीव प्रभाव को ग्रहण कर के उसे अधिक 
समय तक बनाये रखती है और पुनः उसे इस रूप में संघटित करती है कि 
बह पहले की शअ्रपेक्षा श्रधिक मोहक और पझ्लाक्षक बन जाय'। अगर हम 
“एडसिन' के उपयुक्त विवेचन पर दृष्टिपात करें तो हमारे समक्ष कल्पना 
के दो स्वरूप उपस्थित होते हैं, (१) चक्ष्रेन्द्रिय वाह्य उपादानों 
से प्रभाव ग्रहरा कर के उसे मानस में संजोये रखती है और (२) पुनः वह प्रभाव 
कलाकृति के रूप में परिरित होकर श्रानन्द प्रदाता बन जाता है। इसे एक 
भिन्न शब्दावली में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। 'एडिसन” सर्वप्रथम 
हृश्य प्रकृति से प्राप्त होने वाले श्रववोध की चर्चा करते हैं और पुनः इसके 
मानसिक निरूपण का उल्लेख | प्रथम का सम्बन्ध मौलिक कल्पना से होता है 
और द्वितीय का गौण कल्पना से। इनकी मान्यता है कि कल्पना जनित 
आनन्द इन्द्रिय ओर प्रज्ञा से प्राप्त होने वाले आनन्द से भिन्न होता है। इसका 
प्रमुख कारण यह है कि प्रथम कोदि का आनन्द ऐन्द्रिय श्रौर दृषित होता है और 
डूसरी कोटि का श्रानन्‍्द सुक्ष्म और कष्टप्रद । कल्पना से प्राप्त होने वाला श्रानन्द 
उच्च श्रोर आन्द विभोर बना देने वाला श्रानन्द होता है। इसे उपलब्ध करने 
के लिए मानसिक क्रियाओ्रों के साप्तान्य प्रयोग की आवश्यकता होती है । इसके 
'कई स्रोत होते हैं, जिनमें सहानता, नवीनता और सौंदर्य को प्रमुख माना जाता 
है । यह केवल विषयिगत नहों माना जा सकता । इसका प्रमुख कारण यह है 
कि इसे उपलब्ध करने की क्रिया में बाह्य उपादानों का सहयोग भी श्रपेक्षित है ! 
'एडिसन” ने कल्पना श्लौर ललित कल्पना के विशेद को स्वीकार नहीं किया है । 
वे इस उलभन में फंसना भी अनुपयुक्त समभते हैं कि वस्तुओं के परिकल्पित 
करने की क्रिया में आ्रात्मा का विशेष सहयोग होता है या मानव मस्तिष्क की 
संघटना का | वे तो केवल इतना स्वीकार कर के चलने वाले विचारक हैं क्रि 
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कलाकार को कल्पना प्रवण होना आवश्यक है । वे कल्पना को प्रकृति का उप-. 
स्कारक और परिष्कारक मानते हैं। +. हू. 

बक! ने कल्पना को सृजन शक्ति माना है। यह शक्ति बिबों को उत्पन्न 
करने की दृष्टि से स्वतंत्र है। यह बिबों को दो रूपों में प्रस्तुत करती है। पहला 
स्वरूप वह है जब ये इन्द्रिय-प्रदत्त सामग्री को संगति में उत्पन्न किये जाते हैं 
ओर दूसरा स्वरूप वह है जब वे स्वतंत्र रूप में उत्पन्न किये जाते हैं। “बर्क” 
की धारणा है कि कल्पना बिलकुल नया सूजन नहीं प्रस्तुत करती है। यह तो 
भोतिक या ऐन्द्रिय स्वरूपों से प्राप्त होने वाली सामग्री में सामान्य हेर-फेर 
कर देती है जिससे वे नवीन ज्ञात होने लगती हैं। कल्पना प्रसूत बिब भी तरह- 
तरह के भाव-संवेगों को उत्पन्न करने में सक्षम है। इन भाव-संवेगों और 
प्रकृति के उपादानों द्वारा उत्पन्न भाव-संवेगों में साम्य होता है। 

अंग्रेज विचारकों के अश्रतिरिक्त इस विषय पर जमंन विचारकों ने भीः 
अपना मत प्रकट किया है। इस दृष्टि से “काण्ट” विशेष महत््वपुर्णों माने 
जाते हैं। “क्रिटिक आँव प्योर रीजन” में कल्पना से सम्बन्धित विचार प्रस्त॒त: 
किये गये हैं। उनके शब्दों में यह आ्रात्मा की मत्त तथा हत ज्ञान पर पर... 
सावश्यक क्रिया है, जो श्रप्रस्तुत उपादानों को श्रवबोध के समक्ष प्रस्तुत करतोः 
है।' उन्होंने कल्पना को दो प्रकार का माना है, (१) उत्पादक (50०0प८४०७ ) 
श्रोर (२) पुनरुत्पादक (२००४००प८४०८) । उत्पादक कल्पना स्वत:स्फुरित 
आत्मनिशंय की क्रिया है। यह चिन्तन के श्रमू्त स्वरूप को मूत॑ स्वरूप प्रदान: 
करती है। पुनरुत्यादक कल्पना अनुभव सिद्ध श्रवबोध को बिबों के रूप में 
परिणित करती है। यह सं३्लेषण पूर्ण होती है । इसका संइलेषण भी श्रनुभव सिद्ध 
नियमों का मुखापेक्षी होता है। इसे श्रनुषंग की संज्ञा दी जाती है। ये दोनों 
प्रकार को कल्पनायें स्वतंत्र नहीं होतों। इसका प्रमुख कारण यह है कि प्रथम 
प्रज्ञा के नियमों की मुखापेक्षी होती है और द्वितीय श्रानुभविक नियमों की | 
इसीलिये उन्होंने एक तोसरी कल्पना के कोटि का उल्लू ख किया है, जिपे 
लालित्यबोधीय कल्पना कहा जाता है । यह कल्पना प्रज्ञा श्रोर भ्रनुषंग के नियमों 
से पूर्ण स्वतंत्र होतो है। यह उत्पादक होने के साथ हो स्वतःस्फूर्त होती है। 
“क्रिटिक श्ॉव जजमेण्ट' में 'काप्ट' ने श्रभिरुचि श्र प्रतिभा का उल्लेख किया है । 
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शअ्रभिरुचि निर्णय को ऐसी क्रिया है जो कल्पना की स्वतंत्र नियमबद्धता के सन्दर्भ 
में उपादान को विश्लेषित करती है। प्रतिभा स्वतंत्र कल्पना के ऐसे पक्ष को 
निरूपित करतो है जो सर्वतोभावेन विचारपूर्ण होता है। 'काण्टर ने कल्पना 
को इन दोनों के सन्दर्भ में विवेचित किया है । वे कल्पना को उत्पादक प्रतिभा 
का एक रूप मानते हें। यह इतनी सशक्त होती है कि प्रकृति के उपस्थित 
स्वरूपों के माध्यम से एक दूसरे प्रकृत स्वरूप को उत्पन्न कर लेती है। यह 
श्रनुषंग के नियम' से पूर्ण स्वतंत्र होती है, अ्रतएवं श्रपनी इच्छानुसार ऐसे स्वरूपों 
को प्रस्तुत कर सकती है जो प्राकृतिक स्वरूपों से उत्कृष्ट होते हैं । 


वेसे कल्पना पर विचार करने वाले लोगों की लिस्ट बड़ी लम्बी है, भ्रतएव 

हम केवल 'कोलरीज” श्रौर “रिचर्ड स” की सामान्य चर्चा के साथ इस विवेचन 
को समाप्त करेंगे। सर्वप्रथम हम 'कोलरिज' पर विचार करते हैं। गंभोरतापूर्वक 
विचार करने से एक बात प्राय: स्पष्ट हो जाती है कि उनके विवेचन में 
: पूव॑वर्ती विचारकों की मान्यता का समावेश तो था ही, पर उनकी इस क्रिया 
पर सोचने श्रोर इसे प्रस्तत करने की श्रपनी दृष्टि भी थी। “बड़ सवर्थ” 
के साथ श्रपने कल्पना सम्बन्धी मत की भिन्नता का उल्लेख करते 
हुए उन्होने कहा भी था, “उनका दृष्टिकोश कल्पना और ललित 
कल्पना के उस प्रभाव को चित्रित करना था जो कविता से प्राप्त होता 
है, पर मेरा उद्देष्य काल्पनिक चिन्तन में निहित मोलिक चिन्तन की 
गवेषणा करना है ।” उन्होंने वर्ड सवर्थ के साथ संपर्क बढ़ने पर अपने मौलिक ._ 
विचारों को प्रस्तुत किया था । उनका कल्पना और ललित कल्पना का आरंभिक 
विवेचन आध्यात्मिक सिद्धान्तों से मुक्त होकर शअनुभूति-प्रसृत-व्यावहारिक-चिन्तन 
और कविता तथा प्रकृति संबंधी विचारों से प्रभावित था । इसी समय वे कुछ 
सर्वातिज्ञायी विचारों के संपक में आये, अश्रतएव बाद में उनका सिद्धान्त इस 
मान्यता से बुरी तरह रंग उठा । कोलरिज” की यह धारणा थी कि हृदय को 
किसी अन्तर्निहित शक्ति के कारण ही काव्य मात्र विचारों का संग्रह न होकर 
एक अविस्मरणीय अखण्डता का परिचायक बन जाता है। इसी विशेषता की 
उपस्थिति से उसमें, संगति, सामंजस्य और प्रभावित करने की सामर्थ्य॑ उत्पन्न 
होती हैं । प्रकृति के सुन्दर और स्थायी तत्त्वों को निरूपित करने वाली इस 
काव्य-शक्ति को शेर्पिंग स्पिरिट श्रॉव इमैजिनेशन', ए युनिफाइंग क्रिएटिव 
फेकलटी”, 'द व्युटीफुल एण्ड व्युटी मेकिंग पावर” आदि नामों से सूचित किया 
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जाता है। कुछ प्रमुख शब्दों के निहिताथ को हमः निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत 
'कर सकते हैं--- 
१--0०-20प्ाथपंगड ?0छ७ट7--इसका प्रयोग ऐसी शक्ति के लिए किया. 
जाता है, जो वस्तञ्रों को पिघला कर 
संयुक्त कर दे । कत्रि प्रतिभा वस्तुओं का 
एकीकरण करती है, जब कि ललित 
कल्पना उन्हें इस रूप में एकत्रित कर 
देती है, जिसमें तारतम्य तो होता है, 
प्र रूप परिवतन नहीं । 
२--०४९४००/8500 9067 - ऐसी शक्ति को कहते जो वस्तग्रों को 
अपने दबाव से मोड़ कर इच्छित स्वरूप 
प्रदान करठी है। कल्पना इस कार्य को 
कोशल के साथ संपादित करती है, अत- 
एवं उसे इस नाम से अभिहित करना 
उचित है । 
कोलरिज” की कुछ निजी मान्यतायें थों ॥ उनका कहना था कि उपादान 
पविशेष में निहित श्रोदात्य दर्शक को श्रवबोध क्षमता का मुखापेक्षी होता है। इसी 
अवबोध' क्षमता को आत्मा की श्रन्तनिहित शक्ति साना जाता है और इसे 
'एसेम्लास्टिक इमैजिनेशन' की संज्ञा दो जाती है। 'ऐसेम्लास्टिक' शब्द जर्मन 
भाषा के 'इन-एन्स बिल्डंग' (7-9॥75 >]4078) शब्द से निष्पन्न हुआ है। 
इसी जमन शब्द से श्रंग्रेज़ी शब्द 'टु शेष इन्टूबन” भी बना है। हिन्दी में इसके 
लिये विधायक कल्पना का प्रयोग होता है। 'कोलरिज? स्पष्ट रूप से इस बात 
के हिमायतो थे कि, जिस सत्य को कबि को श्रपेक्षा होतो है, वह न तो केवल 
कवि के मस्तिष्क में पाया जाता है और न केवल उपादान सें । वह तो इन दोनों 
के तादात्म्य में मिलता है। इस तादात्म्य को स्थिति में विषयगत श्रौर विषयिगत 
तुल्यार्थता में परिरिणत हो जाते हैं ओर द्रष्टा तथा दृश्प का भेर सिट जाता है । 
इस बात का संकेत किया जा चुका है कि 'कोलरिज” पर जम॑न दाहंनिकों का 
प्रभाव पड़ा था । शेलिंग के आत्मवादी श्लौर समन्वयवादी दर्शन से उसके चिन्तन 
में चेतव तथा अ्रवचेतन मन में सामंजस्य उत्पन्न करते की धारणा और दृढ़ हुई 
थी | इसी आधार पर उन्हें इस बात का ज्ञान भी हुआ था कि सभी प्रकार का 
ज्ञान विषयि और विषय के तादात्म्य का मुखापेक्षी होता है। जो मात्र विषय- 
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गत है उसे प्रकृति की संज्ञा दी जाती है श्रोर जो मात्र विषयिगत है उसे आत्म- 
विचक्षणता के नाम से अभिहित किया जाता है। 'कोलरिज” के समक्ष “कापण्ट! 
का प्रज्ञावाद और 'हीगेल! का द्वन्द्ववयाद भी उपस्थित था। सारांश यह कि 
उनके कल्पना सिंद्धान्त में निम्नांकित सूत्र किसी न किसी रूप में संगुम्फित थे-. 

(१) सत्य ज्ञाता और ज्ञय की भावना का मुखापेक्षी होता है। 

(२) ये सत्य मोलिक नहीं होते । इल्हें श्रन्य सत्यों के अनुषंग के आ्राधार पर 
प्राप्त किया जा सकता है। द 

(३) उनकी दृष्टि परम या अन्तिम सत्य की ओर भी गई थी। यह सत्य 
आत्मज्ञान पर आधारित होता है, अतएव इसे सरलता से जाना जा सकता है। 

(४) यह न तो केवल विषयगत होता है और न केवल. विषयिगत, अपित 
इन दोनों का समन्वय होता है। 

(४) यह समन्वय विशिष्टता से मण्डित होता है । 

(६) इसी संगति या समन्वय को 'कोलरिज' ने सेल्फ या में हूँ, ([ ४७) 
की संज्ञा दी है ४ 

(७) यह न तो सपीम' होता है श्लरोर न अ्रसीम । 

(<) यह सक्रिय होने में सक्षम है । 
..._ (६) भरन्तविरोध के सामंजस्य में ही जीवन के रहस्त्॒ के स्रोत निहित पाये 
जाते हे । 

(१०) अन्तविरोध के शमन के पदचात्‌ ही व्यक्ति में उच्च. भावना का 
ग्रभ्युदय होता 

इन विचारों के सन्दर्भ में उनको कल्पना संबन्धी अवधारणा को सरलता 
से समझा जा सक्रता है। 'कोलरिज”? ने इसको विशिष्टता पर विचार करते 
हुए लिखा है, ''मैं कल्पना को या तो मोलिक कल्पना मानता हूँ या उत्तरजात । 
मौलिक कल्पना सानव अवबोध का श्रमुख माध्यम ओर ;शक्ति है । इसे श्रनंत में 
निरन्तर गतिशील 'में है” की ससीम मस्तिष्क में पुनरावत्ति भी साना जाता 
है। उतरजात कल्पना मोलिक कल्पना को।ही प्रतिध्वनि श्रोर सचेतन इच्छा को 
सहगामी होती है । कार्य को दृष्टि से तो यह उसके सद्दश होती है, पर सक्रियता 
झौर परिणाम की दृष्टि से उससे भिन्न सानी जातो है। यह विघटन, प्रसररण 
और विकीर्रन के ग्राधार पर पुनश्न॑जन को और उन्मुख होती है। जहाँ यह 
क्रिया पुर्णा सम्भव नहीं होती, वहाँ भी हर सम्भव स्थिति में यह मृर्तीकरण और 
संगति के लिए प्रयत्तनशोल रहती है।” इन्होंने ललित कल्पना को व्याख्या 
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करते हुए कहा है कि “इसका प्रमुख उपजोव्य स्थायित्व ग्रोर सुनिद्चिचता है । 
यह ॒घूलत: देश काल के नियम से मुक्त स्मृति को एक वृत्ति है।” 

उपयुक्त उद्धरण में कुछ शब्द श्राये हैं जिन्हें समझ लेना आवश्यक है। 
'हम सर्वप्रथम मौलिक कल्पना को लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि ईइवर 
अपनी इच्छाशक्ति से सृष्टि का निर्माण करता है और तत्वों की अ्राजकता 
में व्यवस्था उत्पन्न कर के इसे स्थायी बनाता है। मनुष्य भी कल्पना-शकित द्वारा 
निर्माण का कार्य संपादित करता है । ईश्वर श्रौर मानव की चेतना से प्रसृत 
कार्य में न केवल समानता होती है श्रपित्‌॒ सहयोगिता भो पाई जाती हैँ । इसी- 
लिये 'कोलरिज” ने 'सीमित मानव-चेतना के श्रन्तगंत देवी शक्ति के निर्माण के' 
क्रिया को पुनरावृत्ति! द्वारा इसे सूचित किया है । मौलिक कल्पना वस्तुतः हृश्य' 
जगत की व्यवस्थित और साथेक अ्रवगति का मूल आधार होती है। यही चेतना 
बुद्धि, प्रज्ञा और जड़ जगत में समन्वय की प्रतीति कराने का प्रमुख साधन भी 
मानी जाती है। 

मौलिक कल्पना के बाद उत्तरजात कल्पना पर भी विचार कर लेना चाहिए। 
यह कल्पना मोलिक कल्पना से ही पेदा होती है, श्रतएव इसे उसकी प्रतिध्वनि 
साना गया है। पर इन दोनों में सामान्य अन्तर भी होता है। उत्तरजात कल्पना 
मानव इच्छा से परिचालित होती है श्रोर हृदय जगत के पदार्थों के वाह्मय श्रावरण 
को भेद कर इसमें निहित सत्य को परंपरित रूप सें श्रपने नव-निर्मारण का विषय 
बनाती है। मानव-जीवन को यांत्रिक गतिविधि से जूकने वाला व्यक्ति वाह्म 
संसृति के उपादानों के प्रति एक ऐसा दृष्टिकोर श्रपना लेता है जो श्रधुन्दरता 
श्रोर श्रलालित्यबोधीय क्रियाश्रों का जनक होता है। उत्तरजात कल्पना इस पर 
कुठाराघात कर के इसके अ्रन्तराल में निहित अश्रभिनव सत्य को श्रपने निर्माण 
का विषय बनाती है। इसी कारण कला सृजन श्रोर उसके उपादानों में चारुत्व 
की प्रतोति होतो है। इस कल्पना में सृजन क्षमता श्रधिक होतो है। इसी के 
बल पर यह मोलिक कल्पना द्वारा प्रस्तुत श्रवबोधों को सुर्त स्वरूप प्रदान करती 
है । प्रकृति कवि के झ्ाध्यात्मिक जोवग की प्रतीक होती है, श्रतएवं यह श्रद्द॑ त 
को परिचायक श्रोर उत्कृष्ट जीवन का सार मानी जाती है । 


कल्पना के सन्दर्म॑ में परवर्ती विचारकों ने अनुभूति और परिवेश की 
व्याख्या को भ्रधिक महत्व दिया है। आइ० ए० रिचरडंस” की तो स्पष्ट 
मान्यता है कि अनुभूति के सन्दर्भ में कल्पना का श्रस्तित्व ही नहीं रह जाता। 
यह सिद्धान्त आज विशेष रूप से मान्य हो गया है। 'रिचर्डस! महोदय ने 
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कल्पता पर विचार करते समय निम्नांकित छः बातों का अ्रपना विवेच्य 
बनाया है । द द 


(१) स्पष्ट बिब सृजन । 
(२) आलंकारिक भाषा और रूपक का प्रयोग । 
(३) नवोन्मेष भ्रथवा नूतन आविष्कार । 
(४) दूसरों की मानसिक स्थितियों का सहानुभूतिपूर्ण पुनसु जन ! 
(५) असंबद्ध समझो जाने वाली वस्तुश्रों का सप्रसंग संयोजन । 
(६) परस्पर विरोधी गुणों का समंजन और संतुलन । 
इन्होंने 'कोलरिज” के कल्पना सिद्धान्त की चर्चा तो की है, पर कतिपय 
. अन्य महत्त्वपूर्णों प्रन्‍नों की ओर इनको दृष्टि नहीं गईं है । इन्होंने इप्त प्रश्न को 
प्राय: छोड़ दिया है कि कल्पना क्‍या है, और इसका प्रभाव कैसे पड़ता है। 
इनके विवेचन में कल्पना के स्थान पर 'फोलिंग”, 'इमोशन! शौर एटिच्यूड! 
को चर्चा तो मिलती है पर मूल प्ररन तिरोहित हो जाता है। इन्होंने प्रवृत्ति 
और अनुभूति के श्राधार पर उठने वाली मानस श्रनुभूति को महत्त्व तो दिया है, 
पर यह प्रश्न ज्यों का त्यों बना रह गया है कि उपादानों के कारण उदृबुद्ध 
होने वाले पूव॑वर्ती ज्ञान और सृजन के समय के परवर्ती ज्ञान में क्या सम्बन्ध 
होता है ? क्‍या ये एक दूसरे के पूरक नहीं होते । 

कल्पना के विवेचन के समय श्रधिकांश लोगों ने विधायक कल्पना और 
ललित कल्पना के विभेद को निरूपित करने का प्रयत्व किया है। 'कोलरिज! 
ने ही सर्वप्रथम ललित कल्पना को यथाथे रूप में विश्लेषित किया है। पर 
इनके पूर्व भी यह एक प्रबल पृष्ठभूमि पर प्रतिष्ठित रही है। 'काण्ट” ने इसे 
आलंकारिक संश्लेषण की संज्ञा दी थी। इतालियन विचारक इसके लिये 
[28772 22707 हाब्द का। व्यवहार करते थे और कल्पना के लिए 
7४७7५७४४७ शब्द का प्प्लेंटो! ने 'फण्टासिया? को निम्न प्रकार की वृत्ति माना 
था और इसे भ्रम-सुजन का मूल-केन्द्र-बिन्दु कहा था। “अरस्तू” ने इसे संवेदन, 
स्मृति, सम्मति और बुद्धि का उपस्कारक कहा था ओर चिन्तन को मू्तिमाव 
करने के प्रमुव॒ साधन की संज्ञा दी थी। 'लॉजिनस” और “क्विण्टिलियन! ने 
इसका संबंध मनोवेग और मनोविकार से स्थापित किया था। मध्यकाल में 
एऋध्ए 8४4 और ]9बट2/72४०० शब्द का प्रयोग श्रधिक मिलता है और 
पहले को उत्पादक और संयोजक श्रौर दूसरे को पुनरुत्यादक कहा जाता है। 
स्वच्छन्दतावादी अभ्युत्यान के समय 'कोलरिज' ने इसे सर्वप्रथम सही अर्थ 


श्ष्द कला-सृ जन-प्रक्रिया 


सन्दर्भ में प्रतिष्ठित किया है और इसकी नकारात्मक क्षमता को हमारे समक्ष 
प्रस्तुत किया है । उनका कहना है कि ललित कल्पना तक निरपेक्ष भाव से 
कलाकार को कुछ समय तक अ्रनिद्दिचत, श्रस्पष्ट शोर रहस्पमथ स्वष्ठपों से 
संबंध स्थापित करने में समक्ष बनाती है । कुछ ऐसे पदाथ्थ भी देखने को 
मिलते हैं जितमें रूप साम्य श्रोर धर्मसाम्य की दृष्टि से कम्त से कम समानता 
होती है। ललित कल्पना इन्हीं परस्पर विरोधों वस्तुश्रों को संयोजित करने 
का कार्य संपादित करती है। इसोलिये इसे असंबद्ध उपादानों का सम्मिलत 
भी कहा गया है। इसमें चुवाव और इच्छाशक्ति की प्रधानता होतो है। 
कल्यना, ललित कल्पना से - अपनी निम्नलिखित विशेषताओं के कारण भिन्न 


मानी जाती है । | 
(१) इसमें एक ही बिब की प्रधानता होती है और वही अन्य बिबों को 


सृष्टि करता है । 

(२) स्मृति के कारण वस्तुबोध विद्यमान पाया जाता है । 

(३) इसके बिंब फेंसी द्वारा नियोजित बिबों की तरह 'डायग्राम” नहीं होते। 

(४) इसमें 'क्षणं स्वरूप स्पशोत्था! की बात चरितार्थ होती है । 

कल्पना के बिब स्वतःस्फुरित श्रौर स्व॒त:प्रेरित होते हैं, श्र इनका एक 
विशिष्ट पक्ष भी होता है, पर ललित कल्पना द्वारा नि्िित बिब, स्थिर, चाक- 
चकयपूर्ण श्रौर कुतृहल ब्ढ्धक होते हैं। कल्पना में भावना ओर स्घृति का संयोग 
होता है पर, ललित कल्पना में इनका या तो ग्रभाव होता है, या ये निंबल 
होते हैं । इनमें रंजकता का गुरणण पाया जाता है श्रोदात्य का नहीं । इनके चित्र 
प्राय: श्रस्थिर होते हैं । कल्पना में बोध के अ्रतिरिक्त प्रतिबोध भी रहता है, 
पर फेंधी में केवल बोध पाया जाता है। 'कोलरिज” ने फंसी को अनुषंग पर 
ग्राधारित स्मृति का रूप माना है जो देशकाल-नियंत्रण-निरपेक्ष भाव से इच्छा 
शक्ति और संवरण की भावना से उद्बोधित श्रौर प्ररोचित होती है। इसमें 
ख़ण्डदृष्टि या बेयक्तिक रुचि का प्राधान्य . होता है। इसी श्राधार पर यह 
असदश ओर अभ्रससान बिबों को संयोजित करतो. है। इसका संयोजन संग्रह 
प्रधान होता है, कल्पना को तरह संश्लेषरप प्रधान नहीं । इसमें स्मृति के 
उपादानों का वेविध्य विशेष रूप से द्रष्टव्य है । 

. लोहण्ट” के अनुसार विधायक कल्पना का संबंध दूखान्त नाटक से होता 

है और ललित कल्पना का सुखान्त नाठक से.। “सर लेस्लीस्टीफेन” के दाब्दों में 
अगर हम सारांश में कल्पना और ललित कल्पना के। विभेद को स्पष्ट करें, 


प्रतिभा और विधायक कल्पना र्द३ 


तो कह सकते हैं कि ललित कठ्पता कृत्रिम साहइय पर निर्भर रहती है, पर 
कल्पना ध््तानिहित सत्य के गहुन स्वरूप पर ।” “हरबर्ट रोड' ने इनके विभेद के 
निरूपण के लिए मनोविज्ञान का संबल ग्रहण किया है । उनका कहना है, 
“ललित कल्पना बहिर्चुखी श्रनभूति है ओर विधायक कल्पना श्रन्तमुंखी अनुभूति । 
अगर अ्रतुभात के बहिसु खो अ्रभुगसन की स्थिति में मानत चिन्तनशील होता है 
तो ललित कल्पना प्राप्त होती है। जब अनुभूति श्रन्तमुखी होती है तो इस 
दशा में चिन्तव से विधायक कल्पना की उपलब्धि होती है। इस निष्पत्ति का: 
प्रमुख आधार 'युंग' को सान्‍यता है । इस मानस की क्रिया को निम्नांकित रूप 
में प्रस्तुत किया जा सकता है। 
बहिर्म ख चिन्तन श्रन्तमुंख चिन्तन 
चिन्तन (पफरंशातंण8) संप्रकाशन (छ्य००अंधर००) वरणानात्मकता (७7४७४४४८). 
अनुभूति (८८४४४) ललित कल्पना (०7०7). विधायक कह्पना 
([028774&007)' 
संवेदन (5८739 90०४७) प्रभाववाद ([फरएए८४४-.. अभिव्यंजवावाद (फणा8- 
0०077800) 88707877 | 
सहजज्ञान ([7:0रप००) वागम्मिता (804०८००८८) एकीकरण (७४६९) 
इस दृष्टि से आर० डब्ल्यू० एमर्सन! का विवेवन इनके सभा स्वरूपों पर 
प्रकाश डालता है। उनका कहना है, “कल्पना केन्द्रीय है और ललित कल्पना 
कृत्रिम, प्रथम स्व॒तःस्फूर्त और स्वत: प्रेरित होती है श्रोर ह्वितोष संकल्पपुर । 
कल्पना, विचार और उपादान के यथार्थ स्वरूप को प्रस्तुत करतो है, पर 
ललित कल्पना उन्तके साथ ऐसे खिलवाड़ करती है जैसे बच्चे गुड़ियों के साथ 
खिलवाड़ करते हैं | कल्पना हमें व्यापक छित्र फलक प्रदान कर के विचार को 
उदार बनाती है, पर ललित कल्पना केवल मनोरंजन करती है। विधायक 
कल्पना सावयब वर्गीकरण पर श्राधारित होती है, पर ललित कल्पना श्राकस्मिक 
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सादृश्य पर । यह बेकार लोगों का सनोरंजन तो कर सकती है, पर महान 
मनोभाव श्रोर कार्य का सुलकाव नहीं प्रस्तुत करती । विधायक कल्पना प्रेरणाप्रद 
होती है, पर ललित कल्पना संग्राहक, प्रथम का संबंध विषय विन्यास से होता 
है, पर द्वितीय का रंग से | सारांश यह कि विधायक कल्पना संम्पुततंत से सम्बद्ध 
हैं श्र ललित कल्पता चित्रण से ॥” 

तात्पय यह कि कल्पना में विभिन्न उपमानों, बिबों और प्रत्ययों का 
संब्लेषण रहता है, इसी लिए इसके घटक प्राय: समरस हो जाते हैं, और उनकी 
भिन्नता अभिन्नता में बदल जाती है। ललित कल्पना में बात कुछ भिन्न होती 
है । यहाँ उनका एकन्रीकरण होता है और वे भ्रपने भिन्न अस्तित्व को कुछ हद 
तक बनाये रखते हैं । इसीलिये इसमें विधायक-सर्जन के स्थान पर चमत्कारपूर्ा 
कुतृहल को प्रश्नय मिलता है । इन विरोधों और भिन्नताश्रों के बावजुद एक 
तथ्य को हृदयंगम करना विशेष समीचीन है कि, सृजन में विधायक कल्पना और 
ललित कल्पना सर्वथा विरोधी तत्व नहीं हैं। यथास्थाव ये एक दूसरे के पूरक 
ओर सहायक भी सिद्ध होते हें | 
भारतीय प्रतिभा और पाश्चात्य कल्पना :-- 

इसी अध्याय के श्रारंभ में हमने प्रतिभा का विवेचन किया है। इस स्थल 
पर हमें प्रतिभा और कल्पना के साम्य वेषम्थ को निरूपित कर लेना चाहिए। 
आनंद कुमार स्वामी” ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक, “दी ट्रान्स्फॉर्मेशन श्रॉवः नेचर 
इन श्रार्ट' में कल्पना का प्रयोग 'दिरुनाग” और “धर्मंकीति” द्वारा प्रतिपादित 
मानस-प्रत्यक्ष के श्रर्थे में किया है और इसकी स्थिति संवेदना और बुद्धि की 
मध्यवर्ती स्थिति में माना है । परः इस कल्पना-बोध और लालित्य बोधीय कल्पना- 
बोध में अन्तर है। 
१, उ[णब्8[72007 3$ एट्यप), 4870ए 8प००तीलं), 4870 ए ३78 शाप 
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'डॉ० सत्यब्रत सिंह ने हिन्दी काव्य प्रकाश” में पौरस्त्य और पाइचात्य दोनों 
इृष्टिकोणों से विचार किया है। उनका मत है “काध्य में रस ध्वनि के द्रष्टा 
आचार्यों को प्रतिभा संबंधी धारणा, अपने आप में इतली पुर्ण है कि पाश्चात्य 
आलोचकों की कवि-कल्पना संबंधी दृष्टियाँ इसमें समा जाती हैं, और तब भी 
यही कहा जा सकता है कि यह इन सब कल्पनाओं से परे और इनका अक्षय 
स्रोत है ।!” आधुनिक विचारक डॉ० नगेर्व का कहना है, “संस्कृत काव्यशास्त्र में 
जिसे अभिनव गुप्त' ने कवि प्रतिभा कहा है, उसका विवेचन पाश्चात्य आलोचना 
शास्त्र तथा मनोविज्ञान में कल्पना के प्रसंग में किया गया है। पाइचात्य आलोचना 
शास्त्र में 'कोलरिज' ओर इधर “रिचड्स' ने कल्पना शब्द का विशद विवेचन 
किया है । इनके अनुसार व्यक्त क्रियाओं को पुर अनुभूतियों में मर्तित करना 
कवि-कल्पना था सजनशील कल्पना का घुल धर्म है। काण्ट' ने इसे उत्पादनशील 
कल्पना ओर 'क्रोचे” ने सहजानुभूति कहा है । इन दोनों शक्तियों का सुलधर्स 
एक है, जीवन के संपर्क से मानव-चेतता में उत्पन्न अ्रूप भंकृतियों को रूप देना । 
भारतीय आचारयों की शब्दावली में भी प्रकारान्तर से इन्हीं तथ्यों की अभिव्यक्ति 
है । समाहित चित्त में शब्द और श्रर्थ के वास्तविक स्वरूप का प्रतिभासन सहजानु- 
भूति ही है, जो घुलतः श्रभिव्यंजना से अभिन्न है। ओर यहो अस्तव्यस्त संवेदनों का 
समंजन अथवा अरूप भकृतियों को रूप देना है। समाहित चित में विश्व खलता, 
व्यवस्थित हो जाती है, अ्रनेकता एकाग्र हो जातो है, इस स्थिति में विश्व खल संवेदन 
समन्वित हो कर मूरतित हो उठते हैं श्र शब्द अर्थ का सच्चा स्वरूप प्रतिभासित हो 
जाता है । जिस शक्ति के द्वारा यह सब संघटित होता है, वही 'काण्ट” की सृजन- 
'शोलकल्पना है, वही 'क्रोंचे” की सहजानुभूति है, और वही अभिनवगुप्त को काव्य- 
निर्माण क्षमा प्रतिभा है।” रसमेन्द्रकुमार सेन! का कहना है, अभिनवगुप्त ने 
अपने प्रतिभा के विवेचन में उसी बात को महत्त्व दिया है जो कलात्मक सृजन की 
स्वतंत्रता के रूप में 'कोलरिज” को उत्तरजात कल्पना का भ्रमुख प्रतिपाद्य है ।” 
इन उपयुंक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है कि प्रतिभा, कल्पना 
आर स्वयं प्रकाश ज्ञान की साहश्य पुर महनीयता की शोर लोगों की दृष्टि गई 
है भौर इसे सही दिशा में विवेचित करने का प्रयत्न भी हुआ है। यह तुलनात्मक 
भ्रध्ययन की दृष्टि से इलाध्य है । इस संदर्भ में कुछ श्रन्य बातों का उल्लेख भी 
अपेक्षित है। प्रतिभा के विवेचन में भारतीय मनीषियों ने “प्रतिभा नवनवोन्मेष- 
शालिनी प्रज्ञा मता', प्रतिभा श्रपुर्व॑ वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, तथा ' प्रतिभान॑- 
वर्णानीयवस्तु विषय नूतनोल्लेख शालित्वम्‌' श्रादि सिद्धान्त वाक्यों का प्रयोग 
किया है। इसका तात्यये यह है कि, 'अपूर्व', “नूतन”, या 'ववोन्मेष शाली” पद 
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सर्जन के स्वरपों से संबद्ध हैं । यह परंपरा किसी एक काल या स्थान के लेखक 
में नहीं अपितु बाद के विचारकों में भी विद्यमान है। गोचर निर्मितिः की 
व्याख्या के परिवेश में भी प्रमुख विवेच्य नूृतनता ही है! प्रश्व उठता है, नूतन 
क्या है ? इसके उत्तर स्वरूप यह सरलता से कहा जा सकता है कि, नूतन वही है 
जो प्रत्यक्ष रूप से प्रथम बार सृजन का विषय बने, और कतिपय अन्यान्य 
विशेषताओं से भी अलंकृत हो । इसकी प्राप्ति के लिए कवि लोक का अतिक्रमण 
कर के अ्रलोक सामान्य की ओर उन्मुख हो और प्रस्तृत प्रतोत होने वाले तत्त्व में. 
कुछ इस प्रकार की विशेषता उत्पन्न हो जाय कि वह अपूर्व ज्ञात होने लगे। स्ज॑क 
वस्तु या यथार्थ के प्रत्यक्ष स्वरूप को अंशत: आ्राच्छादित कर के स्वाभाविक श्रन्त- 
निहित सौन्दय को प्रस्फुटित होने का सुश्रवसर प्रदान करे और वस्तुओ्रों के अन्त-. 
राल में निहित सुक्ष्म पर समन्वय पूर्णां सुभग तत्व को हमारे समक्ष प्रस्तुत करे। 
यही प्रतिभा श्लोर कल्पना का प्रमुख कार्य-व्यापार है, और इसी दृष्टि से दोनों" 
की तुलना भी की जानी चाहिए । 

इस साम्य के साथ ही इनमें वेषम्य भी है। आलोचक प्रवर 'शुक्ल' का 
कहना है, “कल्पना ओर व्यक्तित्व की पाइचात्य ससोक्षा के क्षेत्र में इतनी घुनादी 
हुई है कि काव्य के श्रन्य सब पक्षों से दृष्टि हुठ कर इन्हों पर जा जमी है। 
कल्पना काव्य का बोध पक्ष है । कल्पना सें आई हुई रूप-व्यापार-पोजना का कवि _ 
या श्रोता को अन्त:साक्षात्कार या बोध होता है । पर इस बोध पक्ष के अतिरिक्त. 
काव्य का भाव-पक्ष भी है। कल्पना को रूप योजना के लिए प्रेरित करने वाले 
शोर कल्पना में आई हुई वस्तुओं में श्रोता या पाठक को रमानें वाले रति, 
करुणा, क्रोध, उत्साह, श्राश्चर्य श्रादि भाव या सनोविकार होते हैं, इसी से 
भारतोय दृष्टि ने भाव को प्रधानता दो श्रोर रस के सिद्धान्त को प्रतिष्ठा की । 
पर पश्चिम सें कल्पना-कल्पना की पुकार में समीक्षकों का ध्यान भाव-पक्ष से हट 
गया ओर बोध-पक्ष पर भिड़ गया ।” शुक्लजी ने सर्वप्रथम इस भाव-पक्ष और 
बोध-पक्ष के विभेद को प्रस्तुत किया । इसके अतिरिक्त कल्पना के संमूर्तन-विधान 
ओर नृतन-सृष्टि-विधा यित्ी-शक्ति में भी प्रतिभा की तुलना में नवीनता का विशेष 
आ्राग्रह रहता है। इन दोनों का दाशंनिक पक्ष भी एक दूसरे से भिन्न है । 

इस भिन्नता की तुलना में साहश्यः श्रघिक महत्वपुरां है। कल्पना और 
प्रतिभा दोनों में सामंजस्य की अ्रदूभुत क्षमता पाई जाती है। इस प्रकार “बिब 
निर्माण, आत्मेतर व्यक्तियों की मनःस्थिति के सहानुभूति पूर्ण चयन, असंबद्ध 
वस्तुओं के संश्लेषण, और परस्पर विरोधी वस्तुश्रों के समंजन” आदि क्रियाप्रों 
की दृष्टि से ये एक-दूसरे के श्रधिक निकट हें । 


एकादश तरग 
बिब 

पिछले पृष्ठों में श्रनुभूति, कल्पना, प्रतिभा और प्रतीक पर विचार किया 
गया है। सृजन का क्रिया-पक्ष बिब से संबंधित होता है, और बिब का विधायक 
'कल्पना से | कल्पना से ही प्रबुद्ध होकर बिब का निर्माण होता है। जब यह 
रूढ़ हो जाता है और इसका प्रयोग निश्चित श्रर्थ का परिचायक बन जाता है, 
तो इसे प्रतीक की संज्ञा दी जाती है । यथा में “बिबर, रूपक, प्रतीक ओर सिथक 
दो दिशाओं के ऐसे संइलेषरा को प्रस्तुत करते हैं जो महत्त्वपुर्णे माने जाते हैं । 
पहली दिशा है ऐन्द्रिय विशेषता या ऐन्द्रिय लालित्यबोधीय श्रविच्छिन्नता 
(36087 075. एब्/परंट्पॉब्यो.ए 67 8ठगड्प्रणप8 ब्यव 86८0० ९०म्४ं7्पपा०) 
की दिशा । यह दिशा कविता को संगीत और चित्रकला से संयुक्त करतों है और 
दर्शन तथा विज्ञान से विघुक्त । दूसरी दिशा अ्रलंकरण से संबन्धित होतो है और 
'यह कुछ अलंकारों के माध्यम से सादृश्य प्रस्तुत करतो है, या विषय-वस्तु को 
'सुनिश्चितता प्रदान करती है ।”” बिब रचना प्रथम दिशा की परिचायक है। 

बिब का प्रयोग सनोविज्ञान और साहित्य दोनों क्षेत्रों में किया जाता है । 
मनोविज्ञान में इसे अ्रहृश्य मानसिक पुनसूृजन, स्मृति, भूत की संवेदनशील और 
प्रातिबोधिक अनुभूति आदि सन्दर्भों से जोड़ा जाता है। साहित्य में यह बहुचाचित 
'रहा है और इसका जितना विवेचन और विश्लेषण हुआ है, उस पर एक विपुल 
साहित्य-भाण्डार तैयार हो सकता है। मनोविज्ञान में इस पर दो दृष्टियों से 
विचार किया जाता है (१) वस्तुगत या ऐन्द्रिय और (२) भावगत या मानसिक । 
प्रथम दृष्टि का सम्बन्ध शरीर विज्ञान से है श्लोर इससे उत्पन्न बिब को अक्षिपटीय 
बिब (२८८००) 77098०) की संज्ञा दी जाती है । यह स्वंविदित सत्य है कि जब 
कोई वस्तु हमारी आँखों के समक्ष आती है तो, उसके पट पर अनेक प्रकार के चित्र 
'उभड़ने लगते हें । यह पट सृक्ष्म शिराश्रों द्वारा मस्तिष्क से संबद्ध होता है । अत- 
एव चित्र को आँखों के समक्ष आ्ाते ही, ये शिरायें इसके कई पक्षों को मस्तिष्क 
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तक स्थानान्तरित कर देती है। मस्तिष्क में इन्हें सुनिधोजित और संश्लेषित 
करने को क्षमता पाई जाती है। यही संघटन और संबलेषण इन्हें मू्त बनाता 
है। मूतं होते ही ये हमारे बोध का विषय बन जाते हैं। ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष की सीमा 
में शब्द, स्पर्श, रस, गंध, आ्रादि आते हैं । इनसे संबंधित बिंबों का निर्माण भी 
इसी क्रिया से होता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्रकार के बिंबों में 
मानव का प्रत्यक्ष बोध विद्यमान रहता है। 


मनोविज्ञान का प्रमुख प्रतिपाद्य मानव की भावगत या मानसिक क्रियायें हें । 
उनकी धारणा है कि मनुष्य का मानस पूर्वानुभूत तथ्यों का अनुपम संग्रहालय 
होता है | उपयुक्त उद्दीपन की स्थिति में ये श्रनुभृतियाँ स्मृति से जुड़ जाती हैं. 
श्रोर पदार्थ सम्बन्धी कुछ अनुभूत गुण या विशेषतायें मानसिक चित्र या मानसिक 
बिब के रूप में, रूपायित हो उठती हैं। इस प्रकार की श्नुभूति में अतीत की 
श्रनुभूृति की विशेषताओं के साथ ही वर्तमान बोध के आवश्यक तत्व भी विद्य- 
मान रहते हैं। भ्रतएवं इसे यथाथ चित्र या प्रतिकृति नहीं कहा जा सकता । 
मनोविज्ञान में व्यक्ति के अ्रन्तमुंखी ओर बहिमु खी व्यक्तित्व का उल्लेख मिलता 
है । प्रथम स्वरूप में प्रत्यक्ष ज्ञान गोरा और चिन्तन प्रधान काल्पनिक पक्ष प्रमुख 
श्रौर द्वितीय स्वरूप में प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमुख चिन्तन प्रधान काल्पनिक पक्ष गौण 
होता है। प्रथम में यथाथ का पुट होने पर भी कल्पना का चित्रफलक व्यापक 
होता है और द्वितीय में कल्पना का स्वरूप क्षीण और यथाथ॑ का पुट गहरा होता 
है । इसीलिये इसे यथार्थ-ज्ञान भ्रधान या यथार्थ-ज्ञानाश्रित स्वरूप माना जाता 
है । इस द्वितीय स्वरूप में सर्जक मस्तिष्क स्वेच्छया कतरा नहीं सकता । इससे 
यह स्वयं सिद्ध हो जाता है कि अन्तर्मुखी प्रवृत्ति बिब-सुजन के अधिक अनुकूल 
होती है। 

मनोवैज्ञानिकों ने इन्हीं प्रत्यक्ष और परोक्ष अनुभवों के आधार पर बिबों का 
वर्गीकरण प्रस्तुत किया है।। प्रत्यक्ष अनुभवाश्चित बिबों में चाक्षुप बिब की महत्ता 
स्वत: प्रतिपादित है। इसका अमुख कारण यह है कि इच्द्रियों में नेत्र प्रमुख है भर 
नत्यक्ष रूप से देखी हुईं वस्तु का व्यक्ति के साथ प्रात्मीय संबंध भी होता है। चाक्षुष 
बिब दो प्रकार के माने जाते हैं, (१) संश्लेषणात्मक और (२) विश्लेषणात्मक । 

शवरेन्द्रिय का संबंध नाद से होता है, अतएव इस बात को स्वीकार करने 
में कोई आपत्ति नहीं हो सकती. कि श्रवरणोन्द्रिय से संबन्धित बिब नाद से निर्मित 
'बिब होते हैं । पाइचात्य और पौरस्त्य साहित्य में ध्वनि का सूक्ष्म विवेचन किया 
गया है। यहाँ उसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं । पर इससे इतना 
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तो प्रकट है ही कि श्रव्य काव्य ध्वनि से ही अ्रपनी अ्रथँवत्ता प्राप्त करता है, 
इसका प्रमुंच कारण यह है कि इसमें संप्रेषणीयता का गुण पाया जाता है। 
नाद में निहित सामंजस्थ सहृदय व्यक्ति को कला की सृक्ष्मातिसूक्ष्म व्यंजनाश्रों 
से श्रवगत कराता है। यह कहा जा चुका है कि श्रावण बिब ध्वनि-कल्पना से 
उद्बुद्ध होते हैं । इन बिबों की व्यंजना साहित्य में चार चाँद लगा देती है। 
संगीत और गेय*कविता में इनका प्रयोग अधिक मिलता है। 


अ्रब रही स्पाशिक बिब की बात | जब हम किसी ऐसी सुन्दर वस्तु को 
देखते हैं जिसमें ग्रन्विति, सामंजस्य और आकर्षण होता है, तो हम उसे छूबे 
के लिए विवश हो जाते हैं। इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि सोन्दय का 
आकर्षण स्पर्श की भावना को जागृत करता है। वास्तुकला और चित्रोपम 
कलाओं में इसकी विशेषता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है । इसीलिये जिस भी 
कवि में ये बातें प्रस्तुत होती हैं, उसका स्पर्श बिब का प्रयोग पर्याप्त कलात्मक 
बन जाता है। यही स्थिति प्लराणिक झ्ौर रासनिक बिबों की भी होती है। 
परोक्ष अनुभव से संबंधित बिबों को भी पाँच भागों में विभक्त किया गया है। 
इन्हें प्रनुबिब, कल्पना बिंब, स्मृति बिब, मिथ्या प्रत्यक्ष बिब और संवेदक बिब 
की संज्ञा दी जाती है। देखिये चित्र पृष्ठ २६६ पर 


मनोवैज्ञानिकों में 'युंग” का स्थान विशेष महत््वपूर्णां है। इन्होंने आ्राद्य-बिब 
(37०7०एए०। 7778868) का वरणन किया है। “ुंग' के पूर्व फ्रायड' ने मानव 
मन का गहन अध्ययन किया था। 'युंग' भी मनोविश्लेषक माने जाते थे, पर 
इनकी मान्यतायें फ्रायड” से भिन्न थीं। 'फ्रायड” ने वेयक्तिक श्रवचेतत पर बल 
दिया था पर युग” ने सामूहिक श्रवचेतत पर । युग” ने अपने सामूहिक अवचेतन 
को चेतन और संवेदनशील माना था। उनकी धारणा थी कि सुलादर्शात्मक _ 
बिब का संबंध जातोय और आनुवंशिक विशेषता से होता है। इनका स्वरूप 
द्विविध है । इसका एक छोर अ्रतीत को भावनाओं से प्रेरित और अनुप्रारिपित 
होता है तो दूसरा छोर श्रपती अन्तर्निहित सजंनात्मक ओर श्रनुप्ररक क्षमता कक 
कारण भविष्य के सांस्कृतिक पुनरुत्थान को प्रबुद्ध करता है। यह कुछ समय तक 
निर्जोब और गतिहीन दीख पड़ सकता है, पर अपने आवश्यक सन्दर्भों से 
जुड़ने के साथ हो इसका परिवेश अभिनव भश्र्थ-संगति का जनक बन जाता है । 
यह परिवेश राष्ट्रीय भ्रौर सांस्कृतिक चेतना से अनुप्रारितत होता है । यह प्रश्न 
उठता स्वाभाविक है कि सूजन के क्षेत्र में वैयक्तिक चेतना या आनुभविक चेतना 
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से भिन्न इस निर्वेषक्तिक, सामृहिक और सावंभौम चेतना का क्‍या श्रथं है ? इसे 
किस रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है ? इसके उत्तर स्वरूप हम कह 
सकते हैं कि कलाकार “त्रिशंकु” की तरह श्रधर में लटकने वाला जीव नहीं होता । 
बह समाज में रहता है, उसकी परंपराओं से श्रालोड़ित होता है, और सांस्कृतिक 
चेतना किसी न किसी रूप में उसके हृदय में भावना का संचार करती है। वह 
मिथक और भाषा से निकट संबंध स्थापित करता है और हृश्य या अ्रहृश्य रूप 
में इनसे प्रभावित भी होता है । उसका वैयक्तिक अ्रनुभव विश्वृंखलित, नियमहीन 
और स्वच्छन्द हो सकता है, पर उसका सामूहिक अवचेतन कुछ सावंभोम 
प्रवृत्तियों से सदेव अनुप्राणित रहता है। अतएुव उसमें आनुवंशिक और 
सांस्कृतिक तत्त्व अवश्य पाये जाते हैं और ये तत्व उसे आनुभविक अ्रवचेतन को 
स्वच्छन्दता से अ्रंशतः मुक्त रखते हैं । द 
युंग” के बाद मनोविज्ञान आज तक अपनी लम्बी विकास यात्रा को पूरी 
'कर चुका है। इसके प्रथम छोर पर हमें श्रगर मनोविश्लेषण का दर्शन होता 
है तो, दूसरे छोर पर प्रत्यक्ष ज्ञान-प्रधान मनोविज्ञान का। 'सात्रं! की विचार- 
धारा इसी दूसरे छोर पर प्रतिष्ठित है। इन्होंने बिब का विवेचन भी किया है। 
अपनी पुस्तक “ले इमेजिनेशन” में उन्होंने ज्ञान और अ्रवबोध पर गंभीरता से 
विचार किया है। उनकी मान्यता है कि सचेतन अ्वबोध की स्थिति में द्रष्टा 
वाह्य उपादानों को बिब के रूप में ग्रहण करता है। इस बिंब को अभिव्यक्त 
करते समय उसे स्वतःप्रेरित आ्रात्मज्ञान की उपलब्धि होती है। एक उदाहरण 
द्वारा इसे स्पष्ट किया जा सकता है। मान लें कि हम एक भव्यप्रासाद देख रहे 
हैं, और जब तक हम उसको निरन्तर देखते जाते हैं, उसका प्रभाव हमारे 
अन्दर पूर्णा रूप से क्रियाशील है। इसका तात्पयं॑ यह है कि वह भवन हमारे 
अवबोधात्मक क्षेत्र में विद्यमान है। एक ऐसी भी स्थिति आती है जब हम 
उस पर से अपनी दृष्टि हटा लेते हैं। इस स्थिति में उसका प्रभाव कुछ 
'समय तक हमारी चेतना में विद्यमान रहता है। इसे दूसरे रूप में अगर 
अभिव्यक्त करे तो यह॒ कहा जा सकता है कि उसका अनुबिब हमारी चेतना में 
'बना हुआ्ना है। जब यह अनुबिब श्रदृश्य हो जाता है तो यही कहा जाता है कि 
उस भवन का हमारे लिये कोई अस्तिव नहीं है। पर इससे बात सुलभती 
'नहीं | भवन का तो अस्तित्व है ही, भले ही उसका कोई स्वरूप हम से उस 
समय संबद्ध न हो । 'सात्री) ने इस अस्तित्व को दो प्रकार का माना है। पहला 
वह जिसे भवत पर दृष्टिपात करते समय हम देखते हैं और दूसरा वह जो 
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अपने निश्चित स्वरूप में हमारे प्रतिबोध का विषय है। इसे श्रन्य रूप में भी" 
प्रस्तुत किया जा सकता है, और यह कहा जा सकता है कि दृश्य का स्वत: 
में अस्तित्व है, पर इस अस्तित्व का अभिनज्ञान 'प्रतिबोध” का मुखापेक्षी है 
इस विवेचन क्रम में 'सात्र! द्रष्टा और दृश्य के विवाद तक पहुँचते तो हैं, 
पर उसे सुलझा नहीं पाते। 'सात्र! का दृष्टिकोश मध्यम मार्ग का अ्वलंबन 
ग्रहण करता है। 

सात्र! के पूर्व हेतुवादी और अनुभववादी विचारकों का बोल बाला था। 
इन दोनों के बिबवादी सिद्धान्त में भयंकर त्रुटि थी। इसका एक पक्ष उनके 
ज्ञानवादी सिद्धान्त में प्रतिपादित था और उसका श्रलग श्रस्तित्व भी था । 'देकात॑ः 
लीबनिज” और ह्यम! ने बिब को वस्तु” मान कर इसकी व्याख्या की थी। 
उनका कहना था कि यह उपादान सहश गुणों से अलंकृत रहता है। बिब की" 
यह हेतुवादी व्याख्या मान्य न हुईं। अनुभववादी विचारकों ने अपने विवेचन 
के सन्दर्भ में अचेतन पर विचार किया, पर यह विचार भी ऊल-जलूल और 
उलभनपुर्ण बन कर रह गया। सात्र! ने सर्वप्रथम सचेतनता पर विचार 
किया श्ौर इसे व्यापक श्रथं-सन्दर्भ में प्रतिष्ठित किया। उनका कहना था, 
“वही भ्रस्तित्व स्वत:स्फूर्त माना जाता है जो श्रपना निर्णायक होता है और 
अपने अ्रस्तित्व को बनाये रखता है। दूसरे शब्दों में जो कुछ भो श्रस्तित्वमयः 
है, उसकी निजी विशेषतायें होती हें जो उसे इस रूप में बनाये रखती हैं । 
अतएव यथार्थ के सचेतन स्वरूप को ही स्वतःस्फुर्ते की संज्ञा दी जा सकतो है। 
इसका भ्रमुख कारण यह है कि श्रस्तित्तमय होना और श्रस्तित्व के प्रति 
सचेतन होना कई दृष्टियों से समाव है ।” “सात्र” ने बिब को व्यापक चेतना 
(0000%] ८०78८००७०८७४) का विषय नहीं माना है। वे तो इसे चेतन घटना 
के सन्दर्भ में आत्मनिर्भर उपादान की संज्ञा देते हैं। वे इस सन्दर्भ में दो प्रमुख 
बातों पर विचार करते हैं, (१) ज्ञान की स्थिति में बिबर किस श्रकार कार्ये 
करते हैं श्रोर (२) बिब किस प्रकार बोध से भिन्न हैं। वे द्रष्णटा ओर दृह्य में 
परिमाणात्मक अन्तर के पक्षपाती हैं। उनकी धारणा हैं कि संसति के क्रिया- 
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बिब बे 
कलाप को प्रत्यय के साध्यम से प्रकट करना चेतना की संघटना का एक स्वरूप है 
ओर बोध के साध्यस से प्रकट करना दूसरा स्वरूप । दोनों की क्रियायें ऐच्छिक 
हैं, पर इनको क्रियाशीलता भिन्न है। इस दृष्टि से द्रष्टा और दृश्य अ्रथवा बिब 
श्रोर प्रत्यय में प्रकार का अ्रन्तर होता है, मात्रा का नहीं । 


सात्र! ने अपने विवेचन के सन्दर्भ में 'एलायन” और “हसरल” की 
मान्यताओं की व्याख्या किया है। 'एलायन” मानते हैं कि वस्तु को देखना, 
उसका मल्यांकन करना और इस तथ्य को बताना है कि उपादान ऐसा है । 
किसी उपादान के यथार्थ बोध श्र उसी उपादान के बिब में अन्तर होता 
है । प्रथम स्थिति में मृल्यांकन त्रुटि रहित है, पर दूसरी स्थिति में त्रुटि सहित। 
उनकी यह मान्यता व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के सहश्य है, जो बिब को 
मान्यता नहीं देते । 'एलायन? ने अपने विधायक-कल्पना के सिद्धान्त में बिब 
पर विचार नहीं किया है। दूसरे प्रमुख विचारक 'हसरल” थे। इनके पूर्व 
ब्रन्गविग लालैण्ड” (87प75०0४768 98776) और 'मेयसंन” ने मकड़ी के बिब 
के आधार पर वस्तुओं की व्याख्या की थी। इनका कहना था, “हम सभी इस 
बात पर विद्वास करने के लिए बाध्य हैं कि मानस एक बड़े सकड़े की तरह 
वस्तुओं को अपनी झोर श्राकषिंत करता है, इन्हें श्रपने इवेत मुख की लार 
से ढंकता है, और पुन: धीरे-धीरे उन्हें निगल कर उनके सार में परिर्ित कर 
देता है ५?! “हसरल' इस मान्यता के विरोधी थे । इसका प्रमुख कारण यह था 
कि ये ज्ञान के द्विविध स्वरूप के हिसायतों थे, (१) ज्ञान से सम्बद्ध उपादान, 
श्रौर (२) उपादान का ज्ञान प्राप्त करने वाली चेतता। इनको धारणा थी कि 
ज्ञान का हर उपादान चेतना से भिन्न होता है। श्रब अगर हम इस बात को 
मान लें कि बिब् चेतना से नहीं अपितु स्चेतत संघटना से उत्पन्न होता है, तो 
हमारे लिये यह आवश्यक हो जाता है कि बिब की क्रिया में हम इसी दूसरे 
पहल को सहत्वपुर्ण समझ कर इसका बविहलेषण करें। चेतनता की संघटना पर 
तभी विचार किया जा सकता है जब हम उपादानसय संसृति को स्वेच्छित 
प्रविदवास का विषय बनायें और स्चेतनता की संघटना--श्रर्थ अथवा अभिव्यक्त 
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३०० कला-सृ जन प्रक्रिया 


'मझुर्तोकरण - को विश्लेषित करें। 'हसरल” ने बिब को सर्चेतन-संघटना-निर्भर 
क्रिया साना है, और उपादान को इच्छा द्वारा इस संघटना से संबद्ध पिद्ध किया 
है। इस भर्थ में बिब एक व्यापक भ्रर्थ का परिचायक बन जाता है, क्योंकि यह 
न तो मात्र उपादान सावा जा सकता है श्रोर न स्चेततता का विषय । यह तो 
वस्तुत: उस क्रिया या घटना का परिचायक बन जाता है जिससें विशिष्ट 
सातसिक परिवतंन एक 'ट्रान्सेण्डेण्ट औव्जेक्ट' से संबद्ध होता है। 'सातज्' ने दृश्याव- 
लोकन की स्थिति में इसके दो पहलुश्नों को महत्वपूर्ण माना है, (१) वाह्य दृष्टि 
से दिखाई पड़ने वाले उपादान और (२) संपूर्ण परिवेशीय सन्दर्भों के साथ गहोत 
'उपादान । बिब-विधान के लिए दूसरा पक्ष विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है । 

सात्र! अपने विवेचन की दृष्टि से पुव॑वर्ती विचारकों से प्रभावित हैं। उनके 
सम्पूर्ण दृष्टिकोण को चार भागों में विभाजित कर के सरलता से समझा जा 

सकता है, (१) दृश्य घटनाश्रों से सम्बन्धित खोज की प्रकृति (२ ) बिब विरूपण 

(३) बिब का वर्गीकरण और (४) निष्कर्ष । प्रत्यक्ष ज्ञानाश्रित विचारक तीन 

प्रकार को तकनीकों बातों पर जोर देता है। सर्व प्रथम वह किसी उदाहरण को 

अपने चिन्तन का विषय बनाता है, वह उसके सार तत्व का निरूपण करता है, 

श्रोर पुन: उदाहरण के स्वरूप को प्रस्तुत करता है। सात्र” ने भी यही तकनीक 

अपनायी है। वे सर्वप्रथम किसी बिंब को प्रस्तुत करते हैं, उस पर विचार 
करते हैं और पुनः इस चिन्तन के सारतत््व को निरूषित करते हैं। यही उनके 
बिब-सिद्धान्त का प्रमुख आधार है। 

सान्नं! की धारणा है कि किसी भी विषय की सम्भव अनुभूति होने के 

लिए यह आवश्यक है कि बिब सचेतन घटना हो । पर ज्ञातव्य यह॒ है कि बिब 
सचेनता का विषय नहीं होता, यह तों उस सचचेनता से पूर्ण श्रावेष्ठित होता है, 
जिसके द्वारा हम 'द्रस्सेन्डेण्ट श्रॉब्जेक्ट” से परिचित होते हैं । 'सात्र” ने बिब की 
दूसरी विशेषता के रूप में कल्पनोन्तुख सचेनता के रुख (१९ &५४(प०७ 0 
8४ 20 /8॥ / १ 0००78८ा0ए४7655) का उल्लेख किया है। इसे श्रद्ध निरीक्षण के 
विषय और बिब के उपादान को श्रद्ध/निरीक्षय उपादान की संज्ञा दो है। इसे 
स्पष्ट करने के लिए हम यथाथबोध का उदाहरण ले सकते हैं। किसी भी 
उपादान का मूल्यांकन करते समय उसे हम श्रपनी शब्दावली में विविध सम्भव 
अनुभूति प्रदान करते हैं। इस क्रिया को प्रक्षेपण के अनुभूति की संज्ञा दी जाती 
है। 'हसरल” ने इसे 298८40प्प8०० के नाम से श्रभिहित किया है। ऐसा 
विश्वास किया जाता है कि इन्हें अधिगत करने के लिए द्र॒ष्टा को उस प्रत्यय 


बिब कि 
को समभना पड़ता है जो उन्हें एकीकृत करते हैं । यह भी सत्य है कि किसी 
भी उपादान को देखने के लिए हमें उसके प्र॒त्यय को समझना पड़ता है। इस 
के साथ ही दृद्य उपादानों और शअ्रन्य उपादानों के सम्बन्ध को हृष्टिपथ 
में रखना भी आवश्यक होता है। दृश्य उपादान अकेले ही हमारी दृष्टि का 
विषय' नहीं बनता, अपितु इस स्थिति में इसका अ्रन्य उपादानों से भी सम्बन्ध 
रहता है। यह सूक्ष्म सम्बन्ध हमारी चेतना को अ्रतिक्रमित करता है । विधायक 
कल्पना की क्रिया विषम होती है। इसमें ऐसे प्रत्यय पाये जाते हैं, जो 
अ्रपूर्ण बोधों को प्रतिबिबित करते हैं, और यह प्रतिबिबन सुनिश्चित कार्य के 
सन्दर्भ में सम्यादित होता है।इस क्रिया से कुछ ऐसे उपादानों का निर्माण 
होता है जो उस परिप्रेक्ष्य से सम्बद्ध न होने के कारण आपस में असंबद्ध दीख 
पड़ते हैं । इस स्तर पर दृश्य उपादान और कल्पित उपादान का यह भेद 
इन्द्वात्मक ज्ञात होने लगता है श्रतएव प्रत्यय और चेतना की क्रिया में भी अन्तर: 
पाया जाता है। इसको स्पष्ट करने के लिए 'सात्र” ने इस तथ्य को प्रतिपादित: 
किया है कि अवबोध की स्थिति में चेतना ऐसे यथार्थ उपादान से सम्बन्धित 
रहती है जो इसका अतिक्रमण कर के अपने सहश श्रन्य उपादानों से सम्बन्ध. 
स्थापित करते हैं। यह क्रिया कल्पना की क्रिया से भिन्न होती है। इसका 
प्रमुख कारण यह है कि कल्पना की क्रिया के सन्दर्भ में चेतना एक अयथाथे 
अथवा कल्पित उपादान से जुड़ी रहती है और यह उपादान उसका अतिक्रमण 
ही नहीं करता श्रपितु उसी से निर्मित भी होता है। अतएवं इसका अन्य 
उपादानों से कोई सम्बन्ध नहीं होता । 

यही श्रयथार्थ उपादान कल्पना श्रवृत्त चेतना को तोसरी विशेषता है। 
सात्र' की धारणा है कि कल्पना-प्रधान चेतना अपने उपादानों के अस्तित्व" 
को निम्नांकित चार रूपों में से किसी एक रूप में प्रस्तुत कर सकती है - 

(१) अस्तित्वहीन ((२०४-४हां४८१६)--यथा, कल्पना के तथाकथित कल्पित' 
स्वरूपों में । द 

], [४3868 2876 हद ६0 9080 धाढाफए ठ0/]6८४ ग07- ०... 38. 
98 076 -[€70776709 ० वृष&भं-0098ट7ए8/070. 6०7ए778070 जाएं एटाप- 
वींटबक) [67०९७07 5 कदीएफि,. ४ धर एथाटलएपनो 477386 #र्शटा5 ६0 
६78730670670 07]6०४, "॥९ एछ&7०6७9ए2ट.. 00758ट0प87288.. 90868 ६06: 
९5%56706 ०76०7 00]6९०:. 6 श487%7ए€ ९078270प7570९88 079 ६76 


०76० धद्णवे 72५ एछ0चं: ६76 €्थाड0706 ् ॥08 00]6९०७ ग। 076 6 
007 ४४६५४. 


३०२ कला-सृजन-प्रक्रिया 


(२) अनुपस्थित (&05००४)--जिस उपादान का बिंब कल्पना का विषय 
है वह अनुपस्थित है । 

(३) श्रन्य स्थल और सन्दभे में प्रस्तुत (ऋडाआपग8 ॥08०७४)३८४८) --प्र्थात्‌ 
जिस उपादान का बिंब कल्पना द्वारा निर्मित हो रहा है वह अनन्‍्यत्र अन्य सन्दर्भ 
में प्रस्तुत है । 


(४) स्थिति के विषय में किसी निश्चित या अ्निश्चित तथ्य का श्रभाव 
--यह एक तटस्थ दृष्टि है । 

इन सभी स्वरूपों में किसी न किसी रूप में एक नकारात्मक तथ्य विद्यमान 
है जो कल्पना-प्रवृत्त चेतना के स्वरूप का निर्माण करता है । 

इस विवेचन में 'सात्र” ने यथार्थ रूप में प्रस्तुत और कल्पित उपादान के 
भेद को दृष्टि पथ में रखा है। उनकी स्पष्ट धारणा है कि कल्पित उपादान 
प्रत्यय या इच्छा द्वारा निर्मित होने के कारण प्‌र्णोरूप से दृश्य नहीं माना 
जाता | इसी लिये यह क्‍्यासी श्रोब्जर्वेदुल” या अद्धं-हृश्य की संज्ञा से अ्रभिहित 
किया जाता है। सात्र' ने इस सन्दर्भ में अ्रद्ध-दृश्य या अ्रद्ृश्य ,उपादानों के 
अतिबिबित होने की कुछ शर्तों का उल्लेख किया है।" वस्तुत: उनके द्वारा 
निरूपित ये दोनों शर्तें महत्मपुर्णं हैं। स्वंप्रथम हमें इस बात का ज्ञान होना 
आवश्यक है कि हम संसृति के यथार्थ क्रिया-कलापों से घिरे रहते हैं और जिस 
बिब को प्रस्तुत करते हैं वह प्रकारान्तर से इन्हीं से संबद्ध रहता हैं, अतएव 
इनका विशेष अर्थ नहीं होता । इसका दूसरा पहलू भी है। जब हम चेतना 
को कल्पना प्रवरणा प्रवृत्ति से उत्पन्न बिब पर विचार करते हैं तो दृश्य संसृति 
के उपादान भी निलंबित होते प्रतीत होने लगते हैं। यह विचार कल्पना- 
प्रवृत्त चेतनोदुभृत उपादान की विशेषता का प्रतिफलन है जो उपर्युक्त चार 
स्वरूपों में किसी भी रूप में क्रियाशील होती है । 


सात्र' के अनुसार “बिब”ः की चौथी विश्येषता स्वतः स्फृतता है। “चेतना 
की स्थिति श्रात्म-बोध की मुखापेक्षी होती है, ओर यह बोध भी किसी न किसी 
वस्तु से संबद्ध होता है। बिब चेतना का प्रतिफलन है और इसके प्रतिबिबन 


.. एफ्मरढ ०ठ7वप्ठ0्म प्रढट९8887ए 07 ९008टा0प्रशााट58 40 956 226 (० 
-ग्रेगबढ76 48 वैपनों, 056 ए्रप8 96 89]8 ६0 ए०भंप पाल छठे वध 48 8ज़ा- 
77600 ६0(9॥79, 8700 80 ६06 52776 धं06 9090 (6 7779877८0 076०८ 
88 0फ 0 ०एक एशांप्य एंड इज्ाएलांट ज्राण८, पा 38 2. 5०77९ प6 
६0 ए०भ६ प76 छ०7]१ 8३ 7०778 शंकर 7287०2: ५0 0४० ४०००. 


बिब _ ३०३ 


में इसका सृजन पक्ष निहित रहता है। कल्पना-प्रवत्त चेतना का उपादान 
नॉन-इकिज़स्टेण्ट” होता है, अतएव इसे उसका दिद्या-निर्देशक तत्व नहीं माना 
जा सकता । बोध ओर कल्पना की स्थिति भिन्न हुआ करती है। बोध की 
दशा में दृश्य उपादान के सम्घुख चेतना तठस्थ रहती है, पर कल्पना प्रवत्त 
चेतना की स्थिति में यह आत्मनिर्भर ओर आत्मनिर्माणक होती है। इसका 
तात्पयं यह है कि द्रष्टा अपनो इच्छानुसार बिबों की कल्पता कर सकता है ।” 

सात्र! ने अंगीभूत और गत्यात्मक अ्रथवा विषयगत और विषयिगत 
प्ररोचनों के विभेद को चर्चा की है। उनकी धारणा है कि परिस्थिति इस बात 
का निणंय करती है कि किस स्थिति में हम क्या देखते हैं, श्रतएव इस स्थिति 
में यह हमारे बोध को प्रेरित करने का प्रमुख साधन सिद्ध होती है । पर यह 
भी देखने में श्राता है कि श्रति आग्रह की स्थिति में भी हम ऐसी ही वस्तुश्ों 
को देखते हैं, जिन्हें देखना चाहते हैं। इस स्वरूप में मानव व्यवहार भी 
प्रराचित होता है। 'सात्र! इस बात पर बल देते हैं कि ये प्ररोचन का के 
स्वत: स्फूर्त स्वरूप का विशेष रूप से प्रभावित नहीं करते। इसका प्रमुख 
कारण यह है कि परिस्थिति या पूर्व-निरंय स्वतस्व-निर्णाय' से परिवर्तित किये 
जा सकते हें | इससे यह सरलता से प्रमाणित हो जाता है कि उपादान 
परिवर्तन का विषय होने के कारण “नॉन-इक्जिस्टेण्ट' है, अतएवं बिब-सृजन 
के लिए इसकी श्रपेक्षा नहीं होती | यह तो स्वतः स्फूर्त और स्वतः निर्मित 
माना जा सकता है। 'सात्र! ने अपनी इस मान्यता को विविध उदाहरणों 
द्वारा निरूपित किया है और इसके माध्यम से विधायक कल्पना के सहज और 
स्पष्ट रूप की व्याख्या भी की है। सहज और स्वत: स्फूर्ते स्वकूप की व्याख्या 
करते हुए उन्होंने लिखा है :-- 
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इस व्याख्या का श्रपना विशिष्ट पक्ष है। इसके द्वारा उन्होंने कल्पना- 
'प्रवृत्त चेतना के सन्दर्भ में बिब के स्तर का निरहूपण किया है। भौतिक 
“आधार की चर्चा से भी यह तथ्य पूराखुषेण स्पष्ट हो जाता है कि 'सातन्र! केवल 
मानसिक बिबों का ही उल्लेख नहीं करते, वे तो इसके माध्यम से उसके सूक्ष्म 
से सुक्ष्म सत्य का निरूपण करते हैं । 


३०४ कला-सुजन-प्रक्रिया 


ससत्त्र के उपरयक्त बिंब-सिद्धान्त पर कई श्राक्ष व किये गये हैं। इल्होंने 
चेतना को स्वत; स्फत॑ माना है, अतएव यह प्रश्ण उलभ सा गया है कि बिब- 
निर्माण में उ्पादान भी अभ्रपता सहंथोग प्रदाव करता है। उन्होंने यह अवश्य 
स्वीकार किया है कि “किसी भी प्रकार की चेततता किसी वस्तु या विचार 
की चेतनता होती हे । ० प्र उनका यही निष्कर्य पर्याप्त नहीं है। प्रत्यय ओर 
बिब के विभेद को समझता भी आवश्यक है । इन्होंने इसे उपादान शोर इच्छा 
के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इससे स्पष्ट है कि उनकी दृष्टि में बोध और 
कल्पना भिन्न हैं। 'फेनोमेनोलॉजीः की मान्यताओं की दृष्टि से भी उनका यह 
सिद्धान्त पूर्ण नहीं माना जा सकता । 


बिब सम्बन्धी अन्य दृष्टि ( कुछ विचारक और उनके विचार ) 

इसी ग्रथ के कुछ भ्रध्यायों में अनुभूति पर विचार किया गया है और 
उसकी अभिव्यक्ति के स्वरूप को सुलभाने का प्रयत्न भी किया गया है । इस 
दृष्टि से 'सुसन के लेंजर”* के विचार विश्वेष महत्वपूर्ण हैं। इनके श्रतिरिक्त 
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'रसेलब्रे न” * और “कोलिंगवुड'3 को मान्यतायें भी ध्यातव्य हैं। लेंजेर' के अनु- 
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सार कलाये अनुभूति पर आधारित हैं, और यही 'भअ्रनुभूति के बिब” (8808 
० ८४४४) हमारे बोध को स्पष्ट बनाते हैं। ब्रेन” महोदय ने इन्द्रिय' प्रदत्त 
सामग्री ओर इसके कलात्मक निर्माण का उल्लेख किया है, और कोलिंगवुड' ने 
आत्माभिव्यक्ति के स्तर पर कल्पनामय आत्मबोध और आत्मज्ञान का प्रकारान्तर 
से हर विचारक ने कला और इन्द्रिय-प्रदत्त सामग्री (87६ 88 5678680909) की 
बात उठाई है। अ्रतएवं बिब पर विचार करते समय इसका विवेचन कर लेना 
समीचीन ज्ञात होता है । 

कला के सन्दर्भ में जिस प्रहन ने अ्रनेक विचारकों के मस्तिष्क में उलभना 
पैदा की है, वह संभवत: यहो है कि कलाकार की अनुभूति कला में किस प्रकार 
समाहित की जाती है । विचारकों ने इसका हल ढूंढ़ने की कोशिश भी की है । 
उनकी धारणा है कि कलाकृति, इसके प्रमुख उपस्कारक ऐन्द्रिय स्वरूप, और. 


नरम लक नाक. 
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उससे संबद्ध अनुभूति कलाकार के मस्तिष्क में विद्यमान रहंती हैं। यहीं पर 
अनुभूति को वैचारिक स्तर प्रदान करने वाले प्रत्यय भी पाये जाते हैं। इब्द्रिय- 
प्रदत सामग्री की यह विशेषता होती हैं कि उसका प्रभाव सीधे मस्तिष्क पर 
पड़ता है । अथवा यों कहा जाय कि इसका मस्तिष्क से संबंध होता है। इस 
प्रकार यह बात भी साफ हो जाती हैं इन्द्रिय-बोध के आधार पर कलाकइति का 
मस्तिष्क में एक धूमिल चित्र श्रस्तुत रहता है । इसीलिए कलाकार सूजन के पूर्व 
अपनी कला के पूर्णा विकसित कलात्मक छत से अवगत होता है, अथवा निर्माण 
की स्थिति में वह इन्हें विकासोन्मुख बना सकता है। जब कलाकृति पूर्ण हो 
जाती है तब भी यह कलाकार के लिए एक प्रातिबोधिक उपादान ही रहती है। 
अतएव इसकी स्थिति भी उसके मस्तिष्क में रहती है ।* इस सत्य से इन्कार नहीं 
किया जा सकता कि प्रातिबोधिक उपादानों के प्रेरणास्रोत भौतिक उपादान ही 
होते हैं । अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करने के लिए कलाकार को इस भौतिक 
माध्यम में परिष्कार कर के इसे ऐसे साँचे में ढालना पड़ता है कि वह ऐसे प्राति- 
बोधिक उपादान का रूप ले सके जो उसकी अनुभूति को प्रबुद्ध करे । इस अर्थ में 
कलाकृति को प्रतीक न मान कर अनुभूति का बिब मानना विशेष समीचीन है। 
इसका प्रमुख कारण यह है कि बिंब प्रपोने सहश किसी अन्य वस्तु या विचार 
का परिचायक ही नहीं होता अ्रपितु साहश्य के आधार पर उसका परिवाहक भी 
होता है ।* अनुभूति के बिब की यह विशेषता होती है कि, यह अपने को 
उद्बोधित करने वाली भावनाओं के साथ ही इसके दिशा-निर्देशक तत्वों की 
विशेषताओं को समाहित किये रहता है। अनुभूति के बिब में जिस वस्तु, 
उपादान या विचार की श्रनुभ्ति होती है, उससे सम्बन्धित भाव भी विद्यमान 
रहते हैं; पर यह उसे स्पष्ट रूप में निरूपित नहीं कर पाते | यह तभी संभव 
होता है, जब उसे हम अनुभूति के श्रनंग (358009007 0 छ50०77९7०८) 
के रूप में परखने का प्रयत्न करें । इस प्रकार विचार करने से यह बात सरलता 
से प्रस्तुत की जा सकती है कि कलाक्ृति श्रनुभूति का ऐसा बिब होती हैं 
जिसमें संवेदना का निरूपण महत्त्वपुर्ण है। कलाकार के बिबों ओर श्रन्य 
बिबों में प्रन्तर है। यह भ्रन्तर मुलतः सन्दर्भो पर ग्राश्नित रहता है। कलात्मक 
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बिब किसी भो साध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। यथार्थ में देखा जाय 
तो बिदव के भोतिक स्वरूप और प्रातिबोधिक स्वरूप में भेद होता है। प्रथम 
वेज्ञानिक दृष्टि से प्रमारित होता है, इसकी सुनिश्चित रूप-रेखा श्रौर मान्यता 
होती है, पर द्वितीय बेयक्तिक होता है। इसका निर्धारण शारीरिक और 
सानसिक बनावट, परिवेश, और भौतिक परिप्रेक्ष्य में संभव होता हैं। इस 
अतिबोधिक स्वरूप को भोतिक स्वरूप का प्रतीक-निरूपण माना जा सकता है । 
इसका लालित्यबोधीय औझ्औौर काल्पनिक आधार होता है। भोतिक और 
प्रातिबोधिक, दोनों ही स्वरूपों से सम्बद्ध बिब के अस्तित्व को श्रस्वीकार नहीं 
किया जा सकता, पर द्रष्टव्य यह है कि प्रथम में प्रत्यय भर विश्लेषण की 
प्रधानता होतो है और द्वितीय में कल्पना और संदलेषण की | प्रथम भ्रकलात्मक 
होता है ओर द्वितोय कलात्मक । कला की हृष्ठि से लालित्यबोधीय सन्दर्भ 
आवश्यक साना जाता है। इसमें यथार्थ चित्रण के स्थान पर कल्पना-प्रवण 
विचार की प्रधानता होती है और यही विचार अपने मुलस्वरूप में बिबों का 
जनक होता है | यह बिब अपनी विशेषताओं की दृष्टि से पूर्ण होता है। इस 
पुणंता के मूल में हमें उस समनन्वित बिब-संघटना का दर्शन होता है जिसमें 
इसके सभी तत्त्व और हृदय सुनियोजित रहते हैं। इस पर इृष्टिपात करते ही' 
हमें प्रभाव का ज्ञान होने लगता है। कल्पना पर आश्रित बोध संसृति को 
समभने का मुल मन्त्र है। इसी के माध्यम से कलाकार अपनी कलाकृति को 
संबलेबित करता है। कला के आलेख्य या निरूपित स्वरूप में हृश्य-सत्य अपनी 
विकासोन्मुख अ्रवस्था में पाया जाता है। कला-निर्माणण की क्रिया में कलाकार 
बिब हो नहीं प्रदान करता, श्रपितु अ्रपनी श्रनुभूति की विशेषता भी प्रस्तुत करता 
है । इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लिया जाय कि एक 
'चित्रकार है जो पाश्व॑-हृश्य का चित्र प्रस्तुत कर रहा है | चित्रण के समय वह 
केवल वाह्य उपादानों से ही संबंधित नहीं है अपितु आन्तरिक चेतना को 
बाँधने के लिए भी प्रयत्तशील है। इसमें उसकी अनुभूति, उसके द्वारा देखी 
गई प्रकृति का बोध, प्रस्तुत प्रेरणा-सत्रोत, सम्बद्ध दृश्य, कलाकार के रूप में 
उसकी मानसिक तथा संवेगात्मक विशेषता तथा कुछ अन्य बातें भी समाविष्ट हें 
जो उनके निरूपण से यथासमय व्यंजित होती रहती हैं । इससे यह निष्कर्ष 
उपलब्ध होता है” कि बिब-सुजन से सम्बद्ध लालित्य-बोधीय परिस्थिति उसी 
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समय उत्पन्न होतो है जब॒ मानस संवेदन ओर प्रभाव से नरस्तय में व्यवधान 
प्रस्तत करता है, और उससे ऐसी सामग्री का चयन करता है जो कुछ समय 
के लिए गति से विद्िन्न रहती है | ऐसी स्थिति में चुनो हुई सामग्री के स्थिर 

संघटन के तथ्यान्वेषण में तत्लीन रहने के कारण नेत्र भो दृश्य-परिवतंन को 
सुक्ष्मता से नहीं ग्रहण कर पाता है॥ इस सन्दर्भ में कलाकार यथाथ का 
उतना ही उपयोग करता है जितना कि निरूप्य कल्पना-प्रधान-कलेवर में 
सरलता से निहित हो सकता है । प्रकृति का उपयोग करने के लिए वह सर्वथा 
स्वतन्त्र है । कलाइृति, कला के बिब वेविध्य को प्रस्तुत करती है । इससे यह तथ्य 
सरलता से ज्ञात हो जाता है कि कलाकार ने निश्चित बिबों का चुनाव कर के 
अपनी इच्छानसार उन्हें निश्चित महत्त्व प्रदान किया है। यह बात विशेष रूप से 
ध्यान रखने योग्य है कि किसी चित्र का आस्वादन प्रकृति के यथार्थ चित्र के 
प्रास्वादन से भिन्न होता है । इसका प्रमुख कारण यह है कि कलाकार की यह 
क्रिया अंशत: चेतन और अंशत: अचेतन होती है। वह इसी के आधार पर 
प्रपने बिब का निर्माण करता है और उसके माध्यम से अपनी अन्‍्त्ष्टि को 
प्रस्तुत करता है। आरम्भ में दर्शक को कलाकार को कला-संघटना को स्वीकार 
कर के अपने बोध के बिबों का निर्माण करना पड़ता है। वह न तो प्रकृति की 
प्रतिक्ृति प्रस्तुत करता है और न उसका ययातथ्य अनुकररा करता है, पर दर्शंकः 
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को कलाकृति का अनुकरण करना पड़ता है। यही ओआग्रह-हीन. निरीक्षण 
विभावन और आस्वादन का मूल आधार होता है |” 

बिब-निर्माण की क्रिया इस तथ्य को परिवायक है कि कलाकार अंशतः 
दृह्य तथा यथार्थ सत्य से भिन्न किसी अ्रन्य तथ्य को प्रस्तुत करना चाहता है। 
इसके लिये वह अपने कलात्मक परिवेश को संश्लेषित और विश्लेषित करता 
है और प्रभिनव व्यंजना प्रस्तुत करने की योजना बनाता है | बिब निरूपरा ददय 
पटल को भेद कर अदृश्य सुक्मता को प्रहण करने का प्रमुख साधन है । 'कला- 
बित, प्रभाव-बिब के सहश होता है और इन दोनों की क्रिया में साम्य पाया 
जाता है। कलात्मक बिब में प्रभाव-बिब से कुछ अ्रधिक विशेषतायें पाई जाती हैं, 
इसी लिये यह श्रवबोध के सामान्य स्तर को अतिक्रमित करता है । इसका संदर्भ 
लालित्य बोधीय होता है।! 

लेजर और 'रसेल ब्रेन” के सन्दर्भ में हमने अ्रनुभूृति के प्रतीक और 
अनुभूति के बिब का उल्लेख किया है और इस तथ्य का संकेत भो किया है 
कि कला के सन्दर्भ में द्वितीय को महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ केवल एक 
बात का संकेत कर देना आवश्यक है । प्रायः: ऐसा देखने में आता है कि कभी- 
कभी सामान्य उपादान के चतुर्दिक संवेगों का ऐसा जाल फेल जाता हैं कि 
उपादान कम' महत्वपूर्ण हो जाता है और उसके द्वारा अभिव्यक्त संवेग भ्रधिक 
महत्वपूर्ण । इस स्थिति में सामान्य' से सामान्य उपादान भी सर्जन की दृष्टि 
से महत्व प्राप्त कर लेता है और संवेगात्मक प्रतीक बन जाता है। इस प्रकार 
जीवन में जो घटना घटित होती है, उसी की पुनरावृत्ति कला में भी होती है 
आर इन प्रतीकबद्ध उपादानों का संवेगात्मक अ्रर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए 
प्रचुर प्रयोग होने लगता है । 

वस्तुतः बिब और श्रनुभूति के घटकों का संबंध विशेष महत्वपूर्ण है। 
इसलिये अनुभूति के सन्दर्भ में बिब पर विचार करना कई दृष्टियों से श्रावश्यक 
है। श्रनभति के तोन श्राथाम होते हैं, (१) दृश्य जगत के विविध उपादान 
और घटना, (२) इनका संवेगात्मक प्रतिक्रिया था प्रभावोत्यादक शक्तियों से 
संबंध, और (३) स्वतंत्र श्रनुभुति का विषयिगत स्वरूप । कला-बिब इन श्रायामों 
से सदेव संबद्ध पाया जाता है। प्रह्ृृति को यथा तथ्य रूप में चित्रित करने 
वाला बिब प्रकृति के उपादान का प्रतीक बन जाता है। पर इस प्रकार के 
बिब को कला-बिब नहीं कहा जा सकता। द्वितीय स्थिति में बिब उपादान का 
अ्रतीक तो होता है पर इस स्थिति सें उपादान सांत्र श्रवलोकन का विषय न 
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बन कर अनुभूति का विषय बन जाता है शोर वह इसी से परिष्कृत श्र 
सुनियोजित भी होता रहता है ॥ इस स्तर पर पाई जाने वाली प्रतीक पद्धति 
दृहरी होती है। इसका कारण यह है कि बिब उपादान का प्रतोक तो होता 
हो है, उस अनुभति का प्रतीक भी होता है, जिसको वह रूपायित करता है। 
इस प्रकार के बियों की निजी विशेषता होती है । ये बिब उपादान या घटना 
से उत्पन्न विविध बिबों सें से चुने जाते हैं और इन पर अनुभूति की विशेषता का 
रंग चढ़ा रहता है । इसीलिए ये बिब व्याकृष्ठ या विरूपीकृत ([0)9007६०0) 
होते हैं । बिब्रों की दृष्टि से श्रनुभूति का तृतीय स्तर विशेष रूप से जटिल 
श्रौर उलभन पूर्ण होता है, क्योंकि, इस स्तर पर विषयिगत अनुभूतियों को 
ऐन्द्रिय उपादानों के द्वारा प्रक्षेपित करना पड़ता है। इस स्थिति में कलाकार 
नियमबद्ध श्रभिव्यंजक बिबों ([768४ए6 #07770 ॥708868 )' का शआ्राश्षय 
ग्रहण करता है जो विशेष रूप से संगीत, स्थापत्य और काव्य श्रादि में पाये 
जाते हैं । कभी-कभी चित्रोपम बिंबों की रचना भी की जाती है जो उपादान 
के प्रतीक ही नहीं, बल्कि अभिव्यंजक सूत्र-बिब होते हैं ।* 

काव्य-बिंब, अन्य कला-बिबों से विशिष्ट होता है । इसका प्रमुख कारण यह 
है कि इसमें शब्दों की ध्वनि के माध्यम से विविध प्रकार के श्रुत और दृश्य बिबों 
को उद्बुद्ध करने की क्षमता होती है। काव्य में बिब के साध्यम से चिन्तन 
को प्रवृत्ति भी पाई जाती है । काव्य में कवि बिब-सक्षम भाषा, उसके संघटन, 
झनुषंग और भास्वरता का ध्यान रखता है। शब्द सूरत से अमुर्त तक को दोड़ 
लगाते हैं। इनमें ऐन्द्रिय-बोध की चित्रोपमता के साथ हो, उसकी अ्रदूभुत 
सृक्ष्मता ओर रहस्यमय गोपनीयता का मरिषकाँचन संयोग होता. है। भाषा प्रायः 
अ्रनेकार्थक होतो है, और मुलत: उस मानतिक क्रिया की परिचायक मानो जाता 
है जो सुर्त-संदर्भ या ऐन्द्रिय बिब के भाध्यस से श्रमुर्त को सुर्त, श्रप्नत्यक्ष को 
प्रत्यक्ष, श्रथवा निराशित को ग्राश्रित आधार प्रदान करती है। “इसके दो छोर 
होते हैं, एक छोर पर विशिष्ट श्रवबोध पाये जाते हैं श्रोर दूसरे पर सक्षम 
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सामान्यीकरण । एक छोर पर बिब पाया जाता है और दूसरें पर छोर ऐसे 
साप्तान्य विचार रहते हैं जिनमें विशिष्ट बिब प्रतिध्वनित होता रहता है।!' 
सारांश यह कि, कविता विभिन्‍न बोधों का ग्रन्तग्रंथन होतो है । यह शब्दों 
से संबद्ध विविध बिबों के साध्यम से अ्भिव्यक्त की जातो है, श्रतएव सामान्य 
मानस की तुलना में श्रधिक गहन, सुकोमल और पूर्ण मानस को प्रस्तुत करती 
है । वाचिक और श्रवाचिक, दृश्य ओर तालानुगतिमय, ऐन्द्रिय और तकमय 
श्रथों का क्षेत्र व्यापक और संघटन जटिल होता है। इसके आधार पर यह कहा 
जा सकता है कि इसकी व्यंजना मानस के एक स्वहप या क्रिया को अतिक्रमित 
करती है और ऐसे श्राध्यात्मिक संवेदन की शर्त को प्रस्तुत करती है जो 'कोलरिज' 
की शब्दावली में उपलब्धि और “्लेक' की शब्दावली में संपूर्ण आत्मा को 
गतिशील बना देती है । 


बिंब के सन्दर्भ में स्मृति की चर्चा की जाती है। यह बात सर्वविदित है कि 
हर वस्तु, जो हमारी चेतना से टकराती और हमें प्रभावित करती है, हमारी 
स्मृति का विषय बन जाती हैं। पर यह उसी रूप में हमारे भ्रन्तर्जगत में नहीं 
बनी रहती । जिस वस्तु ने हमें सबसे अधिक प्रभावित किया है, या जिसे देखते 
या सुनते ही मन वाह कह पड़ता है, वही वस्तु स्मृति में अधिक समय तक बनी 


के 'ननटानपलक सकल जलन लिन कक निम्न नकल ४७६७७ 
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रहती है* स्मृति को पुनः उद्बुद्ध करने के लिए व्यक्ति को संवेदनशील होना 
आवश्यक है। सघन अनुभति की दशा में यही संवेदनशीलता स्मृति को प्ररोचित 
कर के उसे कल्पना के माध्यम से बिब सजन की श्रोर उन्पुख करती है । बिब 
के सुजन में सक्षम कल्पना भी दृहरी होती है । पहली स्थिति में इसका संबंध 
प्रातिबोधिक अनुभूति से होता है जो स्थपृति में पड़े हुए निष्क्रिय बिबों को 
अवचेतन रूप से संबलेषित करती है। इसके पश्चात्‌ दूसरी स्थिति का 
आविर्भाव होता है। यह स्थिति इन संइलेषित स्पृ॒ति-बिबों को कला या 
कविता का स्पष्ट कलेवर प्रदान करतो है। भ्रनभति की दशा में स्मृति 
बिबों को बनाये हो नहीं रखती, श्रपितु उन्हें समन्वित भी करती है। 
इस समन्वय के कारण पग्रन्तः सामंजस्थ उत्पन्न होता है जिसकी 
क्रिया कुछ स्वतंत्र होतो है । स्मृति की इस क्रिया में कल्पता की 
विशेषतायें विद्यमान रहती हैं। स्मृति बिबों को संग्रहीत ही नहीं करती, 
अपितु अनुषंग की स्थिति में उनको मिला कर मूर्तंस्वरूप प्रदान करती 
है ।इस अवस्था में बिबों में परिवर्तत हो जाता हैं, श्र वे अभिनव 
परिवेश और संघटत के परिचायक बन जाते हैं ।* इस प्रकार बिंब-सृजन 
केवल तकनीकी ज्ञान की श्रपेक्षा नहीं रखता । इसमें कलाकार का वेयक्तिक 
बोध रूपायित होता है | वह सुन्दर और श्रसुन्दर दोनों पर हृष्टिपात कर के 
यथार्थ का अ्रवलंब ग्रहण करता है। “प्रच्छुन्न श्लोर रहस्यमय कल्पना पर 
आश्रित बिब अ्रस्पष्ट और उलभनपुर्ण होते हैं। उनका यह स्वरूप कलाकृति 
में प्रयोग के समय भी बना रहता है। प्रच्छन्न कल्पना का स्वरूप चाहे जितना 
सशक्त हो, उसमें सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता कम होतो है, इसीलिए 
कलाकृति में यह श्रसामंजस्य अ्रशक्त होता है श्रोर इसमें श्रनपेक्षित हस्तक्षेप 
होता रहता है । इस हस्तक्षेप को काव्यांकुर (9०८७० 8०777) कहा जाता है । 
इसको अपनी विशेषता होती है । यह प्रातिबोधिक श्रनुभूृति में पाया जा सकता 
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है, पर अज्ञात कारणों से चेतना के स्तर पर नहीं आ सकता । यह स्पष्ड 
दृश्य-बिब, ध्वनि, शब्द-समृह, या अनुभूति श्रादि किसो भी स्वरूप में उपस्थित 
रहता है ।” कभी-कभी यह श्रकारण हो दिखाई पड़ने लगता है या श्रभीप्सित 
स्मृति की क्रिया में अवतरित हो जाता है।” यह काव्यांकुर महत्त्वपूर्ण कार्य 
संपादित करता है। इसमें विशिष्ट शक्ति होती है। यह स्प्ृृति के बिबों को गतिशील 
बनाता है और प्रच्छुन्न कल्पना को इस हद तक श्ररोचित करता है कि निदश- 
"नात्मक घटना (079734877% 0० 50८० ८४८०८) उत्पन्न हो कर अभिव्यक्त हो सके । 

'जाज॑ छेले' ने बिंब के सन्दर्भ में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी विचार 
किया है कि किस प्रकार विधायक कल्पना अन्त: संबंधों को स्थापित करती है । 
इसकी व्याख्या के लिए वे रसायन-विज्ञान और मशीन विज्ञान से, उदाहरण 
प्रस्तुत करते हैं। प्रथम के सन्दर्भ में वे कहते हैं।! “अगर हम कल्पना की 
व्याख्या करें तो इसमें उत्प्रेरक का स्वरूप विशेष सहायक सिद्ध हो सकता है । 
काव्य-बीज़ मानस में उस क्रिया से भिन्न कोई क्रिया नहीं उत्पन्न करता जो 
उसके उद्भव के पूर्व प्रच्छुन्न रूप से चल रहो थी । यह तो केबल प्रच्छान्न 
कल्पना के एकीकरण और एकत्रीकरण को क्रिया को तीन्न ओर घतीभूत 
बना देता है। जब उ््रेरक और भाव प्रवण बीज दिखाई पड़ता है तो स्पृति- 
बबों में गतिशीलता भ्रा जाती है, क्योंकि भावावेग को प्रमुख विशेषता सृजन 
नहीं अपितु क्रिया की गतिशीलता है। काव्य-उत्परेरक विस्फोटक नहीं होता 
यह न तो स्वयंचालित होता है श्रौर न॒पूर्वज्ञात । इसकी क्रिया एक क्षण में 
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पुरी हो सकता है या संपूर्ण जीवन के उत्कृष्ट पक्ष तक प्रसरित हो सकतो है ।” 
'छुली” महोदय ने अपने इस विचार को “क्वेण्टम सिद्धान्त' के आधार पर और 
स्पष्ट किया है| वे कहते हैं,! “अगर हम एक को सौर मण्डल का 'मोडेल? मान 
लें तो हमें ऐसा ज्ञात होगा कि इस संपूर्णा योजना के मूल में ऐसा केन्द्र है 
जिसके चतुर्दिक अ्रण्डाकार कक्षा में भूमण्डलीयः विद्युदश्नणु चक्कर काठा करते 
हैं। जब परमाणु श्रपनी तटस्थ स्थिति में होता है, तो विद्युदश्नणु की कक्षा 
शक्ति संघटना के निकट और उसके साथ अविरोधी संबंध बनाये रखती है । 
जब परमाण श्रन्य स्रोतों से प्राप्त अतिरिक्त शक्ति को ग्रहण कर लेता है, तो 
विद्युदश्मणु इसकी कक्षा से दूर हट कर नई कक्षा की स्थापना कर लेते हैं 
और वाह्म चुंबकीय क्षेत्र के सन्दर्भ में परमाणु को निष्क्रिय बना देते 
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बिब ३१४ 


ब्वेण्टम सिद्धान्त” इस बात पर बल देता है कि इस परिवर्तत की स्थिति में 
में विद्युइअणु मंथर गति से बाहर न जाकर छलाँग लगा कर बाहर जाते हैं 
ओर अपने को वाह्य कक्षा में स्थिर कर लेते हैं। इस क्रिया से ऐसा ज्ञात 
होता है मानो, यह वाह्य कक्षा ही उस मार्ग की श्र खला है, जिस पर विद्युदप्नणु 
गमन करते हैं। इस बात को भिन्न शब्दावली में. प्रस्तुत किया जा सकता 
है । परमाणु उतनी ही मात्रा में शक्ति को आकर्षित कर सकता है, जिसका 
स्वरूप या मूल्य इसकी संघटना द्वारा पूर्व निश्चित रहता है। इसी मूल्य को 
क्वेण्टम कहा जाता है। यह परमाराओओं के झ्नुसार भिन्न होता है । इस सिद्धान्त 
में प्रमुख विचारणीय बात यह है कि कुछ ऐसे प्रभाव दिखाई पड़ते हैं जिनका 
क्रमिक विकास या ह्वास निश्चित छलाँग का विषय होता है ।””इस सिद्धान्त का 
काव्य पर प्रयोग भी किया गया है ।" अगर हम यह मान लें कि कवि को चेतनता 
परमारपु श्रोर संविलोन शक्ति (39807060 वाप2०) काव्य-बीज है, तो यह 
बोज उस क्वेण्टम के विचार को प्रकट करता है जो कवि द्वारा श्रन्तर्भक्ष कर 
लिया गया है और ऐसी उपयुक्त वस्तु सिद्ध होता है जो उपयुक्त समय पर 
निश्चित शक्ति के साथ प्रकट हो सकती है। चूंकि कवि श्रपवी वेयक्तिकता में 





].. 4,60 प5 70ण इपणए05९ ध2९ (0608 ९०08टस्‍0प7870 ९४४ १8 (॥6 80700, 
&?प तृपक्रा7।प्र7 2730कट्व 7९89, एथु०6४९६78 ॥7९ 7०6४८ 8९७४०, 
76 8९7४7 7708: - 926 वुण्०"प्पप्गंंत8६ ६० $6 3707807760 एऐए पा छऊण्ल 2६ 
2], 70 फ्रपड 96 ध्यवट0ए पाल शाहुए। पंए2, ए0फराह 320 >टबटा9 06 
77800 ६ं/76 शा पा6 घोंशए। 0706... 7%6 वृष्थ्धापाय ३०6६ छा 06 
पंपुपठ8 >९0ब७5४९ ६96 वाएंतपढ) एछ02६ 75. एरंवुप०, थण्ते 97९82708 
००प्रडंबाए प्रचंड 2९ट2ए7ए709,. (07०८6 06 वृषत्षाप्रा+-8670  5 
&98070964 2 शःतं-छु9724व4ं ०938986 0०८प्रा5, ६76 9०८8 06 एलट-807 
बाते छएथ्णांंडएओ ठावेटाड बचे #+6870प98 78८ ॥0 8०८00000902८: 86 
(ुप४०प उव69.,.. 4४6 ०प्राज्तद्षाव 20ए72छाटा:8 6 ६06 ९६८४१०४8 ६0 
पाछाए 07760, ०07९8907प5 ६0 पा6 इपपेतवेंक्ा छुाशद्वा00 ए 6 ए0472- 
कांशुए04४८. €एलशा ; 7. ए०8८7०.. €रएथत+छाट८ 6 ९ए९००४. एरा4ए 96 
वला4एटत 67 जाफिागलाति, फ्पप ठहढ8 20. व6एट06ए7 छुण्ब्तंपकीए, ४76 
0फद्वाएे 4070ए2शलाघ४ 06586 2॥80:7009 फरीदया 06 तुप्रक्राधपाण ढटालाएए५ 
वंड 3887 एती4६९९ं ८07769907व8 ६0 8एड7ण6 र्ाशंट॥४0०8, (06 8९एएणपप 
ज्रंती रात [४७ पा ००्फाएंच्पलतवे एुलए,.. 3६ ६76 ८00 ० ६४6 ७४५०6 
०जल8, 7077 कण बापते छ0060 998 ए8 इटापाफप्रटवें ॥0 & 7९प/78) 8080९, (6 
एाएाडआ0]6, ए८त609 60: ठ ल्ट्रांहट726 0व4]75०८०४. 


३१६ कला-सृजन-प्र क्रिया 


अदभ्भत होता है, श्रतएवं उससे सम्बद्ध क्वैण्टम विचार भी अ्रदृभुत माना जा 
सकता है। यह विचार निरन्तर परिवर्ततशील संवेदनशीलता का परिचायक 
होता है । जब एक बार क्वैष्टम-बोज अन्तर्म क्त हो जाता है तो व्यापक परिवतंन 
घटित होते हैं, कवि का व्यक्तित्व और सावयव संघटना बदल जाती हैं और 
वे अपने को पुनः इस रुप में व्यवस्थित करती हैं जो क्वैष्टम के बिचार को 
समाहित कर सके | विद्युदश्न॒णुओं का अपनी वाह्य कक्षा की ओर गतिशील 
होना, इसी निदर्शंनात्मक घटना (?27247877400-०ए०८०४) के सहश माना जा 
सकता है। काव्यानुभ्ति की स्थिति में इस घटना का निर्माण विलंब का विषय 
हो सकता है, पर यह मंथर गति से नहीं विकसित होती । क्वैण्टम शक्ति के 
विकीर्ण होने की स्थिति में विद्युइअ्रणुओं का आन्तरिक प्रयाणा प्रतीक श्रभि- 
व्यक्ति के सहश होता है । यही प्रतीक श्रभिव्यक्ति काव्य की पू्णंता की परि- 
'चायक होती है। इस चक्र के अन्त में कृवि और परमाणु दोनों तटस्थावस्था 
की ओर लौट आते हैं । 'जाज॑ छेली” ने इस महत्वपूर्ण सत्य की ओर भी 
संकेत किया है कि, “ काव्यांकुर के नवोन्मेष की स्थिति में काव्य-सुजन' कल्पना 
से विकसित हो कर प्रतीक रूप में अ्रभिव्यक्त होता है।इस स्तर पर एक 
मध्यस्थ क्रिया का आविर्भाव होता है। इस दन्द्वात्मक पद्धति को 'सैमुएल 
अलेक्जेण्डर! के बाब्दों में अंसभोगजनन (78-पालय०8९०८४४७ ) उत्पत्ति से 
भिन्न, दोनों सेक्‍स के संभोगजनन ( 07-86%०७)) उत्पत्ति के सहश माना जा 
सकता है। इस स्थिति में कलाकार को दुहरी क्रियाशीलता प्रदर्शित करनी 
पड़ती है। उसे एक ओर तो बिबों का मू्त॑रूप में निर्माण करना पड़ता है, श्ौर 
इस सम्मूतंन के बाद उन्हें विस्लेषित करना पड़ता है।" इसी तथ्य को 
'डब्ल्यू० बी० यीट्स' * और “लुई मैकनीस?3 भी प्रतिपादित करते हैं । गंभी रता- 
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बिब ३९१७ 
पुवंक विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है, यह स्थिति कलाकार के उस 
श्रान्तरिक संघर्ष की परिचायक है जिसके माध्यम से बह श्रपनी श्रनभतियों को 


एक निश्चित स्वरूप प्रदान करता है। उसकी इस क्रिया को पुनगंवेषणणा की 
संज्ञा दी जा सकती है ।" 


'फक कर्मोडः ने आ्रारम्भ में ही 'विन्धम लेविस” के इस सूत्र वाक्य का 
उल्लेख किया है, “गबब काव्य का प्रमुख रंजक उपादान साना जाता है, श्र 
जो कवि इसका सफलतापृर्बंक प्रयोग करता है, वह श्रपनी विशेषता के काररण 
श्रन्य कवियों से भिन्न सिद्ध होता है ।”” * उनकी धारणा है कि बिबोन्नयन की 
क्षमता से श्रलंकृत कलाकार इसके लिये गंभोर मुल्य चुकाता हैं ।3 यह मुल्य 
होरे ओर जवाहरात या सोने श्रथवा चाँदो से नहों चुकाया जाता। यह तो 
वस्तुतः श्रान्तरिक उद्वेलन द्वारा चुकाया जाता है। इसी तथ्य को दृष्टि में 
रख कर उन्होंने बिब को प्रमथित कर देने वाले पुरस्कार का परिणाम कहा है। 
उनका मत है कि इसे समग्रता, मृत॑ता और श्रखण्डता के साथ ग्रभिव्यक्त करना 
कठिन है । बिब-सृजक सदेव द्रष्टा की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत रहता है और उसे 
एकान्त श्रोर तठस्थता की झ्रावइदयकता होती है ।४ उसकी श्रन्तद ष्टि चिन्तन के 
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श्श्ट कला-सृजन-प्रक्रिया 
इन्द्र को सुलभाने का कार्य करती है। विरोधी तत्त्वों का यही सुलकाव या 
समस्वय “रोमाण्टिक इमेज' का उपजोव्य है। उन्होंने प्रतिभा विधायक कलाओओं 
(९७४० ४7६3) और साहित्य के बिबों पर भी विचार किया है। उनका कहना 
है, “धुतिकला कुछ क्षसों के ध्यान के केन्लोकरण का भ्रतिफलन होती है । चित्र 
पठ पर बनाये गये बिब में विकास और परिवर्तन को अस्तुत करने वाले नेसगिक 
तत्त्व का अभाव पाया जाता है। श्रगर वे मृत्यु के विषय में अधिक नहीं जानते 
तो वे जीवन की गतिविधि से भी श्रपरिचित रहते हैं। इसका प्रमुख कारण यह 
है कि जीवन ओर मृत्यु के प्रति वे ही व्यक्ति श्रधिक सवेदनशोल होते हैं जिल्हें 
काल-क्रम प्रभावित कर सकता है और जिनका केवल भूत हो नहीं होता श्रपितु 
भविष्य भी होता है । दृष्य कलाओों की प्रमुख सम्तस्यथा गति होती है । इसे केवल 
साहित्य ही चित्रित कर सकता है। साहित्य श्राकार को केवल गतिशील और 
आत्मा को निरन्तर क्रियाशील रूप में निरूपित करता है” ॥! “कर्मोड' का 
श्रभिमत है कि बिब में बौद्धिक तत्त्व का श्रभाव पाया जाता है। जिस ग्रकार 
नतंक का नृत्य के साथ संबंध होता है, उसी प्रकार बिब का विचार के साथ | 
इसमें वक्ष की तरह सावयव विकास निहित रहता है । जिस प्रकार वृक्ष में बीज, 
प्रंकुरण, विकास, जड़, तना और पुष्प तथा फल होते हैं, उसी प्रकार बिब में 
भी विकास के स्वरूप रहते हैं। बिंबवादी आन्दोलन फ्रांसीसी प्रतीकवाद से 
प्रभावित है । 

'सेसिल, डे. लेविस” ने बिब पर श्रन्य लोगों को अपेक्षा श्रधिक संयत ढंग 
से विचार किया है। वे काव्य-बिब की निम्नांकित विशेषता मानते हैं :--- 

(१) यह शब्द-चित्र है। 

(२) इसमें ऐन्द्रिय विशेषताय विद्यमान रहती हैं । 
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(३) यह झ्ाालंकारिक होता है । ३ 5 द 

(४) इसके परिवेश में ग्रस्पष्ट या स्पष्ट रूप से मानव संवेग विद्यमान 
रहते हैं । और द | रा द 

(५) यह दर्शक में भाव-संवेग उद्बुद्ध करने में सक्षम है । 

'लेविस” महोदय ने इसके अतिरिक्त बिब के कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण पक्षों पर 
भी विचार किया है।* उनके शब्दों में, “कवि के सूजन में उपादान और उन 
उपादानों से संबद्ध सनोवेग, अथवा तथ्य और श्रनुभृति के श्रन्तःस्वर निहित 
रहते हैं (जब उपादान ओर उनसे संबद्ध मनोवेग का श्रभिन्‍्त संबंध होता है 
तो इससे ऐसे बिब का श्राविर्भाव होता है जिसमें दोनों की सहशता विद्यमान 
रहतो है। यह क्रिया श्रभिनव रहस्योद्घाटन के सदश होतो है।” सृजन 
क्रिया की गतिशीलता वाह्य और आश्यन्तरिक श्रवबोध की सीमा निर्धारित 
करती है।* कबि के बोध और सामान्य व्यक्ति के बोध में अन्तर होता है। 
सामान्य व्यक्ति श्रपने पुर्वाग्रहों से मुक्त नहीं होता और वह सभी उपादानों को 
उनके यथार्थ स्वरूप में देखता है। कवि भी बस्तुओं को उनके असली रूप में 
तो देखता है, पर उसका मस्तिष्क कुछ इस प्रकार शिक्षित होता है कि वह 
अपने केन्द्रोभूत स्वरूप में हृइय-जगत से आवश्यक सामग्री का चयत कर सकता 
है । काव्य के लिए नवीन भाव, सुत्र और अलंकार को श्रावश्यकता होती है। 
जब कभी इस प्रकार के अभिनव सूत्रों का सगुंफन होता है श्रोर इससे लालित्य- 
बोधीय भाव प्ररोचित होते हैं तो (बिब की उपस्थिति श्रावश्यक हो जाती है । 
यीट्स” ने स्वीकार किया है “विवेक का प्रथम आविर्भाव बिंब के ही 
माध्यम से हुआ ।”” काव्य-सुजन प्रत्यक्ष रूप से कृत्रिम अवश्य है, पर बिब संघटन 
- के माध्यम से हम विश्व के जिस भी स्वरूप से अवगत होते हैं, वह महत्त्वपुरां 

होता है । बिंब रूप के माध्यम से संसृति का रहस्योद्घाटन करता है। काव्य- 
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रे कला-सृ जन-प्रक्रिया 
बिब में यह प्भिज्ञान भी निहित पाया जाता हे कि संसृति की संघटना 
सजीव है । 

लेविस” का विश्वास है कि हर बिब उपादान की ही पुनर्गवेषरणा ही नहीं 
करता, श्रपितु वह उप्तकी श्रनुभूति के सन्दर्भ को भी प्रस्तुत करता है। इस 
प्रकार जो भी उपादान प्रस्तुत रहता है, उसका परिवेश से सम्बन्ध 
होता है । यह सम्बन्ध बिब के प्रमुख उपस्कारक रूपक में भो पाया जाता है। 
इस श्रर्थ में रूपक सम्पूर्ण संसुति का सहज-ज्ञान माना जा सकता है। रूपक 
को तरह बिब भी मानव के श्रनन्त प्रधार का परिचायक होता है। श्रतएव 
काव्य बिब मानव-सस्तिष्क के साथ ही हर सजोब वस्तु का परिचायक 
होता है । 

एच कूंब्स'* ने अपने विवेचन के श्रारंभ में ही उत्कृष्ट श्र निदक्ृष्ट बिब 
का उल्लेख किया है। उनके अनुसार तिकृष्ट बिब कलाकार के मौलिक ज्ञान 
के श्रभाव का द्योतक है | इसमें सोष्ठव श्रोर कल्पना-प्रवण बोध का अभाव होता 
है। उत्कृष्ट बिब सोलिक श्र वेविध्यपूर्ण होता है। इसका प्रयोग सघनता, 
स्पष्टता श्रोर भाव शबलता के लिए किया जाता है। यह हमें कलाकार के 
विषय-बोध से ही श्रवगत नहीं कराता, अपितु, उसकी सुक्ष्म पकड़ को पूर्णता, 
विविधता, आग्रह और संक्षिप्तता के साथ प्रस्तुत करता है। इसका विषय-विस्तार 
ख्याली श्र काल्पनिक नहीं होता ॥ इसमें श्रनभति की सच्चाई पाई जातो है। 
इसीलिये यह हमारे जीवन के श्रधिक निकट होने के साथ ही उपादान श्रोर 
सम्पूर्ण कला के पूर्वा-पर सम्बन्ध को प्रस्तुत करता है। इसका स्थानोय ([,0८४]) 
महत्व होता है, पर यह श्रन्य महत्वपूर्ण विचारानप्रतियों श्रोर चित्तवत्तियों को 


छू इक 


उद्बुद्ध करने में भो समर्थ होता है। उसकी यह क्रिया सम्पूर्ण कृति को महत्व- 
पूर्ण योगदान देती है 

कूम्बस” ने बिब को फिगर ब्रॉव स्पीच” का पर्याय घोषित किया है । उनके 
अनुसार यह दो प्रकार का होता है, (१) संहृति प्रधान बिब ((000०४8९ 47788८) 
या व्यंजक बिब (5प०]०८४४०० 7००४८) और (२) स्वतंत्र व्यंजना प्रधान बिब 
 [086 7ए4९8) या प्रसुत बिब ()#08८0 7798०) । प्रथम प्रकार के बिब में 
उत्प्रज्षा संबलित संहृति, संक्षित्ता और कसावट होती है। यह श्रपने सीमित 


. "४८ 70606 ग986 8 6 शायर) घांफत, लुबाप्यांए2 दिए३79 
शाप ९ए९एप्गाए (75५ परएट8 07 ॥98 [ए८वे 


4... 966 पल. 60%7068--7+67७४६ए/८ 870 (0परपंलंडा--0089९. (8 68 4 


बिब ई२६ 


श्रायाम में अधिक से श्रधिक व्यंजना निहित किये रहता है। यह प्रसंग-गर्भित' 
पोर श्रध्याहार प्रधान होता है। दूसरे प्रकार का बिब स्वतंत्र कल्पता-प्रधात 
झोर प्रतुत होता है। शअ्रतएवं इसमें सांगहूप और मालोपमा का केन्द्रगामी 
प्रसार पाया जाता है। प्रथम प्रकार के बिब के लिए कल्पना का दबाव 
ओर गहन अनुशासन आवश्यक होता है, श्रतएु॒ब॒ इसका सूजन दुरूह होता है। 
तात्पयं यहु कि :--- 

(१) सृजन का क्रिया पक्ष कल्पना पर आ्राधारित होता है और यह 
कल्पना बिब-विधायक होती है । 

(२) यह ऐन्द्रिय विशेषता श्औौर अलंकरण की प्रवृत्ति के संड्लेषण का 
परिचायक है। 

(३) मनोविज्ञान में इसे स्मृति और भूत की संवेदनशील और. प्रातिबोधिक 
अनुभूति तथा मानसिक पुनसूंजन का पर्याय माना जाता है । 

(४) ये दो प्रकार के होते हैं, (१) प्रत्यक्ष श्रनुभवाश्रित और (२) परोक्षः 
अनुभवाश्रित । 

(४) युंग” ने मूलादशत्मिक बिबों को मान्यता दी है और इन्हें 
जातीय श्रौर सांस्कृतिक तत्त्वों से संबद्ध माना है। इसका सम्बन्ध अतीत की 
भावनाओं के साथ ही अ्रन्तर्निंहित सर्जनात्मक और अनुप्रेरक क्षमता से होता है ॥ 

(६) 'सात्रं! के अनुसार त्रिंब कल्पना-प्रवृत्त-चेतना का विषय होता है । 

(७) लंजर' ने पअनुभूति-बिब की बात उठाई है और “रसेलब्रेन” तथा 
'कोलिंगवुड' ने इन्द्रिय प्रदत्त सामग्री और शब्रात्माभिव्यक्ति को उल्लेख्य माना 
है । निष्कर्ष रूप में कलाकृति को संवेग का निरूपण करने वाले अनुभूति बिब॑ 
की संज्ञा दी गई है। 

(८) कला का बिब सन्दर्भ प्रधान होने के साथ ही किसी निश्चित माध्यम 
के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 

(६) बिब में यथाथ का उतना ही उपयोग होता है जितना कि वह्‌ कल्पना 
के कलेवर में खप सकता है । द 

(१०) बिब निर्माण इस बात का परिचायक है कि इसके द्वारा कलाकार 
किसी अभिनव तथ्य को प्रस्तुत करना चाहता है। 

(११) बिंब श्र श्रनुभृति के घटक का संबंध महत्वपुर्ा होता है । 

(१२) काव्य-बिब ध्वनिमय होता है और यह श्रन्य दृश्य बिबों को 
उद्बुद्ध कर सकता है, भ्रतएव इसे अन्य कला-बिबों से भिन्न माना जाता है। 
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.. (१३) प्रायः उत्कृष्ट और निद्वष्ट बिबों की चर्चा की जाती है । 
... (१४) निक्ृष्ट बिब कलाकार के मोलिक ज्ञान के अ्रभाव का ग्योतक है, 
पर उत्कृष्ट बिब मौलिक और विविध होता है । 


बिब का वर्गकिरण 


विनियोग की दृष्टि से विधायक्र कल्पना के भिन्न भिन्न स्वरूपों से भिन्न 
'प्रकार के बिब' उद्भाषित होते हैं । ये तीन प्रकार के होते हैं । 

(१) प्राथमिक बिब (7 7"ए 777986) 

(२) उत्तरजात या विकसित बिब (8:0079087ए [77986) | 

(३) व्युत्पन्न बिब (670४४79 ॥%7०8०) । 

प्राथमिक-बिब कवि के काव्य जगत के यथार्थ उपादानों की प्रतिच्छाया 
होते हैं। थे उत्तरजात बिबों को विकतित करते हैं । ये उत्तरजात बिब प्राथप्तिक 
बिब के उपादानों की प्रतिच्छाया होते हैं। प्राथमिक बिब को यथार्थ के प्रति- 
बिब के रूप में देखा जा सकता है और उसे नियंत्रित, परिभाषित और प्रत्पयों 
के साथ सम्बद्ध किया जा सकता है। उत्तरजात बिब तभी विवलेबित और 
विवेचित किया जा सकता है, जब हम उसे प्रायथधिक बिब या यथार्थ के सन्दर्भ 
में देखें । इन बिबों के सही मुल्यांकन के लिए व्युत्पन्न बिबों को उत्पन्न करना 
पड़ता है। इस स्तर पर बिबों से बिब के उत्पन्न होने श्रथवा यथार्थ से 
यथार्थ के प्रतिच्छायित होने के कारण बिब भावानयन से इतने दूर हो जाते हें 
कि उन्हें यथार्थ से संबद्ध कर पाता कठिन हो जाता है श्रौर उनका अ्रस्तित्व 
स्वतंत्र ज्ञात होने लगता है । 

कलाकार यथार्थ संसृति के उपादानों के अवलोकन से अ्रपनी जीवनानुभूति 
को समृद्ध बनाता है। श्रनुभूति और उत्तके परिवेश को संघठित करने के लिए 
प्राथमिक बिबों का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से जो स्वरूप निर्मित 
होता है, वह सीमित होता है । कला के विकात्त में इन्हीं प्राथमिक बिंबों को 
परिवद्धित ओर संवद्धित किया जाता है, श्रथवा यों कहा जाय कि इन्हीं को 
तोड़ा श्रोर जोड़ा जाता है, और इसी सन्दर्भ में अन्य बिबों का निर्माण किया 
जाता है। इस क्रिया में द्वितोय बिब के अ्रवतरण के समय प्रथम बिब का 
आदि स्वरूप तिरोहित हो जाता है | इस स्तर पर बिब का सन्दर्भ तो यथार्थ 
होता है, पर बह इसके प्राथमिक स्वरूप से कुछ भिन्‍न होता है। कहना न होगा 
के प्राथमिक बिब का स्वरुप इस स्तर पर  अ्रभिनव सन्दर्भगत विशेषताश्रों से 
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अलंकृत रहता है । आरंभिक स्तर पर उपमा ये रूपके के रूप में पाया जाने 
वाला स्वरूप ही उत्तरजात बिंब में प्रतीक के रूप में परिणित हो जाता है। 
“यह किया ऐसी होती है जिसमें कलाकार अपनी क्रम-बद्ध जागतिक अ्रनभति को 
सांकेतिक चित्रण द्वारा श्रभिव्यकत करता है और उसे अपनी प्रकृति के अनुसार 
विकसित होने देता है । इस क्रिया के पद्चात्‌ बिब सुर्त रूप में अभिव्यक्त किया 
जाता है। इस क्रिया को बिब-परित्रतेन की क्रिया भी मानता जा सकता है। 
यहाँ केवल एक बात नि्विवाद रूप से प्रस्तत की जा सकती है कि प्राथमिक 
बिब से ही उत्तरजात बिब का अ्रवतरण होता है उत्तरजात बिब से व्युत्पन्न 
बिब का । इस क्रिया को आत्माभिव्यक्ति, आत्मविकास और आत्मोपलब्धि 
की क्रिया माना जाता है । इसे उपमा से प्रतीक, अथवा ललित कल्पना से 
विघायक कल्पना ओर पुर्ण कल्पना तक का प्रत्यावर्तत कहा जा सकता है।!' 
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विकसित रूप में बिब के तीन, पाँच अभ्रथवा सात रूप 
मानते हैं जो निम्नांकित हैं -- 

(१) प्रतीक, रूपक, उपमा । 

(२) प्रतीक, रूपकात्मक, लाक्षणिक, रूपक, और उपमा । 

(३) प्रतीक रूपकात्मक, लाक्षरिक्‍क, रूपक, उपमा, प्रतिलेख, संकेत । 

बिब अपने श्रर्थ-सन्दर्भ से जिन विशेषतात्रों को निरूपित करता है यहाँ 
उन्हीं को किसी न किसी रूप में प्रस्तुत किया गया है, पर. द्रष्टव्य यह है कि 
इस प्रकार का विभाजन बिब को उसकी समग्रता में समभने में सहायक नहीं हो 


सकता । इसका प्रमुख कारण यह है कि ये उसके विभेद नहीं अ्रपितु भिन्न कार्य 
हैं जिनकी वह संपादित करता है। 
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कला-सुजन-प्रक्रिया 


'रोबिन-स्केल्टन” ने काव्य-बिब के सन्दर्भ में बिबों का निरूपण किया है । 
काव्य का मूल आधार शब्द होता है श्नौर प्रयोग के आधार पर इसे विविध 
प्रकार के बिबों का वाहक बनाया जाता है। लेखक ने इसी आधार पर अधो- 
लिखित बिब-विभाजन प्रस्तुत किया है-- 


(१) सरल-बिब 


(२) भावानयन 
प्रधान बिब 

(३) तुरन्त उत्पन्न 
होने वाले 
बिब 

(४) बिखरा बिब 


(५) भावानीत बिब 


(६) संयुक्त बिंब 
(७) जटिल-बिंब 


(८) संयुक्त भावा- 
नीत बिब 
(६) जटिल _ 
भावानीत 
. बिब 
(१०) भावानीत 
संयुक्त ओर 
भावानीत 
- जटिल बिब 


ऐमे शब्द जो ऐन्द्रिय अवबोध उत्पन्न 
करते हैं । 

ऐसा शब्द जो ऐन्द्रिय श्रवबीध नहीं 
उत्पन्न करता । 

ऐस। बिब जो प्रमुख रूप से सर्श, 


ध्वनि, दृश्य, प्राण,श्रोर स्वाद का 


बिब पैदा करता है। 

ऐसा बिब जो अश्रस्पष्ट रूप से 
इन्द्रियों को उद्बुद्ध करता हैया 
जिसका प्रभाव किसी एक बिब पर 
नहीं पड़ता । 

ऐसा भावानयन जो ऐन्द्रिय बोध से 
संबंधितविचारों को मानवीकररण 
आदि के द्वारा उद्बुद्ध करना चाहता 
है । 

शब्दों का ऐसा संघटन जिसमें केवल 
एक बिब रहता है । 

शब्दों का ऐसा समुचय' जिसमें एक से 
श्रधिक यथार्थ बिब रहते हैं । 

शब्दों का ऐसा समुचचय जिसमें केवल 
एक भावमय' बिब हो । 
शब्दों का ऐसा समुच्चय जिसमें एक से 
अधिक भावमय बिंब तो हो, पर यथार्थ 


बिब न हो । 


ऐसे जटिल अथवा संयुक्त बिब जिसमें 
भावानयन, बिब की तुलना में श्रधिक 


का सहायक माना जाता है । 


ठण्डा, चमकदार, 
कड़वा, पीला । 
सत्य, प्रत्यव, विचार 
न्याय । 

पीला, खुरदरा, मीठा । 


सम्मिलन, इच्छा, 
वियोग, शैथिल्य,, 
थकान, साहस । 


लि. 


सत्य, दया, प्रेम 


यथार्थ, न्याय । 
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दान को तरह ठण्ठा,. 
खुनी क्रान्ति । 
मधुमक्खी से गूजित 
घाटी, सुनहली नगिस' 
न्यायपुर्ण दया । 


विश्वास पूर्शांदान,, 
सत्याश्रित प्रेम । 


स्व॒णिम पूर्णेता, पवित्र: 


दान । 
महत्वपूर्णा है श्लौर बिब भावानयन 


बिब्च... द ,.. आय 


लेखक महोदय स्वयं श्रपने इस विवेचन से पूर्ण सन्तुष्ट नहीं हैं, क्योंकि 
यह काव्य के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है और श्रन्य कलाओं पर लागू नहीं 
हो सकता । ह 


बिब का क्षेत्र और संघटन-- 

विगत पृष्ठों में हमने क्षेत्र और संघटन सम्बन्धी सामग्री को प्रस्तुत किया 
है, ओर प्नुभूति तथा बिब का परिचय देने के साथ अनुभूति से बिंब के उत्पन्न 
होने की क्रिया पर भी विचार किया है। यहाँ केवल प्‌व-विश्लेषित सामग्री को 
ओर स्पष्ट करने का प्रयत्त किया जायगा | कहना न होगा कि बिब सावयव 
विकास का मुछ्यपेक्षी होता है। इसमें निरन्तर बनी रहने वाली नवीनता, भाव- 
शबलता और भावोद्बोधन की प्रवृत्ति पाई जाती है । नवोनता के श्रन्तर्गत 
वर्ण-विन्यास या सामग्री, या दोनों की नवीनता के श्राधार पर ऐसे तथ्य का 
उद्घाटन किया जाता है जो नया ज्ञात होता है। भाव-शबलता के भ्रन्तगंत 
कम से कम आयास में श्रधिक से अधिक विशेषताओं का आनयन होता है। 
बब सहृदय के श्रन्तश्थ भावों को उद्बोधित कर के अपने (बिब) में निहित भाव 
से सामंजस्य स्थापित करने में समर्थ होता है। कभी बिब विषय से सम्बद्ध 
भावों के तक पुर्ण विवेबन से श्रभ्िनव॒ स्वरूप ग्रहण कर लेता है, तो कभी 
काव्य की श्रन्तः प्रवाहित धारा से संग्रथित ज्ञात होता है। इसका निश्चित 
संघटन होता है। बिब कल्पना-प्रमुत होता है श्रोर कल्पना सहानुभूति से 
अनुप्रारिणित रहती है। काव्यगत सहानुभूति श्रपने जठिल स्वरूप में भूत, भविष्यत्‌ 
और वर्तमान का अ्रालोड़न, मत्थन और संग्रथन करने में समर्थ होती है। 
कलाकार संवेदनशील होता है। उसकी संवेदनशीलता सहानुभूति के द्वारा 
संसृति के उपादानों से ठकरातों है श्रोर उसको श्रनुभूति प्ररोचित हो उठती है। 
यह प्ररोचन भाव के रूप में बदलने के लिए सचल उठता है। इस स्तर को 
बिब-पंघटना का प्रथम स्तर माना जाता है। इसके पश्चात्‌ कलाकार अनुभति 
को उप्तके संपुर्ण अ्न॒ुषंगों के सांथ सृत बनाता है। इस स्थिति में उसका 
ध्यान केन्द्रित होता है, फिर भी बिब गतिशील रूप में उसके सानस 
की कक्षा में कॉंधते रहते हैं। उसकी इच्छाशक्ति और बुद्धि के व्यापार 
निलंबित रहते हैं और उसका अवधान शिथिल । यह बिब विधान 
का द्वितीय स्तर है। तृतीय स्तर पर बुद्धि के कार्य-व्यापार सक्रिय 
हो उठते हैं और कलाकार श्रपनी कला के सामंजस्थ की दृष्टि से 
बिब का विबलेषण आरम्भ कर देता है। यह विश्लेषण बिब को कला के 
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अनुरूप ढालना चाहता है। जो बिब उसके श्रनुरूप ढल जाता है उसे ग्रहण 
कर लिया जाता है श्रोर जो बिब ढल नहीं पाता उसे त्याग दिया जाता है । 
बिब-सृजन की इस क्रिया में अ्रवेतत का महत्त्वपूर्ण सहयोग होता है। बिब- 
सूजन की आ्रारस्मिक अवस्था सें उपादान से संबद्ध विचार श्रस्पष्ट और जटिल 
होते हैं । कल्पना की क्रियाशीलता इन्हें स्पष्ट बनाती है। कला के निर्माण के 
अनुसार इन विचारों को था तो ग्रहण किया जाता है, या त्याग दिया जाता 
है । कला के रूप में परिरित हो जाने पर ये बिचार पूर्णातथा बदल जाते हैं । 
मानव का अव्चेतन सन विविध विचारों ओर प्रभावों का भण्डार होता हे । 
इससे पुनः उद्बुद्ध या प्ररोचित होने वाले विचारों को कल्पना बिब के रूप 
में बदल देती है । जब अन्तर्मानस से उत्पन्न ये बिब उपस्कारक तत्त्व के रूप सें 
प्रस्तुत होते हैं, तो ये हमारे विवेचन और विश्लेषण का विषय बन जाते हैं । 
हम इन्हें समभने का प्रयत्न करते हैं। यही श्रमूर्ते कला के स्वरूप का प्रथम 
सोपान होता है । इस बिब के साथ श्रन्य बिंब भी प्रबुद्ध हो सकते हैं । इन बिबों 
के प्रति कलाकार सहानुभूति पुर्णे दृष्टिकोण श्रपनाता है । इसका प्रमुख कारण 
यह होता है कि इन्हीं बिबों के निर्माण पर कला का स्वरूप अ्रवलंबित रहता 
है। बिबों के संघटन को कला की तकनीक के अनुसार ढालना पड़ता है। 
इस कार के लिए बुद्धि की श्रपेक्षा होती है | हर प्रकार का बिब संघटन कला 
और तकनीक के साथ समन्वित होता है। कभी-कभी बिब का आग्रह कला 
के रूप श्लौर तकनीक में परिवर्तन का प्रमुख कारण बन जाता है । बिबों का 
सामंजस्थ कला के सामंजस्य का सहगामी बन कर ही अपनी श्रथ॑वत्ता 
प्रमारित कर सकता है। इसका महंत्व इस बात पर भी निरभेर करता है कि 
यह कलाकार के विचार को समन्वित सूत्र में संग्रथित करे। कल्पना की, 
अ्रधिकता या कल्पना की श्रशक्तता भो बिब के सूजन की दृष्टि से श्रनावदयक 
है । बिब-निर्माण की क्रिया अ्रनभूति को व्यवस्थित करने की क्रिया है। “रिल्के! 
ने कहा भी है, “काव्य को प्रायः लोग संवेदद का सहगामी मानने की गलती 
.. करते हैं, यथार्थ में यह अ्रनभूति का प्रतिफलव होता है । कविता की एक पंक्ति 
को लिखने के लिए व्यक्ति को विविध शहरों, व्यक्तियों और जीवनों को देखना 
श्रावश्यक है । उसके निरीक्षण को जीवन के विविध स्वरूपों पर आश्रित होना 
जरूरी है ।**'इन हृदय स्वरूपों की स्मृति ही पर्यापध नहीं होती। व्यक्ति 
के लिए यह आवद्यक है कि प्रभाव के वेविध्य की स्थिति में वह उन्हें भूल 
जाय, और तब तक घेय॑ पूर्वक उनकी प्रतीक्षा करें जब तक वे पुनः स्मृति में 


न कौंध जायें । जब वे हमारे अन्त:करण का विषय बन जाये और हम उन्हें 
सरलता से अपने से अलग न कर सकें, तो किसी ऐसे क्षण में उनसे अद्भुत 
काव्य की सृष्ठि हो सकती है जो सृजन के अन॒कूल है। 

स्मृति श्रोर बिब की चर्चा की जा चुक्री है। वस्तुत: कल्पना स्मृति के 
आ्राधार पर बिब-पृजन करती है। स्मृति के भी कई भेद होते हैं। इसे मन के 
स्वरूप के श्राधार पर विभाजित किया जाता है। मन के चेतन-स्तरः पर पाये 
जाने वाले बिब को वैयक्तिक स्मृति बिब कहा जाता है और अचेतन स्तर तो 
महान स्मृतियों का आगार हुआ ही करता है। बिब-सृजन में दोनों का महत्व 
होता है। कहीं-कहों ये एक दूसरे के पुरक भी होते हैं। 

ययुंग! सृजन को दो प्रकार का मानते हैं। (१) कलात्मक सृजन और 
(२) मन:सुष्टि प्रधान सृजन | सानव-चेतना से कलात्सक उपादान ग्रहण करने: 
वाले सृजन को कलात्सक सृजन और मानव मन के श्ज्ञात गह्नरों से उपादान 
ग्रहण करने वाले सुजन को सतःसृष्टि प्रधात कला कहा जाता है। प्रथम प्रकार 
की कला कुछ स्पष्ट और परिचित ज्ञात होती है, पर द्वितीय प्रकार की कला 
अ्रस्पष्ट, अपरिचित, बहुकोणीय और ग्रज्ञात। युंग” ने बिंब के सन्दर्भ में 
सामूहिक अ्रवचेतत का उल्लेख भी किया है। यहाँ एक बात विशेष रूप से 
महत्वपुर्ण है । बिब-सुजन ही सब कुछ नहीं होता, इसके आधार पर विषय का 
परिग्रहण, विकास ओर विस्तार भी किया जाता है। यह क्रिया श्रवचेतन से 
चेतन स्तर तक प्रसरित रहती है। इस प्रसार में यथास्थान घुलादर्श भी 

न्तमुंक्त हो कर कला का रूप ग्रहण कर लेते हैं । 

प्रमुख विचारक 'डॉ० नगेन्द्र! ते 'काव्य-बिब” नामक पुस्तक में, बिब रचना 
की क्रिया पर प्रकाश डाला है। उनकी धारणा है कि अनभति का सम्बन्ध 
आरत्मा, सन, इन्द्रिय और विषय से होता है, इन्द्रियों का मन के साथ और. 
मन का अ्रन्तब्चेतना के साथ । अन्तिम धरातल पर अ्रनुभति का चक्र पूरा हो 
जाता है ओर वह रूपायित होने लगती है। 'डॉ० नगेद्ध” ने यहाँ आ्रात्मा और: 
अन्तरचेतना को पर्याय. मान लिया है। वस्तुत: इस तथ्य को वस्तु के बोध 
(?८४८००४००), उससे उत्पन्न संवेग (86758007), भाव प्रवणता (#८९॥४४) 
श्रौर अ्रनभूति के स्तरों में विभाजित कर के देखें और ग्रन्तिम स्तर पर बिंब के 
रूपायन को चर्चा करें तो यह विशेष तकसम्मत, मनोवैज्ञानिक और 
व्यावहारिक होगा । “नगेन्द्र!' जी को भी प्रकारान्तर से इसी तथ्य का संकेत॑ 
करना अभीप्सित है। इस तथ्य को और. स्पष्टतापुवंक समझने के लिए हम इसी 
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अबन्ध के अनुधृति! और श्नुभूति सम्बन्धी काव्य-सिद्धान्तों के अ्रध्याय को 
देख सकते हैं । डॉ० नगेद्ध ने यहाँ एक महत्त्वपुर्ां प्रशश का उल्लेख किया है। 
उनकी धारणा है कि भोगावस्था की परिसमाप्ति के पश्चात्‌ जब श्रनभूति संस्कार 
में रूपांतरित होती है तो बहु कला के रूप में परिशित हो जाती है। यह 
मान्यता स्वयं में पूर्ण है, पर इसमें भी एक उलभन सापने श्राती है। कनाकार 
का भोग द्विविध होता है, वह भोगता भी है और अपने भोग को कलात्मक 
कलेवर भी प्रदान करता है । कलाकार का श्रासन्न भोग कला के रूप में 
रूपायित हो भी सकता है श्रौर नहीं भी हो सकता । प्रायः यह देखने में श्राता 
है कि उसके वासनाजन्य संस्कार स्मृति के द्वारा रूपायित हो कर विधायक 
कल्पना द्वारा श्रपने श्रनुषंगों के सन्दर्भ में बिब का रूप ग्रहरा करते हैं। कवि 
या कलाकार की क्रिया मुक्ति की क्रिया झ्रवश्य होती है, पर उसकी मुक्ति भी एक 
प्रकार की भुक्ति हुआ करती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि रूपायन को 
स्थिति में भोगपरक चिन्तन वस्तुपरक चिन्तन का विषयिगत विषयगत का, 
ओर शभ्रम्ृृत मृतं का रूप ग्रहरण करता दृष्टियोचर होता है। वैयक्तिक और 
निर्वेबक्तिक की बात भी बिब-सृजन में उठाई जाती है, पर ध्यातब्य यह है कि 
क्या इनके बीच कोई स्पष्ट विभाजक रेखा खींची जा सकती है ? अ्रगर इनके 
विभेद को मान भी लिया जाय तो भी प्रश्न सुलकता नहीं। इसका प्रमुख 
कारण यह है कि कला सुजन के मूल में बिब्रों का सामंजस्य विश्येष रूप से 
क्रियाशील रहता है। इस सामंजस्य के लिए, सजन की स्थिति में 
कलाकार को न मालुम कितनी बार, पर्सनल” से “इम्पर्सनल” और 
इम्पर्सेनल से पर्सनल” का श्रवगाहुन करना पड़ता है श्लौर उसके साध्यम से 
सूजन के सूत्रों को संग्रथित करता पड़ता है। यहाँ यह बात श्रवश्य मानी जा 
सकती है कि कलात्मक सृजन में भोग परफ वस्तु चित्तन परक् वस्तु का रूप 
ले लेती है श्रोर विषयिगत स्वरूप विधयगत को अ्धिगत कर के श्रमुर्त को मुर्ते 
स्तर प्रदाव करता है। बिब सृजन इसी संदलेषण का मुखापेक्षी है । हमारी दृष्टि 
में किसी पक्ष विशेष के निरसन के स्थान पर, एक का दूसरे में परिशत होना, 
'सिल जाना, समरस होना, श्रपनी विशिष्टता को त्याग कर दुधरे की विशिष्टता 
को ग्रहण करना, श्रादि का उल्लेख विशेष समोचीन और ग्राह्म है । 

इस स्थल पर कुछ मनोवेज्ञानिक तथ्यों का उल्लेख कर देना श्रप्रासंगिक न 
होगा। इसमें सन्देह नहीं कि मनोवैज्ञानिक निष्पत्तियों ने साहित्य-प्िद्धान्त को 
प्रभावित किया है। इन -निष्पत्तियों में भन्तर्भावना (700980॥५), भावों के 


्थानान्तरणश ( +.700074/ (798(070670८ ) श्र नियन्त्रित प्रत्यावर्तन 
(००ग्रवाधं०म०१त उथी०5८) का स्थान विशेष महत्त्वपुर्ण है। इनका उल्लेख 
विगत पृष्ठों में कर दिया गया है। यहाँ केवल बिब के सन्दम में इनके सहयोग 
'का उल्लेख ही भ्रभीष्सित है । वस्तुतः 'एम्पैथी” तन्मयीभाव, समानुभृति, श्रथवा 
अन्तर्भावता की क्रिया है। इस क्रिया के द्वारा कलाकार उपादान के साथ 
'तादात्म्य का अनुभव कर के उसकी विशेषताओं का साक्षात्कार करता है श्रोर 
उसके स्पन्दनों, दोप्तियों ओर विशिष्दताञ्रों को अपने अन्दर समेट लेने का 
'प्रथत्त करता है। इस स्थिति में द्रष्णटा और हृदय में कोई भेद नहीं रह जाता । 
'मानव की अन्‍्तश्चेतना अपनी संपूर्ण विशेषताओं को उपादान पर आरोपित कर 
देती है, ओर उपादान भी श्रपनी संपूर्ण विशेषता से उपादान को आ्रालोकित कर 
देता है। भ्रन्त्भावना का उद्बोधन व्यक्ति में अदभुत वीक्षा-शक्ति उत्पन्न 
'करता है श्लौर उपादान के रहस्यमय स्वरूप और परिवेश को भी स्पष्ट बनाता 
है। यह विधायक कल्पना को भो सक्रिय बनाता है। कल्पना और प्रन्तर्भावना 
के संपुट से भावों का स्वरूप निर्सित होता है। ये भाव अपने सोलिक खूप में 
'संचरण और संक्रमणशील होते हैं। ये श्रपनी विशिष्टता से श्रनन्त भावों और 
अनुभूति जन्य बिबों को प्रबुद्ध कर सकते हैं। कला को सुर्त बनाने के लिए 
'इन्हें स्थानानतरित करना श्रावदयक है। यह क्रिया नियन्त्रित प्रत्यावतेन द्वारा 
'ही संभव होती हैं। 'पावलोव” के इस छिद्धान्त से यह तथ्य पुरांंरूपेश स्पष्ट 
हो जाता है कि हमारे श्रनेक सनोभाव एवं मनोविकार इसी क्रिया से श्रनुशासित 
होते हैं। पव॑त्र्ती पृष्ठों में प्रतिपादित सिद्धान्तों में इस तथ्य के सूत्र सरलता 
से ढूढ़े जा सकते हैं । 


बिब-प्रयो ग और कार्य 


बिब-सुजन कल्पना पर आधारित होता है और कला के क्रिया-पक्ष का प्रति- 
फनन माना जाता है। यह विचार-चित्र से भिन्न होता है। विचार-चित्र में 
प्रत्यक्ष घटित होने बाली घटनाम्रों का आश्रय प्रशुख होता है पर बिब प्रत्यक्ष 
धारणा से प्राय: श्रसंबद्ध होता है। कुछ विचारकों के अनुसार उत्पादक कल्पना 
से विचार-चित्र मिलते हैं ओर पुनरुत्पादक कल्पना से बिब। विचार-चित्र 
सामान्य होते हैं और बिब-विशेष । बिब-विधान 'साहश्य और तुलना! पर 
आधारित होता है। कलाकार बिंब के माध्यम से प्रायः विरोधी और शमूर्त॑ 
वस्तुप्रों को कलात्मक कलेवर प्रदान करता है। बिंब के मूल में कल्पना सदेव 


३३० कला-सृजन-प्रक्रिया| 


विद्यमान रहती है। यह संश्लेषण. सक्षम होती है। कलाकार के आन्तरिक 
विचार श्रमूर्त श्रौर जटिल होते हैं, इनकी कलात्मक अ्रभ्िव्यक्ति इनकी समुचित 
व्यंजना पर निर्भर रहती है। बिब-विधान में अमृत को मूर्त बनाने की अद्भुत 
क्षमता होती है । बिब सहृदय को प्रभावित करता है और इस प्रभाव के 
माध्यम से कला के तत्त्वों को स्थायी बनाता है। इसमें हृश्य-कला के तत्वों की 
विशेषतायें पाई जाती है। यह पुनरुत्यादक कल्पना से उद्बुद्ध होता है, अतएव 
इन विशेषताओं के भ्रतिरिक्त इसमें मानस के क्रिया की कुछ श्रन्य विशेषतायं भी 
4स्तुत रहती हैं। बिब अनुभूति जन्य होता है। यह इन्हें सघन बनाने के साथ 
ही अभिव्यक्ति सक्षम स्वरूप भी प्रदान करता है । अनुभूति में ऐन्द्रिय विशेषतायें 
पाई जाती हैं। कहना न होगा कि जो अनुभूति जितनी तीत्र होती है, उसमें ये 
ऐच्य विशेषतायें उतनी ही अधिक होती हैं । इस प्रकार की अनुभूति से निर्मित 
बिब सदेव उत्कृष्ट होते हैं । बितर संक्रमणशील होते हैं। ये अपने साथ श्रनन्त' 
भाव-राशि का उद्बोधन करते हैं । ये वासना-जन्य संस्कारों से प्रभावित होते हूँ. 
और मन में प्रसुत्त पड़े हुए स्मृति-ग्वद्ेषों को भी भंकृत कर सकते हैं। बिब- 
निर्माण, पु्नानर्माण की क्रिया हैं। इसके स्वरूप में कोई न कोई संवेदना सदैव 
निहित रहतो है। हर बिब की एक निश्चित विशेषता, निश्चित सन्दर्भ श्रौर 
निश्चित श्रनुषंग होता है । इक्षमें विच्छित्ति पाई जाती है । वहु किसी से किसी 
केन्द्रीय भाव का परिचायक होता है और कुछ श्रन्‍्य सहयोगी भावों को भो श्रभि- 
यक्त करता है। बिब संघटना में यथार्थ को उसी अंश तक मान्यता दी जाती 
है, जिस अ्रंश तक वह उसके कलेवर में खप सकता है। बिब के साध्यम से 
प्रकृति के चित्रों का स्वतन्त्र उपयोग संभव होता है, पर कलाकार इसे श्रपने 
विशिष्ट दृष्टिकोण का वाहक बनाता है। वह इसके द्वारा, दृश्य सत्य या यथार्थ 
से भिन्न श्रनुभूति जन्य सत्य को प्रभिव्यक्त करता है। बिब-सृजन कलाकार के 


तकनीकी कौशल का परिचायक होता है । इसके माध्यम से उसके वैयक्तिक 
बोध को सरलता से परखा जा सकता है। 


विशेष-. 


गंभीरता से विचार करने परः एक बात स्पष्ट हो जाती है कि बिब-निर्माण 
के विविध उपस्कारक तत्त्व हैं। दृष्य वस्तु, संवेदन, विचार, धारणा या प्रत्यय' 
उपमान या अग्रस्तुत विधान, किसी व्यंजक घटना आदि से भी बिब' निर्मित होते 
हैं। इनमें यथातथ्य अ्रनुभूत विचारों के साथ ही कल्पनाश्रित रूप विधान का 


विशेष सहयोग रहता है। कुछ लोगों ने स्मृति को विश्येष महत्वपूर्णां स्थान दिया है। 
'लोवेल” इसके साथ ही श्रनुषंग का उल्लेख भो करते हैं | इनके श्रनुसार यह स्पृति 
उस गहरे कूप के सदश है जिसमें अनुभूति के सभी तत्व तिरोहित होते रहते है । 
स्मृति के रंग से रंगते हो अ्रनुभूति के सभी तत्व सजोब हो जाते हैं और पूर्वबर्ती 
स्थिति से अधिक वैभव पूर्ण स्वरूप सें रूपायित होने लगते हैं। 'लोवेल” की 
धारणा है कि स्पृति के साथ ही सन:सुध्टि और संकल्प भी कल्पना-प्रधान सृजन 
के लिए झ्रावश्यक हैं। मनःसृष्टि तत्त्वों को समन्वित कर के उन्हें उचित विन्यास 
के साध्यम से श्रभिव्यक्ति सक्षम बनाती है। इस स्थिति में इच्छा शक्ति या संकल्प 
सन:सृष्ठि का सहायक और पुरक होता है। इसी के माध्यम से सनःसृष्ठि अ्रपनी 
साथ्थंकता प्रमाणित करती है। इस प्रकार सृजन हो नहों श्रपितु बिब सृजन में 
कई क्रियायं एक साथ गतिशील होकर सामंजस्योन्धुख होती रहती हैं | ज्योंही 
यह सामंजस्य एक निश्चित दिशा की ओर श्रग्नसर होता है, ( त्यों ही ) सृजन 
मूतस्वरूप ग्रहणा करने लगता है। इस सन्दभ में अ्रनुभृति और संवेग का उल्लेख 
किया जाता है । इसमें कोई शक नहीं कि ये सम्बद्ध होते हैं, पर इसके बावजूद 
इनमें सामान्य भिन्नता भी पाई जाती है| इनके अन्तर को व्यक्ति और व्यक्तित्व 
के श्रन्तर से स्पष्ट किया जा सकता है। वाह्मय दृष्टि से' व्यक्ति और व्यक्तित्व में 
. अन्तर नहीं पाया जाता, पर आन्तरिक दृष्टि से इनमें भेद करना आवश्यक हो 
जाता है। व्यक्तित्व, व्यक्ति का वहु स्वरूप होता है जिसका निर्माण प्रच्छन्न ओर 
अद्ृदय श्रन्तनिहित शक्तियों के श्राधार पर होता हैं । श्रतएवं इसमें व्यक्ति के 
उदात्त, अनुदात्त, भ्रच्छे-बुरे, संकल्पमय-संकल्पविहोत तथा भावावेगसय-तदस्थ 
धात-प्रतिधातों का कार्य-व्यापार चलता रहता है। इन्हीं के माध्यम से व्यक्षित का 
व्यक्तित्व बनता है संवेग बैयक्तिक होता है श्रौर श्रनुभ्ृति अंशतः निदयक्ति । 
प्रगर इसे वैयक्तिक माना भी जा सकता है तो केवल इसी श्रथ॑ में कि यह व्यक्ति 
के मानस में उत्पन्न होती है। संबेग में श्रनुभूति की ऐसी जठिल संघटना प!ईं 
जाती है जो व्यक्तित्व को संरक्षित और परिपोषित करती है। संवेग अ्रन्तम्‌ खो 
या केन्द्राभिमुखी होता है। संवेग को अ्रवस्था में व्यक्ति वाह्य संसृति के कार्ये- 
व्यापारों से कट कर श्रत्तःस्वरूप को श्रोर उन्पुख रहता है। इस प्रकार यह बोध 
को सीमित करने का प्रमुख साध्यम होता है। इसे मानसिक उत्तरदायित्व का 
प्रतिरूप माना जा सकता है। अनुभति का संबंध मुल्य से होता है पर संवेग का 
विश्व खल सशक्त भावावेग, अरहं और ख्याली कल्पना से । 'छ्वले” महोदय ने सृजन 
के सन्दर्भ में श्रनुभूति को दुहरी क्रिया माना है । उनके अनुसार इसमें किसी बात 
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की अनुभूति, ((८८)गघा8 ० 5०7०००४४४) और किसी बात के लिए अनुभूति 
(४708४ 07 507०%78) का भाव विद्यमान रहता है। इसमें संबंध की 
भावना पाई जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में अनुभूति को मुल्य का ऐसा स्वरूप साता 
जा सकता है जो यथार्थ के घटनामय स्वरूप से उद्बुद्ध होता है। अन॒भूति में 
'निर्माणक क्षमता होती है। यह व्यक्षित को उसके श्राग्रह से छुक्त कर के व्यापक 
सहानुभति की क्षमता प्रदान करती है। इसी सहानुभूति के कारण व्यक्ति हृदय- 
अहब्य, श्रपरोक्ष-परोक्ष और प्रस्तुत तथा श्रप्रस्तुत का समुचित श्रवगाहन कर के 
ऐसी सामग्री ढू ढ़ लाता है जो सृजन की उपजीव्य है | सक्रिय स्वरूप में इससमें 
मनोवेग की तीज्रता भी पाई जाती है । ये भावावेग श्रनुभति को स्थायी बनाते हैं। 
विशु द्ध श्रनुभति श्राकाश-कुपुम है । यह पहले तो उपलब्ध नहीं होतो, ओर अश्रगर 
'कुछ अंशों में प्राप्त होती भी है तो अधिक समय तक बनी नहीं रहती । इसी 
आधार पर नकारात्मक क्षमता (72820 ५76 ८७9 779) की बात उठाई जाती 
है । इससे दो बातों की शोर दृष्टि जाना स्व्राभाविक है। पहली बात यह कि 
यथार्थ त्रिशंकुवत-सम्बन्ध निरपेक्ष भाव से श्रधर में लटकने वाला तथ्य नहों होता। 
उप्तका निशिचत सम्बन्ध ओर सन्दर्भ होता है । दूसरी बात यह कि कलाकृति का 
मुल्यांकन केवल भोतिक भ्राधार पर नहीं किया जा सकता । इसका प्रमुख कारण 
यह है कि यथार्थ निरूपण होने के बावजूद कलाक्ृति में श्रन्य चेतन अथवा अचेतन 
स्वरूप भी निहित रहते हैं जिनकी व्याख्या केवल स्थल ग्राधार पर नहीं की जा 
सकती | कविता को आन्‍्तरिक छान-बीन के सन्दर्भ में बिब का उल्लेख तो किया 
जाता है, पर इसके और प्रातिबोधिक अनुभूति के संबंध को श्रांख से श्रोफल कर 
दिया जाता है ८ तथ्य यह है कि प्रातिबोधिक अनुभूति ही श्रनुभूति की सृजक होती 
यह कन्नाकार को ग्रनंत सहानुभूति से अ्र॒लंकृत करती है। गंभीरता से 
विचार करने से एक बात स्पप्ट हो जाती है कि कलाकार का व्यक्तित्व भी 
दुहा होता है । वह सामान्य व्यक्ति के रूप में जीवन के धात-प्रतिघातों को 
देखता है, पर कलाकार के रूप में उनका अ्रनुभव करता है। इस 
अनुभव की स्थिति में उसको चेतना परिष्कृत और श्रबुद्ध रहती है। 
यह स्थिति तादात्म्य या पूर्ण समानुभूति की स्थिति होती है। जिस समय 
व्यक्ति कलाकार के रूप में इनका श्रस्वीक्षण या परीक्षण करता है, उसी समय 
वे सृजन में रूपायित नहीं होने लगती । वे कुछ समय तक उसकी स्मृति में पड़ी 
रहती है । इस प्रकार एक नहीं अ्रनेक विचार स्मृति में संग्रहीत होते जाते हैं 
यह स्मृति विधायक कल्पना की प्रेरणा से गतिशील होकर कला का कलेवर 


बिब क्‍ रेरें हे 


ग्रहण करने लगती है। समोक्षकों और सज्जंक कलाकारों ने इसी बात को 
काल की दूरी का नाम दिया है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि स्मृति सात्र सें 
संजो लेने से ही यथार्थ जीवनबोध कला में नहीं परिर्तित हो जाता। स्मृति 
की जटिलता की स्थिति में इसे सहलाना, दुलराना, पुचकारना और प्रावश्यकता 
पड़ने पर भूलना पड़ता है। पुनः शान्तिपृवंक उस क्षण की प्रतीक्षा करनी पड़ती 
है जब वे निश्चित प्ररोचना से उदबुद्ध हो कर कला के रूप में परिशित हो जाते 
हैं । इस प्रकार की कला में एक जीवनी शक्ति पाई जाती है। विधायक कल्पना 
भी सर्वप्रथम इन्हीं स्मृति में सुप्त पड़े बिबों को क्रियाशील बनाती है, और: 
पुतः चुनाव और निर्माण के द्वारा उन्हें निश्चित स्वरूप प्रदान करती है। 
बिब-निर्माण की इस स्थिति में स्मृति कल्पना की सहायक होती है। वह केवल 
अनुभूति को ही समस्वित नहीं करती भ्रपितु कल्पना-प्रसूत स्वरूप को भी मू्त॑ 
बनाती है । यह बिंबों के एकत्रीकरण और उसे अभिनव रूप प्रदान करने की: 
क्रिया तक होने वाले सारे कार्य-व्यापारों को सृजन की निश्चित दिशा प्रदान 
करती हैं । 

निष्कषे -- 

(१) बिब विधायक-कल्पना से उत्पन्न होता है । 

(२) मनोविज्ञान में इसे मानसिक पुनसूंजव, स्मृति तथा भूत की संवेदनशील 
आर प्रातिबोधिक अनुभूति का पर्याय माना जाता है। इस निकाय के विचारक 
इसके ऐन्द्रिय स्वरूप और भागवत स्वरूप पर विचार करते हैं। 

(४) मूलाद्शात्मक बिबों के सन्दर्भ में आनुवंशिक, जातीय और सांस्कृतिक 
तत्वों का विवेचन किया गया है। यह एक ओर अतीत की भावना से भ्रनुप्राणित 

हता है और दूसरी श्रोर श्रन्तनिहित सजंनात्मक और अनुप्रेरक क्षमता से । 

(४) सात्रे ने बिब की चर्चा करते हुए चेतन घटना के श्रात्मनिभैर उपादान' 
का उल्लेख किया है । 

(५) बिब अनुभूति से संबद्ध होता है । यह हमारे बोध को सुनिश्चित स्वरूप 
प्रदान करता है। इसी लिये कलाकृति को अनुभूति बिब का माना जाता है। अनुभूति 
के बिब की कुछ विशेषतायें होती हैं । इसमें प्रेरक तत्त्व के साथ ही दिशा निर्देशक 
तत्व की विशेषता विद्यमान रहतो है । इसमें संबंधित वस्तु, उपादान या विचार 
की अनुभूति भी पाई जाती है । 

(६) कला के बिब और अन्य बिबों में अन्तर होता है | बिंब भौतिक और 
प्रातिबोधिक स्वरूपों से सेंबेद्ध होते हैं। प्रथम में प्रत्यय और विश्लेषण की प्रधानता 
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होती है और द्वितीय में कल्पना और संश्लेषण की । प्रथम अश्रकलात्मक होता है 
गौर द्वितीय कलात्मक । 

(७) बिब को उत्पन्न करने वाली लालित्यबोधीय स्थिति उसी समय प्रस्तुत 
होती है जब मस्तिष्क संवेदन और प्रभाव के नेरन्तय॑ में व्यवधान प्रस्तुत 
करता है। 

(८) बिंब के माध्यम से कलाकार श्रपनी प्रन्तहंष्टि को रूपायित करता है । 

(६) बिंब निर्माण की क्रिया इस तथ्य की परिचायक्र होती है कि इसके 
माध्यम से कलाकार हृश्य तथ्य या यथार्थ सत्य से भिन्न किसी अन्य तथ्य को 
निरूपित करना चाहता है । 

(१०) कला-बिब प्रभाव-बिब के सहश होता है, पर इसमें प्रथम को तुलना 
में श्रधिक विशेषतायं पाई जाती हैं । 

(११) बिब और अनुभूति के घटकों का संबंध विशेष महत्त्वपूर्ण है । 

(१२) काव्य-बिंब ध्वनि के माध्यम से कई प्रकार के श्रुव श्रौर हृदय बिबों 
को उद्बुद्ध करता है । 

(१३) बिब और स्मृति का संबंध विशेष रूप से ध्यातब्य है। स्मृति बिबों 
को संगठित करती है और अनुषंग को स्थिति में उन्हें संश्लेषित भी करती है। 

(१४) बिब कला का प्रमुख रंजक उपादान है । 

(१७) बिब में चौद्धिक तत्व का अ्रभाव होता है । 

(१६) यह शब्द-चित्र है और इसमें ऐन्द्रिय विशेषतायें पाई जाती हैं | यह 
अलंकारिक होता है। इसके परिवेश में मानव के भावावेग अवश्य विद्यमान रहते 
हैं । यहु सामाजिक में भाव-संवेग उत्यन्न करता है। 

(१७) हर बिब उपादान की पुनर्गवेषणा करता है और अनुभूति के सन्दर्भ 
से हमें परिचित कराता है । 

(१८) उत्कृष्ट बिब कलाकार के मौलिक ज्ञान और निक्षष्ट बिब उसके 
मौलिक ज्ञान के अभाव का परिचायक होता है। प्रथम प्रकार के बिंब का 
प्रयोग सघनता, स्पष्टता और भावशबलता के लिए किया जाता है इससे 
. कलाकार की सूक्ष्म ग्राहकता और उसका विषय-बोध हमारे समक्ष प्रस्तुत 
होता है । 

.. (१६) बिबों के सन्दर्भ में प्राथमिक बिब, विकसित बिंब और व्युत्पन्न 
बिब का उल्लेख किया जाता है। प्राथमिक बिंब काव्य-जगत के यथार्थ स्वरूप 
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की प्रतिकृति होते हैं। इन्हीं से उत्तरजात या विक्रसित त्रिब उत्पन्न होते हैं। 
इन बिबों के सही मूल्यांकन के लिए व्युत्पज्न बिब का सहारा लेना पड़ता है । 

(२०) बिब जीवन को असीम अ्रनुभृति को ससीम' बनाने के प्रमुख 
साधन हैं। 

(२१) बिब सावयव विकास का मुखापेक्षी होता है। 

(२२) बिबर निर्माण के कई स्तर हैं। अनुभूति का श्रभिव्यक्ति के लिए 
मचलना प्रथम स्तर का परिचायक है। पुनः इसके सम्मृत॑न की स्थिति में इच्छा- 
शक्ति अ्रवधान और बुद्धि व्यापार का स्थगन दूसरा स्तर'। तृतीय स्तए पर 
कलाकार बुद्धि के आधार पर उसका विश्लेषण करता है और अन्तिम स्तर 
पर सामग्री चयन का अवलंब ग्रहण करते हुये इन्हें अ्रभिव्यक्त किया जाता है । 

(२४) बिब-निर्माण में कलाकार की चेतन और प्रवेतन सभी प्रकार की 
क्रियाश्रों का सहयोग होता है। 


(२४) बिब-निर्माण में कल्पना की अतिशयता या क्षीण॒ता से बाधा 
पहुँचती है । रा 

(२५४) डॉ० नगेन्द्र' ने चेतना के स्वरूप के आधार पर बिब-निर्माण की 
क्रिया को प्रस्तुत किया है। भारतीय विचारक चेतना के सन्दर्भ में विषय, इन्द्रिय 
मानस ओर आत्मा का उल्लेख करते हैं। इनमें संबंध भी होता है। आत्मा 
चेतना के विकास का परमोत्कृष्ट स्वरूप है। इसी से बिब का श्रवतरण 
होता है। 

(२६) बिब-निर्माण में कलाकार के विषयगत और विषयिगत दोनों स्वरूपों 
का सहयोग रहता है । 

(२७) बिब विचार-वित्र से भिन्न होता है । 

(२८) इसमें साहश्य' और तुलना को विशेष महत्त्व दिया जाता है। 

(२६) बिब-निर्माण पुननिर्माण की क्रिया है । द 

(१०) बिब-निर्माण में अ्रनुभुृति श्र संवेग का सहयोग होता है, पर इनके 
विभेद को समझता आवश्यक है । 


ढादग-तरंग 
मन:सृष्टि 


विगत अध्याय में विधायक्र कल्पना, प्रतिभा और स्वप्न के सन्दर्भ में मनः- 
सृष्टि की सामान्य चर्चा की गई है, पर वह संकेतभात्र है। यहाँ श्रब मन: सृष्टि 
के उस सैद्धान्तिक पक्ष का निरूपण किया जायगा जो सृजन में सहायक होता 
है । मन:सुष्टि के सन्दर्भ में (मिथक! स्वप्न, कल्पनालोक और वायवी कल्पना का 
उल्लेख किया जाता है । आवश्यकता इस बात की है कि आरंभ में ही विवेचन- 
क्रम में आने वाले इन शब्दों को समभ लिया जाय । 


'प्रतोक” के विवेचन के समय मिथक” का उल्लेख किया गया है। अतएव 
यहाँ व्यापक विवेचन अपेक्षित नहीं, फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है 
कि मिथक” पूव॑वर्ती व्यक्ति के सामूहिक स्वप्न और अनुभव का प्रतिमान है। 
इसके दो घरातल हैं, (१) प्रत्यक्षीकरण का धरातल और (२) अ्रवधारणा का 
धरातल | प्रत्यक्षीकरण के धरातल पर मुलादर्श पाये जाते हैं और श्रवधारणा 
के धरातल पर प्रतीक । मिथक श्रनुभूतिपुर्ण होता है, ओर इसमें विव्वास का 
स्वर विद्यमान रहता है। वायवी कल्पना के समावेश के बावजूद निहित श्रनुभूति 
प्रकृत्या गंभीर होती है। यह (मिथक) आश्चर्य-चकित कर सकता है । मन:सूष्टि 
इसी प्रकार के मिथकों से अपने सूक्ष्म-तंतुओ्रों का निर्माण करती है। पअ्तएव 
इसमें ,मनः:सुष्टि और मिथक में) साधन श्रौर साध्य का संबंध पाया जाता है । 

कल्पना पर आश्चित ख्याली मनोसृष्टियों को 'युतोपिया” कहा जाता है। 
इसमें श्रादश के प्रति आग्रह होता है। इसका श्राधार श्रयथार्थ अ्रस्तित्वहीन 
भावना जगत होता है । मनोवेज्ञानिकों ने इसके तीन स्वरूपों का उल्लेख किया 
है। (१) यह कल्पना पर आश्रित सृजन है जिसे रूरण सानस का व्यक्ति यथार्थ 

समान लेता है । (२) कभी कभी इसे दिवा-स्वप्न का पर्याय मानता जाता है, श्रौर 
(३) प्रायः व्यक्ति श्रान्तरिक हलन्दों से मुक्त होने श्र दसित वासनाश्रों को 


मन;सृष्टि द ३३७ 


संतुष्ट करने के लिए, इस प्रकार के ख्याली पुलाव पकाता है। मन:सृष्टि को 
केवल ख्याली पुलाव नहीं माना जा सकता । ऐसा भी देखने में ग्राता है कि 
मन:सुष्टि के मूल में ये यूतोपिया-जानित कल्वनायें विद्यमान रहती है, और 
प्रच्छेन्न रूप से कला में स्थान भो पा जातो हैं। साहित्य और कला में इस 
संक्रमण के प्रभूत उदाहरण हूढ़े जा सकते हैं। 

मन:सृष्टि, वायवी कल्पना और स्वप्न को लेकर मनोविज्ञान में पर्याप्त 
विवाद हुआ्ना है। इस विवाद से एक बात साफ हो गई है कि इसका संबंध अ्रव- 
बोध से होता है । अतएवं इसे समभने के लिए अवबोध की सामान्य व्याख्या 
श्रपेक्षित है। ट्वाइट हेड” का कहना है, “किसी उपादान के बोध के समय 
मस्तिष्क श्रपने द्वारा प्रक्षेपित संवेदनों का श्रनुभव करता है । यह प्रक्षेपण वाह्म 
संसृति के उपादानों को मानत्तिक परिवेश प्रदान कर के उन्हें मृतंस्वरूप में प्रस्तुत 
करता है ।” इस स्थिति में उपादान के प्रकृत स्वहप और हृश्य स्वरूप. के भेद 
को समभना ग्रावश्यक है। 'रसेल ब्रेन” इस तथ्य से प्रवगत हैं श्रौर वे इस भौतिक 
श्रीर प्रातिबोधिक स्वरूप की भिन्‍नता से हमें परिचित कराते हैं। उन्‍्हों के शब्दों 
में, “भोतिक परिवेश श्रनुसानित भोतिक उपादानों के श्रनुमानित संबंध पर 
श्राश्चित रहते हैं पर प्रातिबोधिक परिवेश इन प्रत्ययों के प्रातिबोधिक संबंध 
पर |”! इनका एक अनुभवगम्य स्वरूप होता है जिसे श्रववोध द्वारा जानाओौर 
भाषा द्वारा अ्रभिव्यक्त किया जा सकता है। इस क्रिया का निरूपण उनके ग्रधो- 
लिखित गद्यांश द्वारा होता है।" स्नायु विशेषज्ञ पशुओश्रों के साथ श्रन्य लोगों के 


निननिलरिफलल लेन “की न + + जलन. न तक न लक नाना व ५ लक नम 2.० पका" ताकीकात पान सका + *तन्‍क मिनी अल मन 


3.. ४6 शल्परा00088, 0082८7ए८8 06 छँबां) णी ब्रापाणबो5 279 ० 
०.6० 96096, मिठफ पाठ फल्मबरसंत्पा ० 970 ब्यावें ॥िणए (6 875७८7७ 
शपराढा एबावटा5 हांएट ६0 ॥8 वृष्टडध00, 76 त800ए९०७8 (86, फ्रोल्ा 7 
00]6९६ 78 ए€7टटाएलव, 8 इटाए68 0 €एट708 0९८टणाट8, इपटट८इ8ए८ए वंत 
76, >68गप्ाए08 जाप बा एटा जांपा फीड कार बाते लाप॑ंणए 
शाप का 2लफ़्ल्या गा 5परणु९८०३8 छा), 7 6 इटातद8 ६5 776९7ए्एल्त 
का. बाप 00070 >2609९९८० 6 00]९०४ बात टलट78) ९07०5 ० ४6 
8प0]०६ पं ०0 णु6८० 8 ४0०: 96९7८2ए९व. [ई (6 7#2८]९ए७7४ 27९७ ० ६॥6 
०07765 38 तंल87096व, ६06 00]600 484 78 700 9>०८लंएटव, फ्रैपा 
(१6 #26ए943700 87९8 07. (96 ८07065 38 ९]6८(004][]9-8770]90८ठ, "ए7० 
(१6 8प०]6९४ 48 ९०ए78ट|0प8, 8९786 तं&08 ० & 'ंद्रात 2870प्5९वे छज 7 
0०]९० 876 ए6/ट2ए८वं 95ए (76 8प०]९६९०.,. ॥0घ७ १६ 8 ॥6]व4 ६४६६ ८ए९7(५ 
पया60902ए7 76९८8, ० 9९०३ ७०5 $8/976700008 ७४0 ६06 ए9८/- 


२२ 


३१८ द कला-सृजन-प्रक्रिया 


मस्तिष्क का अ्रध्ययन करता है । दोनों के व्यवहार, ओर रुग्ण व्यक्तियों द्वारा 
प्राप्त हुए प्रश्नों के उत्तर के आधार पर वह इस बात का निणंय करता है कि, 
जब कोई उपादान देखा जाता है तो देखने के काल में एक साथ ही घटनाओं की 
श्रृंखला घटित होती है । यह शृंखला उपादान से संबद्ध किप्तो घटना से आरम्भ 
होती है और द्रष्टा के मस्तिष्क से संबंधित घटना के साथ समाप्त हो जातो है । 
श्रगर द्रष्टा के मस्तिष्क के वाह्मक में उपादान के देखने की दिशा में कोई व्यव्र- 
धान ञ्रा जाता है तो हम उपादान को नहीं देख पाते हैं । श्रगर मस्तिष्क के 
वाह्मक से संबद्ध क्षेत्र नष्ट हो जाता है तो भी उपादान नहीं देखा जा सकता है । 
भ्रगर मस्तिष्क के वाह्मक का यह संबद्ध क्षेत्र द्रष्टा की चेतनावस्था में विद्युत्‌ से 
प्ररोचित और उद्बुद्ध कर दिया जाता है तो उपादान से प्राप्त आँकड़े को 
द्रष्टा देखने लगता है | इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बोध के साथ घटित होने 
वाली या समकालिक घटना भौतिक रासायनिक प्रकृति की होतो है और वह इसी 
विशेषता के साथ व्र॒ष्टा के मस्तिष्क के वाह्मक में 4टित होतो है । भ्रतएव इन्द्रिय 
प्रदत सामग्री को समभते को प्रमुख शर्त वाह्य घटना नहों श्रपितु इसका मस्तिष्क 
के वाह्मक पर पड़ने वाला प्रभाव है ।”” उपयुक्त उद्धरण में ऐन्द्रिय ग्रवबोध और 
मस्तिष्क के वाह्यक के संबंध पर विचार किया गया है। इससे एक बात स्पष्ट 
हो जाती है कि संवेदन की विशिष्टता इसी उपयुक्त क्रिया की मुखापेक्षी होती है । 
इस भ्राधार पर हम यह कह सकते हैं कि किसी वस्तु के देखने और सुनने से 
स्‍्नायु संस्थान में श्रपेक्षित परिवर्तत होता है। यह परिवर्तत किसी न किसी रूप 
में मस्तिष्क के वाह्मक से संबद्ध होता है। यही क्रिया किसी दृश्य को देखने या 
ध्वनि को सुनने की आवश्यक शर्तें है। इसके श्रभाव में वस्तु का कोई श्रस्तित्व 
नहीं होता। इन्द्रिय-प्रदत्त-प्रॉकड़ों का सिद्धान्त (5०786 /08007-००7५) प्रका- 
रान्तर से इप्ती सिद्धान्त को प्रतिपादित करता है । इस सन्दर्भ में स्पर्श, रूप, रस, 
गन्ध आ्रादि को इन्द्रिय प्रदत्त स्वरूप और इन तथ्यों का अभिज्ञान कराने वाली 
वृत्ति को संवेदन की संज्ञा दी जा सकती है। स्नायु संस्थानीय परिवतंन सामान्य 
बोध को दिशा को दिखलाते हैं। वे ऐसे व्यक्तियों का विवरण प्रस्तुत करते हें, 
जो भ्रम ([]]0४09) अश्रथवा मति विशभ्रम (स०]]प०४०४०४) को उत्पन्न करते हैं 
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और स्तायु संस्थान के उत्त परिवर्तन पर भी प्रकाद् डालते हैं, जिनसे ये भ्रम 
झ्रौर मति भ्रम उत्पन्न होते हैं। इनके स्वरूप को निराक्ृत कर लेने से बोध के 
प्रमुख पक्ष मन:सृष्टि और वायवी कल्पना को और उपयुक्तता के साथ समझा 
जा सकता है । द 
अ्रम और मति विश्रम ग्रसामान्य अनुभूति हैं। इनकी श्रनुभूति प्राय: संबद्ध 
उपादान से भिन्न होती है। इसका कारण यह है कि इनका संबंध कल्पना के: 
वायवी रूप से होता है जो यथार्थ उपादानों पर एक परदा डाल देता है। इस 
स्थिति में द्रष्टा को इन्द्रिय-प्रदत्त सामग्री का ही मुखापेक्षी होना पड़ता है। 
अ्रगर कल्पित उपादान की स्थिति में इन्द्रिय-प्रदत्त-बोध प्रस्तुत रहता है तो 
यथार्थ बोध को स्थिति में इसका पाया जाना और भी स्वाभाविक है । इन बोध 
की दह्षाओं में मन:सृष्टि महत्त्वपूर्णा कार्य संपादित करती है। ऐसा देखने में 
ग्राया है कि कुछ व्यक्तियों में, यह सृष्टि की क्रिया उत्तेजक दवाओं या द्रव्यों 
को ग्रहण करने से श्रौर तीत्र हो जाती है। 'कोलरिज” की कविता “कुबला खाँ? 
इसका उत्कृष्ट प्रमाण है। वाराणसी' में शंकर की बूटी' ग्रहण कर के काव्य 
सृजन करने वाले लोगों का शअ्रभाव नहीं । इस तथ्य के उल्लेख की आवश्यकता 
इसलिये पड़ी कि 'मनःसुष्टिश, भ्रम ओर मतिभ्रम के भेद को समभने का कोई 
साधन नहीं उपलब्ध हो सका है। अश्रत॒ तह इसे केवल अनुभूति और उपादान 
के संबंध के ग्राधार पर प्रस्तुत किया जाता रहा है। इस सन्दर्भ में यह बात 
विशेष हूप से ध्यातव्य है कि अवबोध में निहित मनःसुष्टि भौतिक घटना विशेष 
से नहीं श्रपितु उसके क्रम से उत्पन्न होती है। द्रष्टा के मानस में घटित होने 
वाली घटना और दृश्य उपादान से संबद्ध घटनाक्रम, प्रकृत्या इतने भिन्न होते 
हैं कि प्रत्यय के गुणों और उपादान के गुणों में कोई साम्य नहीं रह जाता । 
इसका प्रमुत्र कारण यह है कि प्रातिबोधिक स्वरूप द्रष्टा की मानसी प्रतिकृति 
होत। है । मनःसुष्टि की इस क्रिया में स्नायु-व्यतिक्रम के कारण कभी-कभी 
कलाकार को भ्रम शर मति विश्रम को अनुभूति भी होती है। भ्रच्छा कला- 
कार इन्हें श्रावश्यक कलात्मक कलेवर प्रदान करने में समर्थ है । 'शेक्स्पीयर' के 
'मैकबेथ' और स्वच्छन्द धारा के कवियों की रचनाश्रों में इसके प्रभूत उदाहरण 
मिलते हैं। 'रसेल ब्रेन! ने मानव मन में निहित इस मनःसृष्टि का निरूपण 
करते हुए लिखा है, “ मस्तिष्क के वाह्मक का प्रमुख कार्य सभी विशेषताश्रों को 
प्रतीकरूप में निरूपित करना, उनमें पाये जाने वाले स्थानवत॒ संबंध को प्रस्तुत 
करना और हमारे शरीर और वाह्म संसृति के संबध के विषय में उसी प्रकार 
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की प्रतीक सूचना देना है। ये सभी सूचनायें केवल हमारे बोध या चिन्तन के 
लिए नहों प्रस्तुत की जातीं, (पर कभी-कभी इनका स्वरूप भी उसमें विद्यमान 
रहता है) ये तो इसलिये प्रस्तुत की जाती हैं कि हम क्रियाशील हों। ये सभी 
क्रियायें किसी न किसी रूप में मस्तिष्क की प्रभुख कियाश्रों से संबंध स्थापित 
कर लेती हैं ।”” मन:सुष्टि का संबंध प्रक्षेपण से भी होता है। प्रश्लेपण की 
स्थिति में कलाकार ऐसी मन.सृष्टि को दूसरों पर आरोपित करता है, जिससे 
बह स्वयं प्रताड़ित, पीड़ित और शर्भिन्‍्दा है। अपनी इस क्रिया द्वारा वह अपने 
ही भ्रभाव से ग्रसित श्रन्य व्यक्ति की प्रतिभा नि!मत कर लेता है श्रोर उस पर 
श्रपने दोषों को आरोपित कर के सरलता से मुक्त हो जाना चाहता है। इस 
प्रकार की मनःसृष्टियाँ कल्पना का अच्छा उदाहरण पेश करती हैं। कुछ 
विचारकों ने इसो के प्राधार पर कला-सृजन को इच्छा-पूर्ति का प्रतिफलन कहा 
है। इस प्रकार की मनोसृष्टि भी वायवी-कल्यता का ही एक हूप होती है । 
'फान्तासी' के प्रयोग पर कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, पर गंभीरता- 
पृ्वंक विचार करने से उसका भी जीवनाश्वित श्राधार मिल जाता है । 
वप्त और मन:सृष्टि का विवेचन भी महत्वपूर्ण है।इस विचारधारा 
के प्रमुख समर्थक 'फ्रायड' माने जाते हैं। इनकी धारणा है कि घ्वप्त और 
कला में निकट का संबंध होता है। इनके अनुसार स्वप्त उस दमित भावना का 
प्रकटीकरण है जिसे हम अपनी जागृतावध्था में पूरा नहीं कर पाते हैँ। इसका 
संबंध सचेतन ग्रवस्था में श्रनुभूत तथ्यों के साथ होता है। इस श्रर्थ में इसे क्रिसी 
चित्रवृत्ति की प्रतिकृति भी माना जा सकता है । स्वप्न की दो विद्येषतायें होती 
हैं, (१) इसका क्षेत्र जीवन का यथार्थ स्वरूप होता है और (२) इसमें क्रियागत 


"अजनननीभनन नल भन+ ५०. 
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सामंजस्थ पाया जाता है। इसकी दूसरी विशेषता महत््वपु्ं मानी जाती है। 
जागृत अवस्था में गृहीत विचार स्वप्न की स्थिति में प्राय: छद्मवेष में प्रकट 
होते हैं । वस्तुतः स्वप्न कला का माध्यम रहित स्वरूप और कला स्वप्न फा 
भोतिक माध्यम सहित पक्ष है। माध्यम कलाकार में आंशिक अचेतनता उत्पन्न 
करता है । वह इसी माध्यम विशेष से सनःसृष्ठि प्लौर स्वप्त को कलात्मक 
परिवेश प्रदान करता है। इस सन्‍्दर्म में स्वप्त को श्रनुद्धाटिक इच्छा का 
सृच्रक श्रोर कला को उद्घाटित इच्छा का साध्यप्त विशेष के द्वारा निरूपणश 
माना जा सकता है । 


'फ्रायड” के अनुसार इच्छा मानस को फकृफोर कर उसमें हलवल उतज्न 
कर देती है। अपर होने पर यह तरह-तरह की क्रियाश्रों को जन्म देती है और 
अपनी पूर्ति के विविध साधनों को ढुँढ लेती है। कवि और दिवास्वप्न! के 
सन्दर्भ में उन्होंने 'क्रीड़ा-सिद्धात्त” का उल्लेख किया है। उनका मत है कि 
दैशवावस्था में बालक भ्रपती कल्पना के श्रनसार तरह-तरह के खेलों को रचा 
करता है । जब वह बड़ा होता है तो उसकी यह प्रवृत्ति दूसरे रूप में बदल 
जाती है | शशब की क्रीड़ा को प्रवृत्ति योबन में कला-सुजन का आधार बनतो 
है। मानव प्रमुख रूप से वासना प्रधान जीव होता है। उसकी यह वासना 
सामाजिक प्रतिबंव के कारण तृप्त नहीं हो पाती है, परिणामस्वरूप वह दमित 
होकर उसके अद्ध-चेतन या अचेतन में चली जाती है।यह दमित होने पर 
समाप्त नहीं होती, अ्रपित अपनी अभिव्यक्ति के विविध मार्गों को खोजने लगती 
है। यह अभिव्यक्ति के लिए लालायित रहती है और स्वप्न, मन:सृष्टि और 
दिवास्वप्त के अ्नेकानेक छद्मवेषों में भ्रयने को प्रकट करती है | सामान्य व्यक्ति 
इनका उन्नयन नहीं कर पाता पर कलाकार इन्हें उदात्त बनाने में सक्षम होता है। 
वह इसे उदात्त स्वरूप प्रदान करता है। वह अपनी मनःसृष्टियों को सहला, 
पुचरकार और दुलार कर उन्हें नियंत्रित करता है शौर पुनः कला के रूप में 
परिरित कर देता है । कहना न होगा 'फ्रायड” की दृष्टि से दिवास्वप्न या 
मनोसृष्टि उदात्तीकृत होने पर ही कला के रूप में प्रकट होती हैं । 


युंग' ने मानव-व्यक्तित्व को मानस (!75४८४८) की संज्ञा दिया है भर 
इसे पंसुति के उन क्रिया-कलापों के सन्दर्भ में विवेचित किया है जिनमें गति 
ग्रौर तनाव बना रहता है। 'डॉ० इरा हो ग्राफ! ने क्रमबद्ध संसृति को काला- 
तीत काल (592०९ ]८58 578८८) की संज्ञा दी है। 'युंग' के अनुसार मानस 
को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम भाग को चेतन मानस 
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कहा जाता है। इसमें व्यक्तित्व का प्रमुख स्वरूप अहं क्रियाशील रहता 
है। यह अरहं विविध प्रकार की प्रतिमाओ्रों का जटिल स्वरूप होता है। इसमें 
सातत्य और विशेषता का गुण पाया जाता है। यही मूलचेतना के स्वरूप का _ 
निर्माण करता है। डॉ० हो ग्रॉफ' के अनुसार यही चेतना का मध्यवर्ती बिन्दु 
माना जाता है । इसी श्रह॑ में नेहित चेतना के कारण वेयक्तिक जीवन की 
अनुभूतियाँ सक्रिय रहती हैं । इस चेतन मानस के स्तर के नीचे वेयक्तिक अचेतन 
मानस है । यह भ्रपनी सामग्री को चेतन मानस से प्राप्त करता है। यह 
साम्रग्नी विचित्र होती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि यह ऐसी वायबी 
कल्पनाओ्ं और स्वप्नों से संबद्ध होती है, जो त्रैयक्तिक, विश्मृत या दमित होते 
हैं। तृतीय प्रकार के मानस को सामूहिक श्रचेतन कहा जाता है। यहाँ सामूहिक 
गब्द का प्रयोग समूह के लिए नहीं श्रपितु निर्वेयक्तिकता के लिए किया गया 
है । यह मानस व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं होता | इस मानस में ऐसे तथ्य 
विद्यमान रहते हैं जो वैयक्तिकता की विशेषताश्रों के पूर्व किसी न किसी रूप में 
मानस में विद्यमान थे | ऐतिहासिक और जीव-वैज्ञानिक दृष्टि से ये व्यक्ति के 
मानस की संधटना के अभिन्न अंग होते है। सामूहिक अवचेतन में निहित इन 
स्वस्नों को चेतन स्तर पर ला कर मूल्यांकित किया जा सकता है | इनमें निहित 
तथ्य चेतन तथ्यों को प्रश्नय भी देते हैं । युग के अश्रनुसार इस मानस में भरत 
की चेतना के संस्क्रार विशेष रूप से पाये जाते हैं। उनकी यह परिकल्पना 
मन:सृष्टि की प्रतिरृूप है । ऐसा विश्वास किया जाता है कि मानस का यही 
स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति में पाया जाता है, और इसी की निश्चित क्रियाश्रों -- 
स्वत:प्रेग्त औ्रौर पुनर्घटित होने वाली संघटनाग्रों - के माध्यम से उसकी 
(मानस की ग्रन्तनिहित शक्ति अशिव्यक्त भी होती है। इसे हम मूलादर्शात्मक 
कथानक छढ़ि कहते हैं | ये कधानक झूढ़ियाँ मानसी क्रिया की श्रभिव्यक्ति होती 
हैं । ये रूढ़ियाँ, व्यक्ति में स्वप्न और मानसी कल्पना के माध्यस से अ्रभिव्यक्त 
 हीतो हैं और समृह में सिथक के साध्यम से। मूलादर्शों में, आरम्भ में, बिब 
की विशेषता पाई जाती है, पर रूढ़ होने पर प्रतीक की । सृजक-अनुभूति कुछ 
श्रंदों में कालातीत होती है। इसका कारण यह है कि मूलादर्श जब तक 
भ्रपनी प्रतीक क्षमता को बनाये रखता है, तब तक वह कालातीत रहता है। 
प्रतीक-सुजन मानव जाति के तत्वों को स्थायित्व प्रदान करता है। उपयु'क्त 
विवेचन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि मनःसृष्टि का संबंध व्यक्ति के 
मानस से भी होता है। इसे युग” के कना-सृजन संबंधी अभ्रवधारणा के आधार 
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पर शोर भी स्पष्ट रूप में सम का जा सकता है। उनकी दृष्टि से यह द्विविध 
होता 

(१) मनोवेज्ञानिक पग्रोर (२) मनो-सृष्टि परक । प्रथम सानव-चेतना से 
सम्बद्ध उपादानों और जोबनगत अ्रनुभूतियों को श्रपता उपजीव्य बनाता है 
भोर इन्हें उदात्तता प्रदान कर के कला के कलेवर में अस्तुत करता है। इस 
स्थिति में कलाकार का प्रमुख कार्य चेतनाधीत तथ्यों को व्यास्यायित और 
उदभासित करना है । यह क्रिया स्पष्ट होती है। मन:सृष्टि प्रधान क्रियायें इसके 
सवंथा विपरीत होती हैं । इनमें प्रयुक्त सामग्री श्रज्ञात और भअ्रपरिचित होती हैं । 
इसका प्रमुख कारण यह है कि इस स्थिति में कलाकार अपनी सामग्री को 
अ्न्तरंग मानस से ग्रहण करता है जो कुछ हद तक ग्रस्पष्ट और विचित्र होती 
है। इसे ऐसी आ्राद्य अ्रनुभूति माना जाता है जो मानव की प्रज्ञा को अ्रतिक्रमित 
तो करती है, पर उसकी सम्भावनाग्रों के परे नहीं होती । इसी कारण यह कला 
के कलेवर से बाँधी जा सकती है । 

युंग” ने अपने उपयुक्त विवेचन में मनोवैज्ञानिक श्रौर- मनःसृष्टिपरक 
स्वरूपों का उल्लेख किया है और इन्हें एक दूसरे से भिन्न माना है, पर इस बात 
से पूर्णा सहमत होना कठिन है। मन:सृष्टि का अर्थ केवल रहस्यमय, रोमांचकारी 
और अद्भुत नहीं होता । उत्कृष्ट-मन:सुष्टि-प्रधान कलायें इन दोनों स्वरूपों से 
अलंकृत रहती हैं । इनमें भौतिक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक में स्पष्ट 
विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती क्योंकि ये एक दूसरे में अ्रन्तर्लीन रहते हैं । 
सत्य यह है कि परस्पर विरोधी तत्त्वों का श्रापस्त में संघर्ष ओर पुत्र: सामंजस्प 
मन:सृष्टि का उपजीव्य होता है । 


उपयुक्त विवेचन में हमने मन:सृष्टि के मनोवैज्ञानिक पक्ष पर विचार किया 
है। ये निष्पत्तिया अ्रपवादों से सवंथा मुक्त नहीं हें, फिर भी इस बात से इन्कार 
नहों किया जा सकता कि इनका अपना निजी महत्व है । 

'मन:सृष्टि' पर प्रसुव भोतिकतावादी विचारक 'कॉडवेल' ने गंभीरतापूर्वक 
विचार किया है | वे इध विचार के हिमायती हैं कि कलाकृति कलाकार की 
सहजव॒ति और अनुभूति के हन्द्र के परिस्यामस्वरूप उत्पन्न होतो है। यह इन्द्र 
कलाकार के मानस में तनाव पेदा करता है, इतकें परिश्यामस्वरूप वह अ्रामक 
मनःसृष्टियों और करोल-कल्पनाओं को प्रश्नय देने लगता है। ये मनःसृष्टियाँ 
यथार्थ बिद्त्र का प्रतिफलन हैं, प्रतएव इनका इससे घनिष्ठ संबंध होता है। 
प्राय: यह देखने में आता है कि जिन प्रवृत्तियों पर समाज की मुहर नहीं लग 
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पाती वे परतंत्र होती हैं । मानव, प्रकृति को श्रधिगत करने के लिए श्रावश्यकता- 

तुसार अनुषंगों की सृष्टि करता है । यही श्रन॒षंग प्रवृत्ति पर भाषा, व्यवहार 
. और पारस्परिक व्यवहार का अंकुश लगाता है। यह अंकुश विध्वंसक नहीं 
निर्माणक होता है | यह नियंत्रण सनष्य को स्वतन्त्र बनाने औोर प्रकृति को 
समभने का साधन सिद्ध होता है । मानव-चेतना अपनी संपूरा संहृति में समाज 
की उपज होतो है । इसका निर्माण सानव के समाजीकरण को क्रिया का 
परिणाम होता है । जब यह बात चेतना से संबद्ध होती है, तो स्वप्न, सन:सुष्टि 
श्रादि के मूल में मान्यता देना श्रावश्यक हो जाता है । 


कॉडवेल” की दृष्टि में कला केवल यथार्थ के स्थिर स्वरूस से संबद्ध नहीं 
होती, इसमें कलाकार और प्रकृति के सक्रिय सहयोग की बात भी पाई जाती 
है । कलागत फॉन्तसी मानव के अरहं को परिवर्तित करती है और कलाकार को 
सहजवृत्ति के प्रति जागरूक बनाती है। यह मानव को उसके यथार्थ संघर्ष से 
कुछ काल के लिए मुक्त कर देती है और उसके इच्छानसार भावलोक का सृजन 
कर के उसे सन्‍्तोंष देती है | व्यक्ति का यह भावलोंक भ्रन्‍्य व्यक्तियों को प्रभावित 
करता है । 


'कॉडवेल” ने स्वप्न और काव्य के संबंध को प्रक्रति और मानव के संघर्ष के 
श्राधार पर निरूपित किया है । उनका कहना है, “कलाकार के रूप में मेरी 
चेतता के स्वरूपों का कुछ अंश सामाजिक स्वरूप से प्रभावित होता है। मेरा 
प्रमुब संबंध इसी प्रकार की चेंतता ओर भावात्मक संगठन से है जो महत्त्वपूर्ण 
विषय को प्रस्तुत कर सके । चेतना और प्राप्त श्रनुभूति में विरोध होता है, 
इसके परिणामस्वरूप ऐसी अभिनव और व्यक्तिवादी श्रनुभूति का प्रादुर्भाव होता 
है जो कलाकार को प्रात्माभिव्यक्ति की श्रोर उन्मुख करती है। यह आत्माधि- 
व्यक्ति भी आत्मसमाजीकरण की प्रतिरुप होती है, क्योंकि, इसके द्वारा कलाकार 
अपनी वैयक्तिक अनुभूति को ऐसे माध्यम से प्रभिव्यक्त करता है जिससे वे 
सामाजिक आदशों और मान्यताग्रों के अनुकूल ज्ञात होने लगती हैं। इशप् प्रकार 
कलाक्ृति नकारात्मकता की नक्वारात्मकता --पर्थात प्रस्तुत कलात्मक स्वरूप एवं 
व्यावहारिक जीवन की अनुभूति का संश्लेषगा होती है ।”” 


'कॉडवेल' के अनुसार स्वप्न दो प्रकार के होते हैं, (१) दृश्य श्रौर (२) 
श्रहप | हृइय स्वरूप में देखो गई वस्तुओं का वर्णन निहित रहता है श्रौर 
अ्रदृश्य में इस वर्णन में पाये जाने वाले अ्रन्यान्य स्वरूपों का बोध । सुषप्ति की 
स्थिति में जाग्रतावस्था की कुछ विशेषतायें आंशिक रूप से विद्यमान रहतो हैं । 
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इस स्थिति में अ्वधान बहिम्रृंखो नहीं श्रपितु अन्तमुंबी होता है, इसीलिये यह 
वाह्म स्वरूपों से प्रभावित भी किया जा सकता है। मानस की संघटना विचित्र 
है । नैसगिक प्रवृत्तियों में पाई जाने वाली ग्राशा, निराशा, भय और प्रेम संबंधी 
क्रियायें ऐच्छिक स्मृति बिबों द्वारा स्थानान्तरित होकर भावात्मक आधार पर 
अचेतन से जुड़ जाती हैं और प्रवृत्तियों की रकान सूलक बुभुक्षा से संघठित होकर 
सुधुप्ति का अंग बन जाती हैं । इस बात का संकेत किया जा चुका है कि सुषप्ति 
में जागृतावस्था की कुछ विशेषतायें विद्यमान रहतो हैं। ये विशेषतायें मूलत: 
जाति-विकास के ऐसे श्रादिम स्वरूपों से संबद्ध होती हैं जो अपरिष्कृत और 
अ्रसामाजिक माना जाता है। इसीलिये यह स्तर स्वप्न में भी प्रतिच्छायित होता 
हैं। इसे दमित किया जाता है। इस दमन के परिणामस्वरूप केवल इच्छित 
प्रतीक चेतना के स्तर पर उभड़ते हैं । इसे स्वप्न के 'रीज़निंग” की संज्ञा दी जाती 
है जो इसके निर्माह का पथ-प्रदर्शक होता है। इशप्नी को स्वप्त का अन्तर्निहित 
विषय भी माना जाता है। स्त्रृप्न की आान्तरिक रुझान में तक भी प्रस्तुत रहता 
हैं। तक ((१८७४००) और स्वप्न के स्मृति बिबों में संबंध होता है। इस प्रकार 
'कॉडवेल” की दृष्टि में स्वप्त की स्थिति में सानस दुहरे विरूपीकरण का विषय 
होता है । पहली स्थिति में यथार्थ विरूपीकृत होता है और दूसरी स्थिति में 
संबवेग । तात्पयं यह कि, “स्वप्त के विषय दो प्रकार के होते हैं, (१) दृश्य और 
(२) प्रहश्य । हृदय स्वरूप का संबंध विब-प्रधान वायवों कल्पना पे होता है श्रौर 
अदृश्य का प्रभावोत्पादक और रुझान पूर्णा यथार्थ से | इनका स्वप्न में प्रस्तुत 
काल्पनिक रुमान और अरद्ृश्य स्वप्न के स्वरूप में प्रस्तुत बिब प्रधान यथार्थ से 
दुहरा संबंध होता है| यह सत्य मनोविश्लेषकों की दृष्टि से श्रोफल रह गया है । 
वे इस तथ्य से अवगत नहीं हो पाये हैं कि बिब और प्रभाव को भाषा में रूपान्त- 
रित करने को क्रिया में ज्ञानात्मक प्रकटीकरण (ए306:0०0808] 7,८2८) पाया 
जाता है। सारांश यह कि स्वप्ल और कला में एक विच्छित्ति पाई जातो है । 
स्वप्न सें रुकान की श्रोर उन्मुख करने बाला संघटन भ्रचेतन और वेयक्तिक होता 
है, पर कला में यह चेतन होने के काररप सामाजिक ।”' 


उपर्यक्त विवेचन में हमने मन:सृष्टि सम्बन्धी दो प्रमुख दृष्टिकोणों को 
प्रस्तुत किया है।ये दृष्टिकोण एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। 
मनोविश्लेषणवादी जिस तथ्य को मानते हैं, प्रगतिवादी उसका विरोध करते हैं । 
इस प्रकार की दृष्टि सत्य के ज्ञान में बाधक्र होती है जब सिद्धान्त के समर्थक 
श्रतिरेकवादी स्वरूप में पक्ष-प्रतिपादन करने लगते हैं तो वे तत््वाभिनिवेश्ञ से 
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दूर जा पड़ते हैं। प्रारम्भ में स्तायु परित्रतंन और मस्तिष्क के बाह्यक के 
सन्दर्भ में बिब पर विचार किया गया है और इस तथ्य को प्रस्तुत किया गया 
है कि उपादान को देखने की स्थिति में मानस में घटनागश्रों की श्रूद्धाला 
अवतरित होती है, ज्लका वस्तुगत स्वरूप उपादान से संबद्ध रहता है और 
विषयिगत स्वरूप मस्तिष्क से । मस्तिष्क श्रपनी ग्राहक संवेदनशीलता से उपादान 
से सम्बद्ध विविध आँकड़ों को प्रस्तुत करता है। इप्त स्थिति में संवेदन भी 
विशेष प्रकार से स्ता३-संस्थान में श्रमणण करता रहता है। इससे उससें भ्रपेक्षित 
परिवर्तन होता है । यही परिवर्तत मनर:सुष्टि का केन्द्र-बिन्दु है। 'फ्रायड' के 
प्रनुसार गैशवीय क्रीड़ावृत्ति यौवन में कला-सृजन में बदल जाती हैं। युंग' 
की दृष्टि से व्यक्तिगत श्रचेतन और सामूहिक अचेतन मनःसृष्टि उत्पन्न करते 
हैं। यह मन:सृष्टि व्यक्ति में स्वप्न और वाप्वी कल्मना के माध्यम से 
प्रभिव्यक्त होती है और कला में मिथक के माध्यम से | युग” के अश्रनुसार 
मनोसृष्टिपरक मानस अज्ञात और अरिचित स्वछ्यों से निष्णात है और इसे 
श्राद्य अनुभूति से संबद्ध किया गया है। उनकी धारणा है कि स्वप्न और 
मन:सूष्टि के मूल में सहजवृत्ति और अनुभूति अ्रथवा व्यक्ति और प्रकृति का 
दन्द्द निरन्तर विद्यमान रहता है । 


इस बात से इन्कार नहों किया जा सकता कि विचारकों के श्रनुसार 
चेतन स्तर के साथ ही अचेतन स्तर भी मानव की चेतना के निर्माण का 
प्रमुख साधन होता है । कुछ लोगों की दृष्टि में आरम्भ में श्रचेतन स्तर को 
चेतन स्तर पर ले श्राने से ही ज्ञान का शआ्राविर्भाव हुप्ना है। यह क्रिया निरन्तर 
चलती रहती है, जो चेतन है वही कारण विद्वेष से दमित होकर अ्रचेतन का 
रूप ग्रहणा करता जा रहा है और जो अचेतन है वह चेतन स्तर पर श्राने 
और ग्रयने को अभिव्यक्त करने के लिए छटपटा रहा है | इस दुहरी क्रिया के 
कारण हमार मानत कभी निष्क्रिय नहीं होता, वह प्रच्छन्न रूप से किसी 
न किसी प्रकार को मन.सृष्टि की रचना किया करता है। यह मन:सुष्टि 
विचारों को व्यवस्थित करने का कार्य सम्पादित करतो है। बोध परिमाण का 
मुखापेक्षो होता है। जिस घटता या उपादान का स्पष्ट बोध हो जाता 
है,--अ्रधिक मात्रा में बोध हो जाता है, - वह चेतन क्रिया से संबद्ध हो जाता है; 
जिसका कम से कम बोध होता है, जो कुछ श्रज्ञात श्लौर अ्रपरिचित सा बना 
रहता है, उसका संबंध अचेतन क्रिया से होता है। लीबनिज” ने ठीक ही कहा है 
कि चेतन श्रगर प्रकाश है तो श्रचेतन अ्रंघकार । इसप्रकार चेतन, श्रद्धंचेतन 
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झौर अचेतन एक दूसरे के पूरक हैं। 'गाल्टन” का कहना हैकि जब हम 
किसी बात पर विचार करते हैं तो चेतना ऐसे अन्य विचारों को आकर्षित करने 
लगती है जो उसके समोपस्थ हैं श्लौर उसकी सीमा में आते हैं। इससे यह बात 
सिद्ध हो जाती हे कि मानत में चेतता का एक निद्चत क्षेत्र होता है, जिस पर 
इसका आधिपत्य रहता है, ओर संबद्ध विचार वहाँ निरन्तर प्रस्तुत रहते हैं। 
इसको सीमा के नोचे अचेतन का क्षेत्र होता है । इप्त स्तर पर चेतना के स्तर से 
संबंधित विचार निरन्तर प्रसरित होते रहते हैं और भ्रपना इच्छित कार्य संपादित 
करते रहते हैं। यह्‌ क्रिया स्वयंप्रेरित श्रोर स्वतःस्फूर्त होती है । इसी को 
हृदयंगम करते हुए श्रार्थर कोएस्लर” महोदय कहते हैं, 'अचेतन एक स्वतः 
प्रेरित क्रिया है जो हर प्रकार के संघटनों से पंबंध स्थापित कर सकती है ।”' 
'एरिक न्यूटन! और 'कोएस्लर” दोनों स्वच्छन्दतावादियों को तरह स्वत:प्रेरित 
क्रिया के समर्थक तो हैं, पर इनके समक्ष इस क्रिया का अपवाद उपस्थित है । 
ये इस तथ्य से झ्वगत हैँ कि अचेतन मानस सें इस स्वतः प्रेरित क्रिया से एक 
नहों श्रपितु भ्रच्छुन्न रूप से श्रनेक संघटन निम्तित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इस 
बात को निराकृत कर पाना कठिन हो जाता है कि कोन सा संघटन चेतन सानस 
से संबद्ध होता है। इन विचारकों ने इसका उत्तर दिया भी है। उनका कहना है 
कि चेतन मन:सुष्टि के साथ ही अचेतन संघटन संबद्ध हो पाता है जो प्जक की 
लालित्यबोधीय चेतना की चलनी से छन कर अपने को उपयुक्त सिद्ध कर देता है । 
इस दृष्टि से लालित्यबोधोय चेतना केवल कलात्मक मनःसुष्टि की उपस्कारक 
नहीं श्रपितु सर्जन का भी उपयुक्त उपजोव्य है । 

मनःसृष्टि के चेतन और अचेतन स्वरूप के सन्दर्भ में उध्वंघुखी प्रवाह श्रोर 
श्रधोघुखी प्रवाह की बात भी उठाई जाती है। जिस प्रकार उध्वंगसन और श्रध:- 
गमन में परस्पर सम्बन्ध की स्थिति होतो है, उसी प्रकार चेतना के इन प्रवाहों में 
श्रन्योन्याश्चित और परस्पर पुरक सम्बन्ध पाया जाता है । चेतन का श्रधोमुखी 
प्रवाह (चेतन-प्रवाह) नईं श्रनुभुतियों को उपलब्ध करता है, इन्हें संघटित करता 
है, इनके लिये नई तकनीकी विधाग्रों की भ्रवतारणा करता है, और, जब ये 
बसतुयें व्यवहार में श्रा जाती हैं, तो इन्हें ऐसी स्क्यं चालित क्रिया को सुपुर्दे कर 
देता है जो इन्हें बोध का --अचेतन प्रवाहु का--विषय बना देती हैं । यहीं से सुजन 
का उध्वंमुखी प्रवाह आरम्भ होता है, जो आरम्भ में गतिशील श्रौर चंचल होता 
है श्रोर मानस की गत्वरता को पोषित भी करता है। इस प्रवाह की कुछ प्रमुख 
विशेषताय हैं। जिस प्रकार प्रकाश श्रन्धकार के घठाठोप को अपने अनुरूप ढाल 
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लेता है उसी प्रकार सर्जनात्मक शक्षित का स्फुरण श्रचेतन प्रवाह के आवश्यक श्रंश 
को सुजन से बाँध कर उसे समन्वित कर देता है। यही मन:सृष्टि को कलात्मक 
स्तररूप में बधने का रहस्य है । 

एत;सुष्टि के तन्‍्दर्भ में 'चेतना प्रवाहवाद” और 'अतियथार्थवाद” की चर्चा 
की जाती है । कहना न होगा कि 'फ्रायड” की मान्यताओ्रों ने साहित्य में क्रान्ति 
कारी परिव्तत क्रिया था और विविध वादों को जन्म दिया था। इनमें 'चेतना 
प्रवाह वाद! और 'अतियवार्थ वाद प्रमुख माने जाते थे। इन वादों में प्रच्छन्त 
रूप से मानव को स्वच्छन्द मनःसुष्टि और उसके अभिज्ञान पर बल दिया गया 
था । हर आन्दोलन का आरंभिक स्तर विधि-निषेधपुर्गा होता है| श्रगर हम इसे 
दूसरे रूप में अ्रभिव्यक्त करें तो कह सकते हैं कि इसके विधि की गआ्राधारभित्ति 
निषेध पर निभर रहती है। यही सत्य इन ब्राचदालनों के स॒दर्भ में चरिताथ॑ 
होता है। चेतना प्रवाह्वादियों की मान्यता थी, “जो घटना एक बार घट चुकी 
होती है, वह उस्ती रूप में पुन्घंदित नहीं हो पातो है। परिस्थितियों के अनुसार 
उपादान से संबंधित अनुभ्ति में परिवर्तत हो जाग्रा करता है । मनःस्थिति निरंतर 
एक सी नहीं होती । अनुभूति हमें हर क्षण कुछ नथा सोचने के लिए बाध्य करती 
रहती है । चेतना का प्रवाह निरन्तर बना रहता है। इसी के माध्यम से व्यक्ति 
के व्यक्तित्व के निर्माणक पहलुओं का आविर्भाव होता है। यही निरन्तर प्रवाहित 
होने वाली चेतना हमारे जीवन गत श्रनुभूति वेविध्य को समन्बित कर के नियो- 
जित करती रहतो है । इस नियोजन को समष्टि को 'श्रहं' की सं्ञा दो जाती 
है ।'” चेतना प्रवाहवाद मानव के श्रान्तरिक स्वरूप के उद्घाटन का हिमायती है । 
इसके लिग्रे काल का काई महत्व नहीं होता । यह तो उस क्षण की अनुभूति को 
पकड़ना चाहता है जो व्यापक सत्य बिधायक्र हो । इस निक्राय के विचारकों की 
धारणा है कि जीवन शृव्यवस्थित रूप से आयोजित दीपकों का प्रकाश नहीं, 
प्रपितु दीतिमय प्रकाश है। कलाकार इन्हीं कलकों को एकत्रित कर के जीवन का 
एक ताना-बाना बुनता है। व्यक्ति को कलाकार से इन्हीं कवियों को प्राप्त करने 
की अपेक्षा करनो चाहिए। चेतना, 'ग्रनिश्चित अ्रतीत का जीवन वत॑मान में 
भ्रनुवतन होती है ।” बाद में इनकी यह मान्यता आवश्यकता से भ्रधिक्र स्वच्छन्द 
हो गई है। चेतना के प्रवाह के नेरन्तयं की चर्चा तो कुछ ह॒द तक समीचीन मानी 
भी जा सकती है पर निरंकरुशता, पूर्णा स्वच्छन्दता, और मन:सृष्टियों के विक्रृत 
से विकृत रूप को विश्वृ्लित ढंग से प्रस्तुत करने की अभिलाषा कला की दृष्टि 
से पूर्णतया उपयुक्त नहीं है। उपयुंक्त विवेचन में हमने संवेदना की चलनी का 
उल्नेश्न किया है। इसे सवंया अ्रमहत्वपुर्णं नहीं माना जा सकता है । 
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यही स्थिति है ग्रति यथाथंत्रद की | यह साहित्यिक आन्दोलन दादावाद 
के बाद अ्रवतरित हुप्ना था, और उसी से प्रभावित भोथा। युद्ध के कारण 
परंपरित मान्यताश्रों पर कुठाराधात होना शुरू हो गया था। एक विचित्र 
अविश्वास और निराशा की स्थिति चारों ओर परिव्याप्त थी । इसका दृष्टि- 
कोण नकारात्मक था। इनकी धारणा थी कि मानव का कोई अ्रस्तित्र नहीं 
हंता, शाइवतता का उल्लेख निरथंक और बेवकूफीपुर्ण है और मनुप्य की इस 
पृथ्वी पर सब कुछ समान रूप से महत्वहीन है। सुन्दर-प्रसुन्दर, इलील- 
भ्रश्लील और अच्छे-बुरे का प्रइन उठाना कोई अर्थ नहीं रखता | इस दृष्टि से 
निर्णय देना या किसी भी बात को त्रुटिपूर्ण बताना हास्यास्पद है। वेलरी ने 
तो स्पष्ट रूप से कहा था, “कलाकृति में सदैव जाल साज़ी होती है। यह मानस 
की चित्तवृत्तियों के विविध स्वरूपों के सहयोग से उत्पन्न होती है।" भाषा 
हमारे ऊपर परंपरित संबटन को लादती है, प्रतएवं वह त्रुटिपूर्ण है। प्रवेतन 
मन:सृष्टियों और स्वप्नों का कला में महत्त्वपूर्ण स्थान होता है | चेतन घटनायें 
सतही स्वरूप हैं जो अ्रवेतन से नियंत्रित होती हैं । 

प्रति यथाथंवाद में स्वप्न, अ्रवचेतन मनःसृष्टि और “युंग' के मूलादर्श को 
मान्यता मिली थी। ये इन्हें यर्थांतथ्य रूप में प्रकट करने के हिमायती थे। 
हरबर्ट रीड' का कहना था, “सनृष्य हिमपणिण्ड को तरह समय के प्रवाह के 
साथ प्रवाहित हो रहा था। उसका थोड़ा सा श्रंश चेतन स्तर के ऊपर था । 
श्रतियथार्थ वादी कलाकार इसो श्रवचेतन में डूबे हुए अंश को अभिव्यक्त करना 
चाहता था। इसीलिये बह स्वप्नों ओर स्वप्न-सदश सानसिक श्रवस्थाओं को 
विशिष्ट बिब-विधान द्वारा अ्रभिव्यक्त करने के लिए तत्पर हुआ ।”' आ्रान्तरेत्नेतों 
का भी मत था कि मानव के मानस में ऐसी विलक्षण शक्तियाँ निहित रहती हैं 
जो उद्घादित होने पर चेतन की शक्तियों को गतिशील बना सकती हैं। अतः 
कलाकार के लिए यह आवश्यक है कि वहु इन अन्तर्िहित शक्तियों को समुचित 
ढंग से निर्देशित करे । अतियथार्थ वाद का प्रमुख उपजीव्य है 'अआन्ति, विल- 
क्षणता, श्रोर स्वप्त। वहु इन सभी संबंधों को तथे विधान से समन्बित करना 
चाहता है । यह अतियथाथे वाद ऐसी संबंधस्थिति है जिसमें सारी धारणायें 
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समाहित होती हैं, यह वह अन्तरिक्ष है, जहाँ धरम, जादू, काव्य, उन्माद, और 
मन:सृष्टि सबका मिलन होता है।' स्पष्ट है कि अतियथार्थ वादी विचारक 
अरद्धचेतन स्वप्लों को चेतन धरातल पर ले आ्राने के बजाय श्रद्धं चेतन स्तर पर 
ग्रहण करने ओर उसी के स्मृति चिह्नों और ब्रिबों के माध्याम से उन्हें ग्रभिव्यक्त 
करने के लिए तत्पर था। इसके परिणामस्वरूप उसके चित्रों में मन:सृष्टियों, 
दिवास्वप्तों और असंगत कल्पनाओं का समावेश हुआ । ये स्वतःचालित 
लेखन के समथंक थे । 

चेतनाप्रवाह वादी और अतियथार्थ वादी लेखकों के अ्रतिरिक्त मन:सृष्टि 
का उत्कृष्ट प्रयोग हर काल और देश के स्वच्छन्दता वादी लेखकों में भी पाया 
जाता है। 

मन:सृष्टि से संबंधित भारतीय मत का अपना श्रलग अस्तित्व है। यहाँ 
की नचिन्ताधारा सदेव उध्वंगुखी रही है, इसके परिणामस्वरूप हर चिन्तन लोक 
से श्रारंभ होकर लोकोत्तर की ओर और व्यप्टि से श्रारंभ होकर समष्टि की 
श्रोर उन्मुख हुम्ना है। यहाँ सृष्टा ही द्रप्टा और कत्रि परिभू तथा स्वयंभ माना 
गया है। यह द्र॒ष्टा 'मरजीवा” है, जिसने वाह्य सृष्टि का अवलोकन कर के, 
अपनी चेतन्य धारा द्वारा उसे परिवर्तित किया है और पुन; उसे ऐसा कलात्मक 
स्वरूप प्रदान क्रिय/ है जो बहुजन सुखाय और बहुजन हिताय बत गया है । 
उसका व्यष्टि चेतन्य सदेव समष्टि चैतन्य में तिरोहित हुआ्ना है। इसी लिये वह्‌ 
भ्रपनो चितृ-शक्ति से सत्यं, शिवं, प्रौर सुन्दरंभ्‌ को उपलब्ध कर सका है । वह 
प्रपूव॑ वस्तु निर्माण-क्षमा, हृदय को नूतन कलेव र प्रदान करने की श्रन्तर्टृष्टि 
से अ्॒लंकृत, और नवोन्मेष तथा तत्वाभिनिवेष को सरलता से हृदयंगमः करने 
में समर्थ है। यहाँ 'द्विजना को सद्ैत्र चमत्कार, प्राण, चिन्मय, स्वयं प्रकाश 
भ्रोर अखण्ड श्रतुभूति का ऋटिति प्रत्यय” माना गया है, उसे लोकोत्तर की 
संज्ञा दी गई है शोर ग्रक्षर-चैतन्य ज्योति का प्रकाश कहा गया है। यही है 
भारतीय मनीषा के उध्वंमुखी होने का रहस्य । 

'फण्डामेण्टल्स आँव इण्डियन आर्ट के भारतीय कला सिद्धान्त के जिवेचन 
के सन्दर्भ में डॉ, दासमुप्त ने इस तथ्य पर गंभीरता से विचार क्रिया है। उनके 
श्रनुसार तीसरी शती ए० डी० में लिखे गये प्रमुख ग्रंथ 'बम्मसंगिनी” के भाष्य 
में बुठ्धघोष” ने इसे श्रपना विवेच्य बनाया है। बुद्धघोष' ने श्रपने भाष्य में 
माइण्ड' को चित्त की संज्ञा दी है और इसे चिन्तन की क्रिया के साथ ही 
नैतिक और अनेतिक विचारों का केन्द्र माना है। उनकी धारण है कि ऐसी 
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इच्छायें जो अपने को सचेतन रूप में अभिव्यक्त करना चाहती हैं अ्रचेतन में 
पड़ी रहतो हैं। विधायक कल्पना के प्रभाव से जब कलाकार में सृजन की 
इच्छा उत्पन्न होतो है श्रोर उसकी सहज प्रतिभा कला के स्वरूप-निर्भारग की 
श्रोर उन्मुख होती है, तो अचेतन की ये इच्छायें सचेतन स्तर पर आझ्राकर 
क्रियाशोल हो उठती हैं। कला के श्रान्तरिक पक्ष में विषय-बस्तु और बिषय- 
विन्‍्यास को मानस के धरातल पर ग्रहण किया जाता है और इसे मानस-प्रतिभा 
को संज्ञा दो जातो है । जब वस्तुगत दृष्टिकोण से इस मानस प्रतिभा को निश्चित 
परिवेश में प्रकट किया जाता है तो सृजन की क्रिया पुरी हो जाती है। इस 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि कला के माध्यम से अ्रभिव्यक्त तथ्य मानस की 
स्वतःस्फूर्त क्रियाश्रों के प्रतिफलन हैं। इस सन्दर्भ में कलाकार स्वरूप स्थुल या 
भौतिक नहीं श्रपितु आन्तरिक, सहजभावना से प्रेरित, स्वतःस्फूर्त और आध्यात्मिक 
होता है। बुद्धगुप्त के इस सिद्धांत ओर क्रोचे के सहजज्ञान संबन्धी सिद्धांत में 
साम्य है । द 

ऊपर के विवेचन में भारतीय काव्य-शास्त्र के विषयिगत स्वरूप को वस्तुगत 
रूप में प्रस्तुत करने की चर्चा की गई है और मानस के कुछ स्वरूपों पर प्रकाश 
भी डाला गया है। इस मानसिक क्रिया को और सृक्ष्मतापूर्वक निरूपित किया 
गया है और इसके दो भ्रभिघटकों को विवेच्य बनाया गया है, (१) मानसिक 
क्रिया तथा उसका परिणाम, और (२) मानसिक चेतना । भारतीय विचारक 
इस तथ्य को स्पष्टता से निरूपित करते हैं कि यह चेतदा वस्तुगत स्वरूप में 
उपादान से संबद्ध होती है श्रोर विषयिगत स्वरूप में चेतना से। ऐसा माना 
जाता है कि मानस निरंतर गतिशोल रहता है और एक क्षण की चेतना पुर्ववर्ती 
चेतना अ्रपने को इस प्रवाह में बिलीन कर देती है। इसके पदचात्‌ चेतना-प्रवाह 
की अ्न्तनिहित शक्ति से सजन की गतिशील चेतना दूमरे क्षणा-परवर्तो चेतना-पमें 
 बिलीन हो जातो है । इस स्तर पर चेतना और प्रवाह एकमेक हो जाते हैं श्रोर 
परिणामस्वरूप पुन: चेतना के तृतोय क्षण का उद्भव होता है। यह प्रवाह की 
क्रिया निरन्तर चलती रहती है। मानस प्रवाह की इस स्थिति में चेतना प्रवाह 
निरन्तर बना रहता है, क्‍योंकि यह उसी से प्रतिच्छायित होता है श्रोर वाह्म 
उपादान भो इसी को प्रतिध्वनि का सुच्क बन जाता है। इस सन्दर्भ में यह 
विशेष रूप से ध्यातब्य हे कि सानसिक चेतना के इस प्रवाह का क्रम निरन्तर 
जीवन भर चलता रहता है भ्रौर इसमें मानस के विविध स्वरूप घुलते ओर मिलते 
रहते हैं। इस सम्मिलन के द्वारा यह मानस प्रवाह श्रधिक से अधिक गहन, मूत् 
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श्रौर विविध होता जाता है। ुद्धवोष” का यह विवेचन चित्रकला से संबंधित 
है, फिर भी इससे महत््तपूर्णा निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, जो मनःसृष्ठि पर पर्याप्त 
प्रकाश डालते हैं। 'बुद्धबोष” के अनुसार सृजन की स्थिति में मानस सहज और 
सरल होता है और इसमें ऐसी क्रियात्रों का घात-प्रतिघात चलता रहता है जो 
पूर्णरूप से समझी नहीं जा सकती। कहना न होगा कि सानस की सहज, 
स्‍्फूर्त क्रिया, विचार संवेग ओर कल्पना प्रसुन चित्रण के माध्यम से कला-सजन 
में सहायक होती है । इससे सोन्दर्य श्रौर आानरू प्राप्त होता है। बुद्धबोष के 
अनुसार लालित्यबोधीय सृजन और विभावन समसानधर्मी है। चूंकि मानस 
प्रवाह निरन्तर गतिशील रहता है, श्रतएव इसे केवल सृजन के क्षश्य विशेष से 
सम्बद्ध नहीं मावा जा सकता। यहु तो वस्तुतः उन पुर्ववर्ती स्वत: प्रेरित श्र 
स्वतःस्फूर्त क्षणों के समन्‍्वध पर आधारित होता है जो प्रकारान्तर से चेतना 
प्रवाह के स्वरूप हैं। भारतीय विचारक समाधि को भी महत्त्व प्रदान करते हैं। 
यह समाधि की दशा द्रष्टा और हृश्य के एवंभृूत संयोग की दशा होती है। इस 
स्थिति श्रवधान केन्द्रित रहता है, श्रतएव वह उपादान को श्रधीत किये रहता है । 
भारतीय विचारकों ने मन:सृष्टि के सन्दर्भ में निम्नांकित निष्कर्ष प्रस्तुत 
किया है--- 

(१) कलाकार में प्रकृति प्रदत्त सामग्री के भ्रवलोकन को क्षमता होनी 
चाहिए । 

(२) उसे प्रकृति के श्रन्त:ःसामंजस्थ को समभलने में दक्ष होना चाहिए । 

(३) उसमें उपादान को परिवेश से विच्छिन्न कर के देखने श्लौर समभते 
की शक्ति होनी चाहिए । 

(४) उसे स्मृति को इस प्रकार नियोजित करने में सक्षम होना चाहिए कि 
भूत स्वयं स्फूर्त रूप में रूपायित हो सके । 

(४) कलाकार का मानस इस प्रकार शिक्षित होना चाहिए कि वह उपलब्ध 
तथ्यों को कलात्मक कलेबर प्रदान कर सके । 

(६) उसे एकाग्र चित्त होकर अपने मानस में उपादान को पुर्नंप्रस्तुत करने 
में समर्थ होना चाहिए । 

(७) उसे कला के सही स्वरूप का अ्भिज्ञान होना चाहिए | 

भारतीय मनीषियों का कहना है कि मनुष्य प्र+नी सामान्य अ्रभिव्यक्ति द्वारा 
केवल ज्ञान के चतुर्थाश को प्रकट कर पाता है। यह अंश अवस्था, स्वान और 
सुष॒प्ति से सम्बन्धित होता है। शेष तीन चतुर्थाथ को श्रद्वत की स्थिति माना 
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जाता है और 'ग्रनिरुक्तः भ्रथवा “अवाक्‍्य” की संज्ञा दी जाती है। इस परोक्ष से 
सम्बन्धित भावना का सम्बन्ध हिज़न से होता है। भारतीय मनीषी जीव और 
ब्रह्म के सन्दर्भ में 'आ्रभासवाद' का प्रतिपादन करते हैं | ऐसा माना गया है कि 
प्रात्मा को परमात्मा का आभास मिलता रहता है| इसका प्रमुख कारण यह है 
कि श्रात्मा परमात्मा का ही प्रतिरूप या भासा है, इसी लिये वह सृष्टि के रहस्यों 
की विविधता से परिचित होती रहती है| जिस प्रकार चित्‌ को परमचित का 
भ्राभास प्राप्त होता रहता है, उसी प्रकार कलाकार को संसृति के रहस्यमय 
स्वरूपों का आभास मिलता रहता है, और वह श्रपनी अन्तंदृष्टि से इस प्राप्त 
स्वप्न को मन:सृष्टि को--कलात्मक स्वरूप प्रदान करता है। 'शिल्परत्न” में 
(विश्व अद्धंचित्र”' और “चित्राभास” का प्रयोग विविध सन्दर्भों में किया गया है। 
चित्र के लिए 'सर्वाग हृदय कारणम', श्रद्धंचित्र के लिए 'भित्यादों लग्न भयेपाद्ध॑म्‌ 
ग्रौर चित्राभास के लिए 'विलेख्यम्‌ ग्रथवा लिेख्यमः का प्रयोग मिलता है। 
“विश्व बन्धु' ने अभिधर्म कोष” में विषयगव अनुभूति के लिए आभासगत” का 
प्रयोग किया है। यहाँ आभास का श्रर्थ विषय-रूपता, दृश्य तटस्थता, तथा 
आभासगत का अर्थ हृश्य आनुभविक प्रत्यय किया गया है। दिह नाग! ने 'अव- 
भासते' के द्वारा अ्न्तज्ञ य रूप” के विषयगत बौद्धिक बिब को सूचित किया है। 
उनके अनुसार यह शब्द आध्यात्मिक अनुभूति की दीप्तिमयता को भी प्रकट 
. करता है | 

भारतीय चिन्तन में अभिनव गुप्त का स्थान विशेष महत्वपूर्ण है। 
उन्होंने प्रत्यभिज्ञा के आधार पर मन:सृष्टि के स्वरूुपों का उल्लेख किया है। 
'सतृ हरि! ने अपने प्रमुख ग्रंथ. वाक्य पदीयम्‌” में 'परश्यन्ती' 'मध्यमा' और 
'वैखरी”' नामक वाक्‌ स्वषपों की चर्चा की है। बाद में 'सोमानंद' ने परा! 
को इसमें जोड़ दिया। क्रम-सिद्धान्त के आविर्भाव के साथ सूक्ष्म की कल्पना 
भी की गई । 'सोमानंद” परावाक्‌ को चिति का विकास मानते हैं और पश्यन्ती 
को सदाशिव का | इन वाक के प्रकारों को ध्वनि के मूर्त स्वहूपों से सम्बद्ध 
किया गया है । द्रेतवादी शैव विचारक्त “बिन्दु” से विकसित नाद को कल्पना 
करते हैं और इसी को मू्त॑ अभिव्यक्ति का कारण मानते हैं| उनकी धारणा 
है कि व्यक्ति में अभिव्यक्ति की इच्छा उत्पन्न होते ही नाद भ्रक्षर बिन्दु को 
प्रकट करता है। यह अक्षर बिन्दु' सूक्ष्म ध्वनि बिवों का समन्वित पदार्थ होता 
है । इस पदार्थ को सूक्ष्म की संज्ञा दी जाती है और इस के लिये प्रयुक्त वाक 
को 'पर्यन्ति” माना जाता है। शब्द का निर्माण करने वाले क्रपबद्ध अक्षरों 
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को 'मध्यमा” कहा जाता है और शब्दोच्चार की स्थिति में श्रुत ध्वनि को 
वेखरी |" इन वाक के चार स्वरूपों का संबंध बोध के चार स्वरूपों के साथ 
होता है। इसे श्रन्य विधि से व्याख्यायित किया जा सकता है। वाणी ग्रभिव्यक्ति 
का माध्यम है। यह सार्थक मनःसुष्टियों को अश्रभिव्यक्त करतो है। आरंभ में 
ये पुर्णा स्पष्ट नहीं होतों । जब हम किसी उपादान विशेष को देखते हैं तो 
इनकी श्रस्पष्टता श्रान्तरिक प्ररोचनों से स्पष्ठता को ओर उन्प्रुख् होतीं है । 
यह क्रिया कई स्तरों में होकर गुजरती है। श्रन्तिम स्तर पर द्रष्टा में ऐसी 
क्षमता का आात्रिर्भाव होता है जिससे वह दृश्य को पूरी तरह गअधीत कर 
लेता है। इसके पूर्व की सभी क्रियाप्रों को 'प्रीपरेटरी प्रोपेसः की संज्ञा दी 
जाती है । 

सहज ज्ञान श्रोर सन:सृष्टि का उल्लेख श्रप्नासंगिक नहीं माना जा सकता। 
इनकी चर्चा प्राय: सभी खाहित्यों में हुई है; पाइचात्य विचारक “बरगं-साँ! 
ने इसे (सहत ज्ञान को) उपादान विशेष के आसन्तरिक स्वरूप को प्राप्त करने 
और अनभिव्यक्त को श्रभिव्यक्त करने की बौद्धिक सहानभति कहा है। इसे 
तदाकार स्थिति के साथ ही प्रत्यक्ष मन:सृष्टि की संज्ञा दी गई है । 'क्रोचे' ने 
कला को सहजानुभूति श्रौर सहजानु धृति को अ्भिव्यंजना कहा है । उनके शब्दों 
में यह, 'अन्तदष्टि, कल्पना, श्रनुचिन्तन और प्रतिरूपणा? का पर्याय है। प्रमुख 
विचारक '“ज्यॉक मारितें' सहजानुभूति के सर्जक स्वरूप के विशेष हिमायती हैं। 
उनका कहना है कि सर्जनात्मक प्रतिभा उत्पादक होती है । यह अन्तंद्वन्द्दों को 
संइलेषित श्लौर समन्वित करके उन्हें मूर्त॑ स्वरूप में प्रतिष्ठित करती है । भारतीय 
काव्य-शास्त्रियों की 'सहजा प्रतिभा? का विवेचन स्वयं प्रकाश की भावना के 
अधिक निकट है।* 'सन्‍्त अ्ररविन्द' के अनुसार मानस के कई स्तर होते हैं, 
(१) उच्चतर मानस (80९7 7770), प्रदीत्त मानस ([]क्ांग्रल्त 0)॥70 ), 
सहज ज्ञान प्रधान मानस (ाप्यंधं०४), उध्वे मानस (0ए७-फांगरत ) भौर 
श्रति मानस (5५967 7770) । स्पष्ट है कि सहज ज्ञान तीसरे स्तर पर आता 
है। अरविन्द” की मान्यता पूर्ववर्ती वैदिक और झौपनिषदिक विचारकों के 
अधिक अनुकूल है। 'बोगसूत्र' समाधिपाद में कहा गया है, “'प्रातिभ ज्ञान स्वच्छ 
स्फटिक मार्ग के सहश होता है, जिस प्रकार स्फटिक सरि सब कुछ को ग्रहण. 





१. इसके विशेष विवेचन के लिए प्रतिभा का विवेचन देखिये । 
. २. इसका विवेचन प्रतिभा ओर कल्पना वाले श्रध्याय में हो चुका है । 
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करने में सक्षम है, उत्ती प्रकार प्रातिभज्ञान भी ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान की त्रिपुटी 
को ग्रहण कर लेता है श्र श्रावशयकता पड़ने पर उसे प्रतिबिबित भी करता 
है। प्रातिभज्ञान प्रसुत मनःसृष्ठि शअ्रन्तंद्ृष्टि पूर्ण होने के साथ हो , स्वत:प्रेरित 
श्रौर स्वतःस्फूत रूप में कला का विषय होती है । हृदय में भाव-संवेग के उठते, 
आन्तरिक दीघि, कौंध या प्रतिभास के उत्पन्न होते हो कला का सृजन आरंभ 
हो जाता है। इस स्थिति में अमृत, म्॒त स्वरूप में रूपायित होने के लिए मचल 
उठता है ओर श्रन्तर्भावना के निरूपण को क्रिया आरंभ हो जातो है। ये 
क्रियायें स्वतःस्फू्त और स्वतःप्ररित होती हैं। 'वाल्मीक का शोक-इलोक 
समीकरण तथा शेक्स्पीयर का कल्पना संबंधी विवेचन इसी तथ्य का परिचायक 
है । कवि के परिभू, स्वयं, द्रष्टा अथवा सृष्टा होने का यही रहस्य है । 

स्वयं प्रकाश-ज्ञान सामान्य ज्ञान से भिन्नहोता है। यह प्रदीप मानत का 
ऐसा श्राभास माना जा सकता है जो यथा समय श्रद्भुत रहस्यों के उद्घाटन 
में सक्षम है । जल में स्नान करना सबका कार्य है, पर 'आ्राक्रिमीडीज' की 
तरह एक सिद्धान्त का निर्माण कर देना प्रातिमन्ञान-संपन्न व्यक्ति की ही 
विशेषता है । सामान्य जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब व्यक्ति 
इसी आन्तरिक प्रेरणा के माध्यम से जीवन को सही स्वरूप प्रदान करता है । 
सहजज्ञान की उपलब्धि व्यक्ति को जीवन के सामान्य क्षेत्र से लेकर असामान्य 
चिन्तन के क्षेत्र तक हो सकती है । सहजज्ञान मन:सृष्ठि का सहाप्रक होता है । 
सामान्य धरातल पर इसका स्वरूप (मनःसुष्ठि का स्वरूप) स्पष्ठ नहीं 
होता है, पर ग भीरतम चिन्तन की स्थिति में इतको दोपि अधिक प्रभावोत्पादक 
होती है । हमारे यहाँ 'शंकर' के तृतीय नेत्र संबंधी परिकल्पना इसो की 
परिचायक है । “व्यॉस6-प्रॉँतर कान्शेंस' विवेक की श्रावाज और अ्रभिव्यक्ति 
की स्वत: स्फूतंता की स्थिति में किसी मार्ग विशेष का अ्वंब प्रातिभ ज्ञान 
संपन्न मन:सृष्टि के ही अ्रंग हैं और प्रेरणा के उपलब्ध होते ही श्रन्त॑द्दष्टि 
की सक्रियता और उसके माध्यम से कला का रूपायन इसी के परिणाम | 
रहस्यव[दी संतों की कविताग्रों के स्ाथ ही उच्च कोटि के लेखकों को क्ृतियों 
में इसका प्रभूत उदाहरण मिलता है। योग साधना में तो विभिन्न चक्रों 
की स्थिति में इसके स्वरूप का निरुपण मिलता है और इससे उपलब्ध 
होने वाली ग्रनुभृति की विशेषता की ओर भी संकेत किया है। कला भी एक 
सतत विक्रासोन्मुख मात्रा है। इस मात्रा में कलाकार के श्रजित संस्कार, मानसिक 
परिवेश, प्रातिभ श्रतुभृति के साथ ही मनः:सृष्टि का विशेष सहयोग रहता है। 
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उपयुक्त विवेचन में हमने मनःसृष्टि के विविध पक्षों पर विचार किया है । 
इससे उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि मन:सृष्टि, 
मानस की भाव-प्रवण चित्तवृत्ति है जो हृदय में निरंतर अनेकानेक भावावेगों 
को उठाती और सुलभाती रहती है। जिस प्रकार सघन मेघावली विद्युत्‌ 
कौंध से कुछ समय के लिए दीप्विमान और प्रकाशित हो उठती है, उसी 
प्रकार सप॑ शिक्षुओं की तरह उलभे मानसिक्र विचार भी मन:सृष्टि के उत्पन्न 
होते ही अपने जटिन स्वरूप को त्याग कर समन्वित हो जाते हैं। अनुभूति 
ऐन्द्रिय-बोध की मुखापेक्षी होती है और ऐन्द्रिय बोध सामंजस्थ का। मानसिक 
बिब भी इन्द्रिय-बोध के हो मुखापेक्षी होते हैं। कला की दृष्टि से वही 
यथाथे महत्त्वपूर्ण माना जाता है जो हमारी व्याख्या के द्वारा दूसरों तक 
पहुँच सके । विज्ञान का सत्य तथ्य होता है श्र कला का सत्य तथ्य के 
ग्रन्तराल में पड़ा हुप्रा मूल्य। इसीलिये कलाकार मनोसृष्टियों का आश्रय 
ग्रहरा करता है । इसी के माध्यम से वह हृश्य-प्रहव्य, परोक्ष-अ्परोक्ष , तथा भौतिक 
और आध्यात्मिक स्वरूपों का श्रवगाहुन करता है । 


 चतुअ उल्लास 
त्रयोदश तर॑ग 


मूल्य 











त्रयोदश तरंग 
मूल्य 


ग्राधुनिक साहित्य में मूल्य की चर्चा विशेष रूप से देखने को मिलती है। 
इसका प्रयोग ज्ञान-विज्ञान के सभी क्षेत्रों में किया जाता है। हिन्दी में बहु-प्रचलित 
'मूल्य” शब्द लालित्यबोधीय व्यंजना की दृष्टि से अंग्रेजी के वैल्यू” शब्द की श्रर्थ 
संहृति को स्पष्ट करता है। इसका प्रयोग पहले अर्थशात्त्र के क्षेत्र से सम्बन्धित 
था, पर बाद में इसका श्र विस्तार होता गया और यह व्यंजना की दृष्टि से 
वैभवपूर्ण और सन्दर्भ की दृष्टि से व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठित हुआ । अर्थशास्त्र 
में माँग और पूर्ति को लेकर बड़ा विवाद हुआ है । इस विवाद से संबंधित जटिल 
पक्षों पर रोचक प्रकाश डालना अथंशास््र का प्रमुख कत्त॑व्य है | इससे श्रपेक्षित 
. आवश्यकता की पूर्ति भी हुई है | श्रारंभिक स्तर पर मूल्य पर विचार करने वाले 
अ्र्थशा स्त्रियों के समक्ष मानव की उत्कृष्ट इच्छा या अ्भिलाषा तथा इच्छित श्रौर 
अ्भिलषित वस्तु के अभाव या सहभाव का प्रश्न विद्यमान था। इसी के श्राधार 
पर पदार्थ या उपादान विशेष का मृल्य निर्धारित किया जाता था। देनिक जीवन 
में हम इस बात से सदव अवगत रहते हैं कि जब किसी सामान्य से सामान्य वस्तु 
की माँग बढ़ जाती है और पूर्ति माँग का अनुगमन नहीं कर पाती है, तो उसका 
मूल्य बढ़ जाता है । उदाहरण के लिए दिन-प्रतिदिन उपयोग में श्राने वाले जल 
को लिया जा सकता है। जाड़े के दिनों में इसकी विशेष खींच नहीं होती, पर 
गरमी के दिनों में दो-दो, चार-च।र आने गिलास तक बिक जाता है। 'रेगिस्तान' 
में व्यक्ति निरन्तर दो-चार मील का चक्कर लगा कर इसे शुद्ध रूप में प्राप्त करने 
की कोशिश करता है। इससे एक बात साफ हो .जाती है कि सुल्य-निर्माण में 
ग्रभीप्सित वस्तु के श्रभाव और बस्तु के प्रति उत्कट अभिलाषा के द्वन्द्द का 
महत्त्व विशेष रूप से दर्शनोय होता है । 

सर्वप्रथम, जम॑ंत विचारकों ने इस शब्द को व्यापकता प्रदान किया । इन 
विचा रकों में 'हडल्फ हरमैन' 'लोत्ज”ः '“अल्ब्रेटरित्शाल' झ्नौर “नीत्शे' झ्रादि का 
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स्थान विशेष रूप से उल्लेखनीय था । इन विचारकों के सत्ययास से इस शब्द की 
सीमा के ग्रन्तगंत मानव-जीवन की उत्कृष्ठता, अ्रधिकार, सौन्दर्य, सत्य और 
ओऔचित्य की श्रथ॑-संगति का समावेश हुआ । इसके परिणाम-स्वरूप अभ्रव इसका 
प्रयोग भ्रथंशासत्र के साथ ही, न्याय शाज्र, शिक्षा गास्र, समाज शात्र, नीति शात्र 
ओर लालित्य-बोध के क्षेत्र में भी प्रचलित हो गया । इमे इस नये श्रर्थ सन्दर्भ में 
प्रतिष्ठित करने का कार्य कफ्रांज़ ब्रेण्टानो' के आ्रास्ट्रेलिया के दो शिप्यों 'मीनांग' 
और “क्रिश्चियन वान एहरेनफेल्स” द्वारा संपादित हुआ । इस प्रयत्न की हृप्टि से 
हसरेल', “निकोलाई हाटंमेन” और 'मेक्सशीलर' का नाम भी उल्लेखनीय था । 

गंभीरतापुवंक्र विचार करने से एक बात स्वत: स्पष्ट हो जाती है कि जीवन 
स्वत: में मुल्य निर्माण का शआ्रागार होता है। व्यक्ति अपनी ग्राशा, अभिलाषा, 
श्राकांक्षा, प्रेव तथा घृणा के द्वारा जानै-अनजाने इसे निमित करता रहता है । 
संवेग और ग्रभोप्सा भी इस दृष्टि से मद्त्त्वपुर्ण सहयोग प्रदान करते हैं । व्यक्ति 
समाज का अभिवटक और उसकी सबसे छोटी इकाई होता है । उसमें यह मूल्य 
की भावना निरन्तर क्रियाशील पाई जाती है। व्यक्ति में पाये जाने वाला यही मूल्य 
समाज के मूल्य के रूप में परिशित होता है । इस भ्रवस्था में यह निश्चित प्रति- 
मान के रूप में बदल जाता है । सामाजिक मूल्य का यही स्वरूप व्यक्ति को अनु- 
शासित और नियंत्रित करता है और समाज के जीवन को विकसित कर के उसे 
व्यक्ति के विकास की दृष्टि से श्रथंवान श्रौर उपादेय बनाता है । हर देश, समाज 
और साहित्य में इस प्रकार के मूल्यों का प्रचुर प्रयोग मिलता है । यूनानी साहित्य 
में प्रचलित 'ऐविज्रस' (4:80०४) और संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त औचित्य शब्द 
इसी तथ्य के परिचायक हैं | यह तथ्य इस बात को सरलता से प्रतिता दित करता 
है कि इसका सम्बन्ध किसी न किसी रूप में प्राचीन साहित्य से भी रहा है। पर 
आ्राज यह बात भी निविवाद रूप से प्रमाणित हो चुकी है कि यह शब्द अब 
प्राचीन घेरे से निकल कर अभिव्यंजना के नये भ्रायामों को समाहित करने में पूरा 
समर्थ है। भ्रथ॑शास्त्रीय-मूल्य विनिमय का दयोतक है तो, राजनीति शास्त्रीय मृल्य 
शासन की उपयोगिता का, नीतिशास्त्रीय मृल्य मानव के व्यवहार पर प्रकाश 
डालता है तो लालित्यबोधीय मुल्य कला की विशेषता पर । 

._ शयः यह श्रइन पूछा जाता है कि मूल्य क्या है, और इसे किस हूत में परि- 
भाषित किया जा सकता है । यह प्रश्न सरल नहीं है । इसका प्रमुख कारण यह 
है कि किसी निरन्तर गतिशील और सतत परिवर्तनशील श्रवधारणा को निश्चित 
परिभाषा से बाँधना कठिन है। भअरबन! ते 'एनसाक्लोपीडिश्रा ब्रिटानिका! के 
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अपने मृत्य सम्बन्धी लेख में निम्नांकित पाँच पहलुशों पर प्रकाश डाला है ओर 
इसे मूल्य को समभने की दृष्टि से श्रावश्यक्त घोषित किया है, (१) मृल्य की 
प्रकृति क्या है ? (२) प्रमुख मूल्य क्‍या हैं और इन्हें किस रूप में वर्गीकृत किया 
जा सकता है, (३) वस्तुम्ों में निहित सापेक्ष मूल्य को केसे समझा और इसके 
: प्रतिमान को केसे निरूपित किया जा सकता है ? (४) मूल्य केवल विषयिगत 
होता है, या विषयगत (५) मल्य और यथाथे में' क्या सम्बन्ध है ? 'भ्रबंन” 
महोदय ने इन प्रश्नों के माध्यम से समस्या के महत्तपर्णा पक्ष पर प्रकाश डाला 
है। उपयुक्त विवेचन को भिन्न रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। हम यह 
पूछ सकते हैं कि मुल्य क्या है, यह एक होता है या अनेक, अगर यह अनेक होता 
है तो इसका अन्त: सम्बन्ध क्या और केसा होता है ? मूल्य किम रूप में यथार्थ 
से संबद्ध और उसका सहायक होता है ? अधिकांश विचारकों ने इस पर विचार 
ही नहीं किया है, श्रपितु श्रपनी दृष्टि से इसे परिभाषित भी करना चाहा है। सबसे 
सीधी और सरल परिभाषा यह है “वस्तु में पाये जाने वाले गुण को उसका मुल्य 
तथा उसको यथार्थ परख को सुल्यांकन कहा जाता है ।”* इस उपयुक्त परिभाषा 
में प्रयुक्त 'परख ” शब्द निर्णय की पद्धति का परिचायक है । निर्णाय की यह पद्धति 
ग्राज उतनी सरल नहीं है, जितनी पहले थी । इसका प्रमुख कारण यह है कि 
अब इसके साथ विचार के अनेकानेक जटिल पक्ष संबद्ध हो गये हैं । सर्वंप्रमुख 
प्रश्न यह है कि मूल्य की भावना में ज्ञान की व्यंजना पाई जाती है या अनुभूति 
की अभिव्यक्ति, विचारकों ने ज्ञान की तथ्यपरक व्यंजता और झ्रानुभविक निर्॑य 
के ग्राधार पर इसे निराकृत करने की कोशिश की है, पर यह प्रयत्न अन्तनिहित 
उलभनों से मुक्त न होने से तथ्य के प्रकटीकरण में सम नहीं हो सका है । इसका 
प्रमुख कारण यह है कि इन दोनों में कोई स्पष्ट भेदक रेखा नहीं खींची जा सकती, 
ये कुछ हद तक एक दूसरे से मिले हुए और संबद्ध होते हें । इन अवधारणाभ्ं में 
तथ्य का सहयोग भी होता है। कलाकार इस तथ्य-निरूपण के लिए निश्चित दृष्टि 
अपनाता है | कुछ कलाकार इसे वस्तुगत दृष्टिकोण को संज्ञा देते हैं तो कुल” 
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व्यक्तिगत । प्रथम कोटि के विचारकों के श्रतुसार मुल्य उपादान की वस्तुगत 
विशेषता है तो द्वितीय कोटि के विचारकों के अनुसार उपादान के संबंध में श्रौचित्य 
और इच्छा तथा माँग की तृप्ति का प्रतिमान । तृतीय कोटि के विचारकों का भी 
सप्तुदाय है जो समन्वयवादी है अतएवं उपयुक्त दृष्ठिकोरों के श्रतिरेक से स्वंथा 
मुक्त है। 'एडगर एस ब्राइट मैन! का कहना है, “सामान्य श्रथं में मुल्य में 
निदिचत काल में प्रशंसित, पुरस्कृत, श्रभीष्पित, श्रभिशंसित और मुक्त अ्रवधाररणायें 
निहित रहती हैं। यह उपादान या क्रिया से आनन्दोपलब्धि की अ्रनुभूति था किसी 
इच्छा की तृप्ति से प्राप्त होने वाला प्रत्यक्ष संतोष है ।””” 'डोरोथीली” के शब्दों 
में मानव-मुल्य या मुल्य की पद्धति व्यक्ति को जोवन में विवेक संपन्न बनाती है 
ओर वह भले-बुरे के ज्ञान से सरलता से परिचित होता रहता है। इसी ज्ञान 
के कारण वह जीवन में महत्त्वपूर्ण तथ्यों को प्राप्त करता है।* प्रथम 
दृष्टिकोरण विषयिगत अ्रनुभावन की श्रोर भुका हुआ है श्रोर द्वितीय वस्तुगत 
प्रनभावन की ओर । 'मि० त्योर रिचडंवार्ड' ने इन दोनों मतों को ओर संकेत 
किय। है । उनके अनुसार मुल्य में श्रनुभति, परिस्थिति तथा अनुभूति श्रौर 
परिस्थिति के प्रति श्रोच्चित्य का भाव निहित रहता है।) उपयुक्त उद्धरण में 
प्रयुक्त श्रनुभूति शोर परिस्थिति के द्वारा लेखक ने विषयिगत और विषयगत 
दृष्टिकोण के स्वरूप को ही' द्योतित किया है। अनुभूति की ही तरह परिस्थिति 
श्रथवा परिवेश के भी कई स्तर होते हैं। पहले स्तर का संबंध कर्ता से होता 
है। वह उपादान को प्राप्त करने की इच्छा के वशीभत होकर प्रयत्नोन्मुख 
होता है । द्वितोय स्तर पर इस इच्छा और प्रयत्न के क्रियापक्ष का अवतररण 
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होता है । तृतीय स्तर पर श्रभीष्सित उद्देश्य स्पष्ठ हो जाता है श्रोर पंचम 
स्तर पर उपादान का स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगता है। उपादान 
को स्पष्ट होने के बाद पंचम स्तर पर उसकी सुक्ष्म विशेषताञ्रों की श्रोर 
दृष्टि जाती है श्रोर उसे पुणंतया हृदयंगस किया जाता है। इसे दूसरे दब्दों 
में प्रस्तुत करते हुए कहा जा सकता है, कि कर्ता में सर्वप्रथम वस्तु को प्राप्त 
करने को इच्छा उत्पन्न होती है श्र वह अपनी इच्छा को प्रतिफलित करने के 
लिए प्रयत्न करता है । यह प्रयत्न इच्छा की प्राप्ति का प्रमुख साधन होने के 
कारण सोहं श्य माना जाता है। यह सोह इयता हमें उपादान की उस विशेषता 
से परिचित कराती है जो मुल्य का प्रमुख केन्द्र-बिन्दु है। इससे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि उद्देइय ही मानव की मुल्यबोधपरक सक्रियता और क्रियाशीलता 
का प्रमुख साध्यम है। इस दृष्टि से मुल्य किसी वस्तु की वह क्षमता सिद्ध 
होतो है जो उद्दे इ्यपुर्ण कार्य के परिणास स्वरूप उत्पन्न हुई। मल्योपलब्धि 
को क्रिया में प्रेरणा भी निहित रहती है। इसी प्रेरणा के द्वारा व्यक्ति उसके 
सूक्ष्म स्वरूपों को हृदयंगम करता है। इस सन्दर्भ में यह कहना अनुचित न होगा 
कि मूल्य-बोध की क्रिया में विषय प्रधान और विषयि प्रधान दृष्टिकोणों का 
सहयोग रहता है । मूल्य की अवधारणा में वस्तु की प्रशंसा, उससे संबद्ध 
चेतना श्रोर संबेग के साथ ही वह विशिष्ट श्रनुभूति भी होती है जिसका सम्बन्ध 
परिस्थिति या घटना से होता है। इससे यह साफ जाहिर हो जाता है कि मुल्य 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों दृष्टिकोणों का मुजापेक्षी होता है। इसमें सदेव 
परंपरानुमोदन की स्थिति बनी रहतो है। 'सी० जे० दुकासे' ने ठीक ही कहा है, 
“सोन्दय के विषयिगत या विषयगत स्वरूप के विषय में हाँ नहीं में उत्तर 
देना कठिन है। मेरी दृष्टि में इसका एकमात्र सही उत्तर यही हो सकता है 
कि सोन्दय के उपादान पर विचार से प्राप्त होने वाली प्रम्ुत्त विशेषता है जो 
अपने मुलरूप सें ग्रानन्ददायक होतो है। यह द्रष्टा और भावक दोनों को 
सोन्दर्यानुप्रारितत बनाती है। ऐसी स्थिति में यह दुहरे सम्बन्ध की परिचायक 
होती है। एक शोर श्रगर यह उपादान से जुड़ी रहतो है तों दूसरी श्रोर द्रष्टा 
के मानसिक स्थिति के निश्चित स्वरूप से |”! इसीलिये विभिन्न लेखकों ने 
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इसके विभिन्न पक्षों पर विचार किया है। 'एम पिकार्ड' ने सचेतन क्रिया और 
परिवेश के बीच रुचिपुर्ण सम्बन्ध", डी डब्ल्यू प्रॉल' ने द्रष्टा ओर हृश्य के 
बोच ग्रमिरुचि के अस्तित्व *, पेरी' ने दृदय उपादान ओर द्र॒ष्टा को रुचि के 
बीच पम्बन्धता, 'एहरेन फेल्स' ने द्रष्टा ओर दृश्य के बीच श्रभीप्सित सम्बन्ध , 
और 'सी पेपर” से वेयक्तिक ओर निर्वेषक्तिक को शर्तों को प्रा करने के 
माध्यम का उल्लेख किया है।* इस प्रकार हम देखते हैं कि मुल्य में रुचि, 
रुचि से सम्बद्ध उपादन की विशेषता, उपादान श्रोर रुच्चि के संबंध औ्रौर पुनः 
रुचि को अ्रवधारणा का चक्र चलता रहता है । 
उपयुक्त तथ्यों को और सरलता ओर स्पष्टता से समझने के लिए यह 

आवश्यक है कि हमथ विभिन्न निकायों को मूल्य संबंधी मान्यताश्रों को हृदयंगम 
कर लें । इस दृष्टि से हम सर्वप्रथम दाशंनिक विद्ारकों की सान्यताश्रों को लेते हैं । 
'मुन्स्टरबग” ने अपनी प्रमुख पुस्तक 'इटरनल वैल्यू” में इस पर गंभीरता से विचार 
किया है। उनके अ्रनुसार मुल्य का आधार इच्छाशक्ति द्वारा विर्भित ऐच्छिक 
दृष्टिकोण होता है। इसीलिये इच्छाशक्ति के श्रभाव में निममित तत्त्वों में मुल्य 
की कमी पाई जातो है । प्रकृति का संबंध मूल्य-विहीन क्षेत्र से होता है, जब कि 
इतिहास का मूल्य वादी क्षेत्र से | 'मुन्स्टरबंगं” की दृष्टि में इच्छाशक्ति की 
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अतिवेयक्तिकता की तृप्ति सदेव मुल्य-विधायक होती है। प्रश्न पूछा जा सकता 
है, यह श्रतिवेयवितकता की तृप्ति क्या है और इससे मूल्य, कैसे संभव होता है ? 
इसके उत्तर-स्वरूप वे कहते हैं, “इच्छापूर्ति का मतलब होता है, “पूर्व शौर 
पर श्रनुभूति के विषय-वस्तु में तादात्म्य का अनुभव करना ।”” इसो तादात्म्या- 
नुभूति से मुल्य का निर्माण होता है। तादात्म्य की व्याख्या के सन्दर्भ में 
मुन्स्टरबग' ने निम्तांकित चतुविध संबंध को झ्रावश्यक माना है, (१) हर अंश 
को परिवर्तित बटना के साथ समान होना चाहिए, (२) विभिन्‍न अ्रवयवों को श्रापस 
में समान होना चाहिए, (३। अनुभूति के जो धरातल परिवर्तित हों उनके 
 परिवतंत को तादात्म्य का परिचायक होना चाहिए, और (४) तादात्म्य को 
किसी न किसी रूप में सदेव विद्यमान रहता चाहिए । मूल्य के श्रतिमानसी 
स्वरूप की इस व्याख्या के कई आधार हैं। इस पुस्तक के भ्रन्तिम श्रध्याय 
तक लेखक का बुद्धिवादी श्राधार स्पष्ट हो गया है । उन्होंने कहा भी है 
“ये अनुभृतियाँ श्रतिमानसी अनुभूतियाँ हैं और हमें सामान्य अनुभूतियों के 
ऊपर उठाती हैं। इन मूल्यों में सबसे झ्रधिक महत्वपूर्ण वस्तु श्रतिमानस 
है । इस अतिमानस में वैथक्तिकता की सीमा समाप्त हो जाती है, इसके परिणाम- 
स्वरूप श्रनेक मूल्य मिलकर गडमगड़ हो उठते हैं । व्यक्ति 'सेल्फ' से 'श्रोवरसेल्फ' 
की श्रोर बढ़ता रहता है। ओवरसेल्फ' तक पहुँचते-पहुँचते वह उस &क्क्ृष्ट 
वरातल पर पहुँच जाता है जहाँ शाश्वतता का श्रर्थ स्पष्ट हो जाता है। 
मुन्स्टरबगं” ने मूल्य और यथार्थ को भिन्न माना है उनकी धारणा है कि 
ये दोनों अच्छे सामंजस्य में बँॉच सकते हैं। परमतत्व यथार्थ को मूल्य से 
संबद्ध करने का कार्य संपादित करता है। 

मुन्स्टरबग” के बाद “रिकर्ट! ने मूल्य की दाह्शनिक व्याख्या पर विचार 
करते हुए मूल्य आर यथार्थ के संबंध को निरूपित किया है। उनके अनुसार 
बोध के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो यथार्थ को सीमा के बाहर पड़ते हैं श्रोर उनका 
भ्रपता निजी श्रर्थ होता है। दृश्य संसृति का हर स्वरूप द्रष्टा और दृश्य 
की सोमा में नहीं बंध पाता, वहु इससे परे भी होता है। प्रस्तुत स्वरूप में 
दृश्य उपादानों के श्रतिरिक्त भो कुछ ऐसा होता है जिसे सामान्य रूप से 
इन्द्रियाँ ग्रहण नहीं. कर पातीं । श्रतएवं यथार्थ पर विचार करने का एक मात्र 
स्वरूप नकारात्मकता (!९८०४०४००) है । संसृति के प्रस्तुत उपादानों से उसका 
इकहरा संबंध होता है, पर मुल्य से दुहरा | मूल्य के नकारात्मक पक्ष से 
हमें सकारात्मक ज्ञान को उपलब्धि होती है। यही ज्ञान हमारा मानदण्ड 
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होता है। नकारात्मक मूल्य को सकारात्मक गूल्यों के सन्दर्भ में विवेचित 
किया जा सकता है। 'रिकेट' ने उद्देय और मुल्य के संबंध पर विचार 
किया है उनका कहना है कि उद्दृंह्य मुल्य नहीं अपितु मुल्य का वाहक 
होता है । केन्द्रित मुल्य शुद्ध श्रॉर विन्यासाश्रित होता है। सर्वातिशायी दर्शन 
मूल्य में सर्वातिशायी श्र्थं की खोज करता है। वह दृश्य के स्थान पर अदृश्य 
की ओर अधिक उन्मुख रहता है। बाद में 'रिकेट” के इस दृष्टिकोण में 
परिवरतंव हुआ है । वे विषयिगत दृष्टिकोण पर अधिक बल देने लगते हैं। 
उन्होंने लिखा भी है, “जब हम ट्रास्सेण्डेण्टल वैल्यू” का प्रयोग करते हैं तो, 
इसका एक निश्चित ग्रथ॑ होता है। 'ट्रान्सेण्डेण्ण्ल” शब्द विषयिगत दृष्टिकोण 
से स्वतंत्रता का परिचायक और “वैल्यू” शब्द व्यक्ति से परे ज्ञान मीमांसा 
के विषय का परिचायक माना जाता है। 'रिकेट” की मूल्य और यथार्थ 
संबंधी मान्यता विशेष महत्वपुूर्णा है। उनका कहना है कि संपूर्ण संसृति 
(७०]१-७॥०८) दो क्षेत्रों में विभक्त है, ४7०00० श्रौर दूसरा छल॒व्ऊब्मा 
प्रथम को पुनः दो भागों में विभक्त किया जाता है, (१) यथाथ॑ और (२) 
मूल्य । 'एरलीबेन” के क्षेत्र में यधा्थ और अ्वथाथं मिल जाते हैं। इसी 
क्षेत्र में विषय. स्थित रहता है। इसकी प्रमुख विशेषता श्रासन्न सजीवता 
([फ्राल्ां॥०.. जंग्रए7८४७४) होती है। यही विषय मूल्य और यथार्थ 
को संबद्ध करता है । विषय वस्तुत: ऐसे प्रत्यय को प्रस्तुत करने में समर्थ हैं 
जो न तो मूल्य की भ्रवधारणा में पाया जाता है श्रोर न यथार्थ की श्रवधारणा 
में | यह प्रत्यय “लिविंग इन लिविगनेत्त” का परिचायक होता है। इनके 
संपूर्णा विवेचन के क्रम में हम विकास के चार सोपानों का साक्षात्कार करते 
है; (१) यथा (२) मूल्य (३) परमतत्व और (४) संपूर्ण संसृति | परम तत्व 
को पूरण-संसृति की संज्ञा भी दी जाती है। यही परम तत्व या पूरा संसृति 
यथाथ॑, मूल्य और विषय का समन्वय होती है । इस दृष्टि से मून्य अनुभूति 
के क्षेत्रों के दो अभिषटकों में से एक प्रमुख अभिघटक माना जाता है। 
'रिकेट' की दृष्टि में मूल्य यथार्थ से भिन्न सर्वातिशायी प्रकृति से अलंक्ृत 
होता है । द 

“रिकेट' के चिन्तन के कुछ पक्ष हमें 'विण्डेल बाण्ड” में हृष्टिगोचर होते हैं । 
ये तथ्य और मूल्य को भिन्न मानते हैं । इन्होंने दो प्रकार के निर्णायों का उल्लेख 
किया था। (१) तथ्य सम्बन्धी और (२) मूल्य संबंधी । मूल्य संबंधी निर्॑य 
दर्शंन का विषय होता है। दर्शन न तो इसका वर्णशंन करता है श्र न उसकी 


मूल्य द ४ हे 


व्याख्या । इससे संबद्ध मूल्य-निर्शय चेतना से संबंधित अनुभूति और इच्छा का 
प्रतिफलन है । उनका कहना है कि, “यह संपूर्ण जीवन (50०! [6) की क्रिया 
है जो आवश्यकता और प्रत्यय में निहित तथ्य से उद्भूत होती है। ग्रावश्यकता 
ओर प्रत्यय में निहित भावना संपूर्ण जीवन की गतिशीलता का श्रावश्यक 
: परिणाम है ।” दर्शन सामान्य चेतना को निरूपित करता है जो बोधमय तथ्य 
की दृष्टि से ही तथ्य नहीं, अपितु यथार्थ सत्य है। यह आनुभविक यथाथे से 
भिन्न ऐसा आदर्श है जिसके माध्यम से आनुभविक यथार्थ माना जा सकता है। 
बिण्डेल बाण्ड' ने प्रतिमानों और प्रकृति के नियमों में भी भेद माना है । उनके 
अनुसार प्रतिमान मानसिक पक्ष का ही निश्चित निरूपण नहीं होता श्रपितु 
मेण्टल लाइफ' के प्राकृतिक नियमों का भी विषय होता है। तके की भाषा में 
विचार प्रत्ययी तत्त्वों के समंजन का निश्चित परिणाम है और सामान्य प्रवाह के 
साथ श्रस्तित्व में आता है। इस प्रकार हर प्रतिमान किसी न किसी रूप में प्रकृति 
के नियमों की उपलब्धि होता है । इस उपलब्धि में चुनाव को विशेष महत्वपूर्ण 
माना जाता है। तातपये यह कि ये प्रतिमान प्रकृति के नियमों के मुखापेक्षी भी 
होते हैं । अपने प्रमुख निबन्ध “ प्रिसिपुल्स श्रॉव लॉजिक' में विण्डेलबाण्ड' ने 
विज्ञान और इतिहास के भेद को निरूपित किया है ॥ इस विभेद-निरूपण में ग्राह्म 
पद्ध त को विधानाश्रित (४०००८४४८८८) श्रौर स्वहूप-चिह्द-विषयक (07087- 
2०४०) पद्धति में विभाजित किया गया है । प्रथम पढ्ेति का श्राधार विश्वजनीन 
गवेषणा का आधार होता है। यह सभी प्रकार के विदष्ट तथ्यों का संधिस्थल 
होता है। द्वितीय पद्धति में व्यक्ति की विशिष्टता का बोध प्रस्तुत रहता है। ये 
पद्धतियाँ एक दूसरो से सवंथा भिन्‍न नहीं होती । इनमें यथास्थान संबंध भी होता 
है। विज्ञान मानवशात्र'तीत होता है श्र इतिहास मानवशात्रीय । द्वितीय को 
अपनी पूरांता के लिए प्रथम की भ्रपेक्षा होती है। 'विण्डेलबाण्ड' ने इसी सन्दर्भ 
में वस्तुगत विचार और चेतना के अस्तित्व के संबंध पर विचार किया है। यह 
विचार उन्हें मीमांसा-दर्शन के क्षेत्र में पहुँचा देता है। उनकी धारणा है कि 
वस्तुगत चिन्तन इन्द्रिय-बोध प्रधान यथा के स्थान पर अस्तित्व-निरपेक्ष सत्ता 
का मुखापेक्षी होता है। इसे उचित (७७॥४) की संज्ञा दी जाती है। यह 
प्रौचित्य का क्षेत्र ऐसे विन्यास और नियम का क्षेत्र होता है जिसके आधार पर 
अस्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। ये विन्यास स्वतः उचित होते हैं । 
: उपयुक्त विवेचन भी 'रिकेट” के विवेचन की ही तरह रहस्यमय हो गया है । 


इनके पश्चात दाशंनिकों में 'हसरेल' ने प्रत्यक्ष ज्ञान प्रधान मनोविज्ञान के 
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आ्रधार पर मूल्य की व्याख्या किया है। फेनॉमेनॉलाजी” या प्रत्यक्ष ज्ञान प्रधान- 
मनोविज्ञान चिन्तन की नई दिशा है। उनकी दृष्टि में यह सार-सत्ता का विज्ञान 
है जो तथ्यपरक विज्ञान से सवंथा भिन्‍न है । यही सार-सत्ता मुल्य की पर्याय है। 
यह सारसत्ता श्रयथार्थ होती है। इस विवेचन में कुछ उलभन उत्पन्न हुई है। 
उत्ती के समाधान के लिए 'हसरेल! ने सहजज्नानाश्रित सारसत्ता (८४827८८- 
7(0५०४) का उल्लेख किया है। इसके माध्यम से वे तथ्य के क्षेत्र के समक्ष 
एक नया क्षेत्र प्रस्तुत करते हैं | तथ्यपरक क्षेत्र को श्रगर हम प्रथम कोटि के 
यथार्थ को संज्ञा दें तो सहजज्ञानाश्रित सारतत्ता के क्षेत्र को द्वितोय कोटि के 
यथा की संज्ञा देना श्रावश्यक हो जाता है। 'हसरेल” की यही मान्यता बाद में 
अ्रस्तिव्वाद की जनक बनी है। 


उपयुक्त मुल्य-सिद्धान्त कई दृष्टियों से श्रस्पष्ट रहा है। अ्रधिकांश विचारकों 
ने या तो इस पर ग्राध्य।त्मिकता का रंग चढ़ा दिया है, या भौतिकता का। यह 
रंग आ्रावश्यकता से श्रधिक चटकीला हो गया है। इससे इसका प्रकृति स्वरूप 
तिरोहित हो गया है । 'जोसिश्रा रॉयस' ने इसे सर्वप्रथम सबल आधार-भित्ति 
प्रदान की है । इनका प्रमुख विवेच्य यथार्थ और अ्रस्तित्व है। विवेचन-सौन्दय्य॑ 
को दृष्टि से ये भ्रस्तित्व के चार प्रमुख स्वरूपों का उल्लेख करते हैं श्रोर मुल्य 
का संबंध इसी परम उत्कृष्ट चतुर्थ स्वरूप से स्थापित करते हैं। इस स्तर पर 
इसकी तीन प्रमुख विशेषतायें होती हैं । (१) यह सीमित विचार के श्रान्तरिक 
स्वरूप को व्यंजना होता है, (२) यह इस प्रत्यय या विचार में निहित इच्छा की 
सहजपूर्ति का परिचायक होता है, ओर (२) यह ऐसे विशिष्ट जीवन का प्रतीक 
है जिधके लिये पुरकरूप में जीवन का श्रन्य कोई पक्ष उपस्थित नहीं किया जा 
सकता है । उपयुक्त विवेचन में सीमित विचार के श्रान्तरिक व्यंजना” का प्रयोग 
पर्याप्त साथंक है। यह परम तत्त का परिचायक माना जाता है। “रॉयस' द्वारा 
निरूपित चार स्तर विचार के विकास के चार स्तरों के परिचायक है। “प्रथम 
निम्न श्रथवा सामान्य स्तर इस बात पर प्रकाश डालता है कि यथार्थ केवल 
बाह्य है । दूसरा स्तर इस बात का परिचायक है कि विचार रहस्यमय है श्रौर 
इसका बाह्य स्वरूप से कोई संबंध नहीं होता है। तृतीय स्तर पर यथार्थ को 
स्थायो या शाइवत रूप में निरूपित किया जाता है। चतुर्थ स्तर पर्॑वर्ती स्तरों 
का विधायक, परिषक्षर्ता श्रोर उन्नायक होता है । इस स्तर पर यथार्थ को व्यक्ति- 
. गत बिन्यास में निहित सीमित विचारों की श्रान्तरिक व्यंजना के पूति की संज्ञा 
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दी जाती है ।”! 'रॉयव' की दृष्टि सें मुल्य महत्त्वपूर्ण स्थान का अ्रधिकारी ही 
नहीं भ्रपितु अविभक्त आत्मगत स्वरूप का समन्वित रूप होता है।' 

विशुद्ध दाशंनिक निहपण बहुत स्पष्ट नहीं हो पाये हैं। इन सभी विवे 
चनों को दो कोटियों में रखा जा सकता है, (१) प्रामाणिक ([ए०७०४६&४४८) 
और (२) मिश्र प्रासाशिक (]८८७४००००४४९०) । प्रथम कोटि का संबंध 
इस बात से होता है कि क्या अच्छा है श्रौर किस उपादान में पृल्य प्रस्तुत है 
श्रीर द्वितीय का सम्बन्ध इस बात से होता है कि सलल्‍य का विश्लेषण कैसे 
शक्िया जा सकता है । प्रथम इस बात को चित्रित करता है कि क्या अच्छा 
है ओर किस रूप सें अच्छा है और द्वितीय इस बात को समान कर चलता है कि 
पुल्य या श्रच्छाई और उत्क्ृष्टता ऐसे शब्द हैं जो निद्िचत गुणों के परिचायक्ष 
हैं। मूल्यांकन के सप्य हम इन्हीं गुणों को वस्तु पर आरोपित करते हैं। इन 
विचारकों को बोधवादी ओर वरशनवादी साना जाता है। इनमें एक समुदाय 
प्रकृतिवादी विच्चारकों का भी होत। है, जो यह मानते हैं कि उपादान में 
निहित गुण आनुभविक हैं श्रौर उन्हें व्याख्यायित भी किया जा सकता है। 
'बान एहरेन फेल्स” और 'ेरी? मुल्य को उपादान से संबद्ध गुण की संज्ञा देते 
हैं श्रोर इसे श्रभिरुचि या इच्छा का विषय मानते हैं । पाकर! की दृष्टि में 
केवल इच्छापूरति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 'लेविस' और 'राइसः ने 
इसको श्ानन्द-प्रदाता क्षमता को महत्व दिया है। अन्य बोधवादी विचारक 
सूल्य को भगवान की इच्छा का प्रतिफलन मानते हैं ओर अस्तित्ववादी विचारक 
इसे भाव, संवेग, श्रनुभति ओर अतिचेष्ठा का परिश्शाम। इस प्रकार दाशंनिक 
विवेचन में मूल्य के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। 

दाशंनिकों के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक विचारकों की मुल्य संबंधी मान्यता 
भी महत्वपूर्ण है। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि मल्य का 
संबंध मानव की मानसिक श्रवस्था तथा उसकी श्रनुभूति से होता है। यह बस्तुतः 
इच्छा श्रोर इच्छा के उपादान के घात-प्रतिघात का प्रतिफलन है। चिन्तन की 
स्थिति में यह द्रष्टा और दृश्य के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है। इसमें अभिरुचि 
का अ्रनाविल प्रवाह क्रियाशील पाया जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है 
कि व्यक्ति का संपुर्ण जीवन चाह ओर घृणा से बियंत्रित होता है। उसके 
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मानस में विचारों का भयंकर आवतं चला करता है। इनमें से कुछ तो उसके 
विचार ओर व्यवहार द्वारा अभिव्यक्त हो जाते हैं पर कुछ अपनी श्रभिव्यक्ति के 
लिये निरन्तर लालायित रहते हैं। यह श्रभिव्यक्ति सोहबय होती है। इसी 
पर प्रकाश डालते हुए “'जोन्स” ने लिखा है, “सड़कों पर पड़ी हुईं अनन्त घुल- 
राशि इच्छामय नहीं होती । श्रगीठी से फेंकी गई राख की भी अ्रपनी कोई 
चाह नहीं होती । इच्छायें श्रोर महत्त्वाकांक्षायें, श्रादर्श ओर मनःसुष्टि, भाव- 
संवेग ओर स्थायी भाव-दशा हमारे व्यक्तित्व के उतने ही महत्त्वपुण श्रंश हैं 
जितने कि फॉसफोरस, चूना और लौहतत्व हमारे शरीर के । हमारे भ्रन्दर श्रादर्श 
की परिकल्पना, सोन्दय -बोध, सत्य को परख ओर प्रेमानुभूति तरज्भायित होती 
रहतो हैं । इनका अस्तित्व मनष्य के मस्तिष्क के लिए होता है, जड़ पदार्थ के 
लिए नहीं ।”” " 

मनोविज्ञान की व्यवहारवादी शाखा में प्रेरक्त या उद्दीपक का उल्लेख 
मिलता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये व्यवहार को उद्दीस करते हैं। कभी-कभी 
इससे भिन्न स्थिति का दर्शंन भी होता है । हम अपने लिये स्वयं ऐसे उद्दीपक 
स्वरूपों की अवतारणा कर लेते हैं जो हमारे व्यवहार पर प्रकाश डालते हैं, 
चित्त वृत्तियों को ग्रालोकित करते हैं श्रौर मन:-सृष्टियों को मूर्त॑ स्वरूप में 
रूपायित होने में सहायक सिद्ध होते हैं ! इस प्रकार के प्रेरक हमारी प्रतिचेष्टा 
को नियंत्रित और व्यवहार को सही दिशा में व्यंजित करते हैं। व्यवहार की 
प्रतिक्रिया पूर्ण परिस्थिति के प्रति होती है । इस स्थिति में यह प्रतिक्रिया नये 
मूल्यों, मन:सृष्टियों, संभावनाओं और उपलब्धियों की जनक होती है । व्यक्ति 
का व्यवहार रूप-निरूपण की क्रिया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के विरोधी तत्व 
सम्नन्वित रूप में प्रतिच्छायित होते रहते हैं । व्यक्ति क्रिया के सोहशप्र प्रवाह के 
अनुरूप श्रपने को ढालकर तब तक निरन्तर गतिशोल बना रहता है, जब तक 
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उसका उद्दृश्य प्राप्त नहों हो जाता | इसमें उसके सहज-ज्ञान श्रौर सहज-बुद्धि 

का अदभुत संयोग होता है। वैसे तो यह क्रिया पशुजगत में भी पाई जाती है, 

पर व्यक्ति में एक विशिष्ट धरातल पर प्रतिष्ठित नज़र श्राती है। इसका 
अ्रमुख कारण यह है कि व्यक्ति को कुछ ऐसे तत्व उपलब्ध हैं जो पशुओ्रों 
में नहीं पाये जाते। इन तत्वों को स्मृति, विधायक-कल्पना और प्रज्ञा के 
नाप्ष से श्रभिहित क्षिया जाता है। मल्य-निर्माण की क्रिया में इन तत्वों 
का विशेष सहयोग होता है | स्मृति भूत की घटनाओं को रूपायित करने का 
प्रमुख साधन है, कल्पना दृश्य और श्रदृहय का अ्रवगाहन कर के अपनी उपलब्धि 

को मुतंस्वरूप में प्रतिष्ठित करतो है श्रोर प्रज्ञा इन दोनों के क्रिया-कलापों 

को अ्रतिरेकवादी होने से बचाती है । व्यक्ति में इच्छा और संकल्पशक्ति का 

अदम्य वेग क्रियाशोल रहता है। इसो से उसके चरित्र का निर्माण होता है और 
वह जीवन तथा जगत को समभने में सफल होता है । इस अन्तहंष्टि के कारण 

उसका सानस उद्ं इयों का एक सचेतन भण्डार बन जाता है । इससे उससें प्रवत्ति 

का जन्म होता है । ये प्रवृत्तियाँ उसके जीवन की सचेतक् होती हैं | मनुष्य श्रपनी 

इन्द्रियों के द्वारा प्रकृति के वाह्य और मानस के श्रान्तरिक स्वरूपों से प्रभाव 

ग्रहण करता है । ये प्रभाव कई प्रकार के होते हैं। कभी-कभी इनमें तनाव की 

स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है । इसके परिरणयाम् स्वरूप मानस की स्थिति भयंकर 

उद्व लन से ग्रसित हो जाती है । पर यही तनाव इनके सुलभाब का प्रमुख कारण 

भी बनता है । समन्वित हो जाने पर इनमें श्रदूभुत सृजनशी लता आा जाती है । 

यही सृजनशोलता मुल्य का निर्माण करती है । इस दृष्टि से यह कह। जा सकता 
है कि व्यक्ति न तो केवल विगत भावनाओ्रों से प्रेरित होता है और न श्रागत 

सम्मोहन से । वह श्रनिश्चित विचारों का पुंज भो नहीं होता । उसमें इच्छा प्रौर 

संकल्प की शअ्रनन्त शक्ति पाई जातो है। यह शक्ति प्रभाव, उपलब्ध प्रवत्ति, सहज: 

बृत्ति, सहज ज्ञान ओ्रोर भ्रज्ञा के द्वारा उसे नये मुल्य के निर्माण की ओर उन्मुख 

करतो रहतो है । 

मनुष्य के मूल्यांकन की पद्धति भी मनोवैज्ञानिक होती है। इस 

के यथाथ निरूपण की दृष्टि से मनोवैज्ञा'नक्रों में पर्याप्त मतभेद है। कुछ लोगों 

के अनुसार मुल्यांकन, इच्छा, चाह, या अ्रभिलाषा के द्वारा व्यक्ति को उपादान 

से संबद्ध करता है। कुछ श्रन्य लोगों के अनुसार इस उपयुक्त विशेषता 
के श्रतिरिक्त दस्त क्रिया में उपलब्धि और निर्णय का भाव भी 

विद्यमान रहता है। आज यही दसरा दृष्टिकोण प्रतिष्ठित हो चुका 
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है । इसका प्रमुख कारण यह है कि इसमें एक ही मानसिक क्रिया के दो स्पष्ट 
स्वरूपों का निरूपण मिल जाता है। ये स्वरूप सुल्य के नियंत्रण ओर निएंय से 
संबंधित होते हैं। इसमें शक नहों कि अमिलाषा या इच्छा उपादान को सुल्य-वत्ता 
प्रदान करतो है, पर मुल्यवान वस्तुग्नों के निर्शय तथा उसके सम्बन्ध को तिरस्कृत 
नहीं किया जा सकता । वस्तु सत्य यह है कि सुल्य के निर्णाय को क्रिया कई स्तरों 
में संपादित होती है । हमें सबसे पहले उपादान का बोध होता है। यह बोध 
की अ्भिरुचि उत्पन्न करता है। प्रज्ञा इस श्रभिरुचि के तथ्यातथ्य का निरूपण करती 
है, और इससे मल्य-निरय की क्रिया अवतरित होती है । इन क्रियाओं में कई प्रकार 
की प्रतिक्रियायें समाहित रहती हैं, कई अ्रन्तद्व नव निहित रहते हैं ओर कई प्रकार 
के तनाव क्रियाशील पाये जाते हैं, पर यथाससव् ये सभी समन्वित हो जाते हैं । 
मुल्यांकन में भावात्मक तथ्यों का विशेष सहयोग रहता है। इच्छा का भी सनो- 
वैज्ञानिक पक्ष होता है। इसीलिये कुछ विचारक इसी को मुल्य की अवधारणा 
की जनक मानते हैं । इसे कई रूपों में परिभाषित क्रिया गया है, पर मनोवेज्ञानिक 
शब्दावली में इसका निश्चित अर्थ होता है। इंतके प्रनुसार जटिल भावात्मक 
सम्बन्धों से घिरी हुई चित्तवृत्ति को इच्छा को संज्ञा दो जाती है । यह ऐसे उपा- 
दान के बोध से संबद्ध होती है जो आ्रानन्दप्रद साना जाता है। मनोवेज्ञानिकों 
ने इसे सचेतन चित्तवृत्ति का पर्याय सिद्ध किया है। चित्तवृत्ति में क्रियाशीलता 
पाई जातो है। यथासम्रय इस क्रियाशीलता पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है । 
इच्छा में बोध, भाव-संवेग और संकल्प निहित रहते हैं। इसे भाव-संबेग प्रधान 
तत्त्व माना जाता है। इच्छा का आरम्भ भयंकर तनावपूर्ण स्थिति से होता है । 
यह स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक यह पुर्णरूप से संतुष्ट नहीं हो जाती 
है । इस प्रकार हर इच्छा के श्रारम्भ में जिज्ञासापर्ण श्रतृप्ति श्र श्रन्त में (पूर्ण 
हो जाने पर) शान्तिमय तृप्ति का दर्शन होता है । भात्र प्रतण स्थिति में कभी- 
कभी वेदना भो आनन्द में परिरित हो जाती है। इससे एक प्रकार के अद्भुत 
वेदनामय' आनन्द का झाविर्भाव होता है। जॉन डेवी” ने कहा है, “इच्छा में 
ऐसी चेतना निहित रहती है जो उसको ययार्थ स्थिति और उसको संभावित 
स्थिति के भेद को प्रस्तुत करती है श्रोर इत् संभावित स्थिति, तक पहुँचने के लिए 
उचित माध्यम भी प्रदान करती है।” यथार्थ स्थिति श्रोर संभावित स्थिति के 
सध्य एक अ्रन्तराल पाया जाता है। इच्छाएंति के लिए इसको समाप्त करना 
ग्रावश्यक् है । संकल्प इच्छा का प्राण और इच्छा सकलल्‍व का सक्रिवर श्रौर जीवन्त 
स्वरूप होतो है । 
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इस क्रिया में अनुरक्ति (७८८७००४7८०७४) को भी महत्त्वपूर्ण माना गया है । 
श्रनुरक्ति श्राकर्षण का प्रमुख केन्द्र-बिन्दु होती है। यह आकर्षण दुहरा होता है। 
एक श्रोर इसका सम्बन्ध इच्छा से होता है और दूसरी ओर उयादान से | इस 
प्रकार यह उपादान और इच्छा के मध्य सेतु का कार्य करता है। इसमें भाव- 


संकल्प तथा बोध-अत्यय उपस्थित रहते हैं। इसमें कई तरह के सम्बन्ध की 


स्थिति भो पाई जातो है। यह श्रानन्‍्द में परिणित होने वाले उपादान के पूर्व 
संबंध से श्रनुप्रारितत रहता है, इसीलिये इसमें तथ्य की पर्व-स्मति भो विद्यमान 
रहती है । यह निश्चित गुण और धर्मंप्य उपादान से निश्चित श्रानन्द प्राप्त करने 
का सुखापेक्षी होता है। श्राननद-प्रापरि के लिए यह उप्ादान से श्रनेकों प्रकार का 
सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है। इसमें इच्छा के साथ तादात्म्य स्थापित करने. 
की क्षमता होती है । 

मीनांगः और “एहरेनफेल्स” ने ही सर्वप्रथम मल्याश्रित अ्नभूति का 
उल्लेख किया था । इस सन्द्भ में ग्रभीष्सित घारणा पर विशेष बल दिया. गया 
था। श्रभीप्सा को देश-काल के सन्दर्भ में विसलेषित करने की कोशिश भी की 
गई थी। इसके श्रमिघटकों में अ्रनभूति-प्रधान चित्तवृत्ति विशेष महत्त्वपूर्ण मानी 
गई थी । इन लेखकों के अनुसार इच्छा प्रस्तुत ग्रौर प्रप्रस्तुत दोनों प्रकार के 
उपादानों से नियंत्रित होती है । इसी तथ्य को दृष्टिपय में रख कर 'टॉमस हिल- 
ग्रीन” ने कहा था, महान वही है जो किसी न किसी प्रक्रार की इच्छा को तृप्त 
करता है। हर प्रकार की इच्छा की तृप्ति ग्रानन्द जनक होती है । 

मूल्य का सामाजिक और समाजश्ञास्त्रीय स्वरूप भी होता है । इसका प्रमुख 
कारण यह है कि हर प्रकार के मूल्य के दो पक्ष होते हैं, (१) मूल्यांकन का 
विषय और (२) मूल्य का उपादान । मूल्य सदेव इन्हीं दोनों के संबंध पर निर्भर 
रहता है। इपका तालय॑ यह है कि द्रष्टा में मूल्य का वही स्वरूप प्रस्तुत रहता 
है जो हृश्य में विद्यमान है, या दृश्य में मूल्य के उसी स्वरूप का अभिन्रान होता है 
जो किसी न किसी रूप में द्रष्टा की संपत्ति है। जब द्रष्टा का हृदय से या दृश्य 
का द्रष्टा से संबंध होता है तो इनके आदान-प्रदान से मूल्य का श्रवतरण होता है । 
मूल्य की स्थिति सदेव इन्हीं की सहानुभूति और सहयोग की मुखापेक्षी होती है । 
दूसरे छाब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि मूल्य का भ्रवतरण उस परिस्थिति 
से होता है जिसमें द्रष्टा और दृश्य निश्चित दबाव के कारण एकमेक होकर नये 
संबंध-सूत्र की स्थापना करते हैं। यह नया संबंध-सूत्र अपती समग्रता में भ्रभिनव 
व्यंजना का परिचायक होता है | इस स्वरूप में मूल्य की अवधा रणा प्रकारान्तर से 
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द्रष्टा और हृश्य के श्रन्त:संबंध की मुखापेक्षी होती है। द्रप्टा यहाँ समाज 
की इकाई होता है श्र दृश्य समाज में निहित था समाजेतर परिवेश्व में प्रस्तुत 
उपादान । 
इसमें संदेह नहीं कि संसृति के सभी क्रिया-कलापों का साध्यः मानव-हित 
है। मानव में मूल प्रवृत्तियों के ही साथ जन्मजात संस्क्रार शर रुचि का अद्भुत 
संयोग होता है । सामाजिक मूल्य इन्हीं के साथ श्रनिवायं रूप से संग्रथित होते हैं । 
मनुष्य आविष्कर्ता होता है। वह अ्रतनी देनिक आझ्रावश्यकताओं की पूर्ति और 
मनोभावों की तृप्ति का साधन ढंढ़ने तथा, जीवन-क्रम को सुचारु रूप से चलाने 
के लिए कुछ सामाजिक अनुबंधों का सृजन और पालन करता है। ये क्रियाये 
मूल्य-निर्माण की जनक होती हैं। व्यक्ति इन्हीं क्रियाग्रों से निर्देशित आवश्यक्र- 
ताञ्नों के वशीभूृत होकर शरीर, अर्थ, मनोरंजन, सपाज, चरित्र, लालित्यबोध, 
धमं, ईश्वर तथा विश्वास सम्बन्धी अन्यान्य मूल्यों की भ्रवतारणा किया करता है 
और इसी के द्वारा अपनो प्रवृत्ति, सहजवृत्ति, संवेग और उपयोगिता सम्बन्धी 
तथ्यों की पूति करके ्रानंद लाभ करता है । मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह 
अपने विकास के लिए समाज में ही रहता और उसी के द्वारा निर्धारित मूल्यों 
को स्त्रीकार करता है। यह मूल्य के स्वीकृति की क्रिया मूल्य-निर्माण की क्रिया 
होती है । समाज के आदर्श मूल्यों का ढाँचा उसके श्रतेकानेक मूल्यों के उत्सगं 
द्वारा निर्मित होता है। व्यक्ति सदेव विधि और निषेध की क्रिया के द्वारा प्रग्रसर 
होता है । यह इन्द्वात्मक होता है । इसी का अन्तिम परिणाम स्थायित्व है। 
यही स्थायित्व नये सुल्यों का निर्माता है। ये नये मूल्य जब पुनः रूढ़ हो जाते हैं 
तो यही क्रिया पुनः शुरू हो जाती है । 
मुल्यों के सामाजिक स्वरूप पर हृष्टिपात करते समय कुछ भ्रन्य तथ्यों को 
हृदयंगम कर लेना आवश्यक है | सबसे प्रमुख तथ्य यह है कि सामाजिक सुल्य 
वेयक्तिक मुल्य पर निर्भर रहते हैं श्रोर वेषक्तिक मल्य जीवन मूल्य पर | जीवन 
मुल्य पर्याप्त जटिल श्रोर पेचीदा होता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि जीवन 
विभिन्न उपविभागों में बटा होता है। इसके परिणाम स्वरूप हम कभी भ्रथं की 
पूर्ति में संलग्न रहते हैं तो कभी धर्म की साधना में । ज्ञान श्र सौन्दये-पिपासा 
भी हमें निरत्तर नचाती रहती है। व्यक्ति समाज के प्रति विशेष सतक॑ रहता 
है। इससे सामाजिक क्रियात्रों का उद्भव होता है। इन सामाजिक क्रियाश्रों के 
मल में सामाजिक मानस का सहयोग विशेष रूप से दशनीय है। यह 
सामाजिक मानस समान उद्देइय से प्रेरित व्यक्तियों के विचार, श्रनुभूति श्रौर 
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मुल्यांकन की पद्धति का समुच्चप्र माना जाता है। इसीलिये इसका गठन व्यक्तियों 
के मानस में पाये जाने वाले उन्नयनिष्ठ तत्वों के आधार पर होता है। सामा- 
जिक सानस शोर वेयक्तिक सानस में दो प्रकार का संबंध होता है, (१) श्रचेतन 
. और (२) अ्रात्मचेतत । पहली स्थिति में दोनों प्रकार के मानस एकमेक रहते हैं 
श्रोर सामाजिक सानत वेयक्तिक मानस का पथप्रदर्शक, श्रनुशासक और तिय त्रक 
होता है । समाज में चेतना क्रियाशील रहती है, पर व्यक्ति इस चेतना के प्रति 
पूर्ण सतके॑ नहीं होता । दूसरी स्थिति में व्यक्ति आवश्यकता से भ्रधिक चेतन्य 
होता है। वह्‌ प्रस्तुत के विषय में सावधानी बरतने लगता है। इस सावधानी के 
कारण सामान्य जीवन सें वेयक्तिक भिन्नता के सूत्र दृष्टिगोचर होने लगते हैं । इस 
स्थिति में सामाजिक सानस का नियन्त्रण व्यक्तिगत सानप के हाथ में चला जाता 
है । दोनों हो स्थितियों में सामाजिक मुल्य का श्राविर्भाव होता है। इससे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक सातस का कोई-त-कोई स्वरूप हर व्यक्ति में पाया 
जाता है, पर सभी व्यक्तियों में इस दृष्टि से भिन्नता हो सकती है। समाज का 
सानस अपने भ्रन्तराल में पाये जाने वाले सभी उच्च स्वरूपों के स्पन्दन को ग्रहरा 
करता जाता है, श्रतएव इसका स्वरूप व्यक्तिगत मानस से व्यापक, विशाल और 
समन्वित होता है। समाज के मानस का वही स्वरूप व्यक्ति के मानस में स्थान 
पाता है जो व्यापक, आदश सय और प्रेरक है। सामाजिक सानस समाज की 
संस्कृति द्वारा प्राप्त उच्च आदर्शों का समुच्चय है, पर यह स्थायी नहीं अभ्रपितु 
परिवतंनशील् होता है। हर विकास के चोराहे पर यह बदलता जाता है। 
वेयक्तिक सानस समाज के मानस से संबंधित रहता है, श्रतएवं यह इसके सुक्ष्म- 
तम परिवतंन को श्रंक्तित करने फा यन्त्र बन जाता है। श्रपने उपयुक्त विवेचन के 
क्रम में हम तीन महत्त्वपूर्ण तथ्यों से परिचित होते हैं, (१) व्यक्ति भोतिक शोर 
मानसिक दृष्टियों से भ्रन्य व्यक्तियों से भिन्न होता है । (२) वह (व्यक्ति) भौतिक 
श्रौर मानसिक परिवेश से प्रभावित होता रहता है श्रोर (३) समाज का मानस 
व्यक्तियों की सर्वोत्कृष्ट इच्छाओं का समुच्चय होता है। यह वस्तु में निहित, 
ग्रान्तरिक संश्लेषण-क्षमता के रूप में इन्द्दों को नियंत्रित करता जाता है । 


सामाजिक मूल्य को समाजशास्त्रीय दृष्टि से विश्लेषित करते हुए प्रमुख 
विचारक 'मेरिल' ने कहा है-- 


(१) समाजशास्त्र ऐसी मानव-क्रिया है जो सामाजिक मुल्य के क्षेत्र में 
क्रियाशील रहती है । 
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(२) समाजशाद्रीय इन मूल्यों से प्रभावित होता है श्र अपने कार्यों द्वारा 
इन्हें अभिव्यक्त भी करता है । 

(३) वह वैज्ञानिक की तरह इन मूल्यों को विकसित करने करे लिए प्रयत्त- 
शील रहता है 

(४) सामाजिक निकायों के अध्ययन में उसका ध्यान प्रमुख रूप से इन 
सामाजिक मूल्यों पर केन्द्रित रहता है। 

(५) मानव-संबंधों के क्षेत्र में वह सामाजिक मूल्य को विशेष महत्त्व प्रदान 
करता है । 
.. (६) उसके अध्ययन की पद्धति वेज्ञानिक होती है । इसी पद्धति द्वारा वह 
. मूल्य को सबल आधार प्रदान करता है । 

(७) इस प्रकार वहु विविध मूल्यों को निरन्तर संवधित और परिवर्धित 
करता रहता है। 

आ्राज के युग में मुल्य -विघटन की चर्चा विशेष रूप से उल्लेखनोय है। लोगों 
को प्रायः यह कहते हुए सुना जाता है कि मूल्य का जो विधटन हो रहा है उसे 
केसे रोका जा सकता है ? इसमें कोई शक नहीं कि इस उपयुक्त चर्चा में पर्याप्त 
सत्य है | मूल्य-विघटन की क्रिया जोरों से चल रही है और इससे व्यक्ति की 
आत्मा, चेतना और विश्वास हिल उठा है। युद्ध की विभी षिक्रा सुरसा की तरह 
मानवता को निगल जाने के लिए तेयार है। श्रपराध की भावना बढ़ रह 
ऐपा ज्ञात होने लगा है कि व्यक्ति के लिए मूल्य का कोई श्रर्थ नहीं रह गया है। 
वह अधेरे में टटोल रहा है, गन्तत्य की खोज में तो है, पर उसे निश्चित दिशा 
नहीं मिल पा रही है | इसका तात्ययं यह नहीं कि व्यक्ति एकदम बदल गया है 
कमजोर और अशक्त हो गया है। मेरा विश्वास है कि उसकी क्षमता पहले 
अधिक विकसित हुई है, वह अधिक सशक्त और कर्तव्य परायण बना है, फिर 
भी उसे केश्रॉस' की स्थिति के बीच गुज़रता पड़ रहा है। यह रश्रॉस” रक्त- 
पिपासु भौतिकतावादी चेतना, दमधोंटू प्रतिद्वन्द्रित और व्यक्ति की परवणता 
का प्रतिफलन है । 

विज्ञान ओर मानव-मुल्य का संबंध महत्वपूर्ण होता है | श्राज का युग वाद- 
विवाद का युग है। इस उपर्युक्त विकास-क्रम पर पर्याप्त विशद हो चक्ा है। 
यहाँ उसके पचड़े से मुक्त रह कर केवन इतना कहा जा सकता है कि श्रब विज्ञान 
- तीन गति से विकसित हो रहा है, इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के देश-काल और 
पदार्थ संबंधी मान्यता में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है। उसका अस्थ-विश्वास 
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तिरोहित हो गया है श्र नये ज्ञान का प्रालोक चनुदिक प्रसरित होने लगा है। 
इससे संपूर्ण मानव-जीवन प्रभावित हुआ है श्रौर नई मूल्यवादी चेतना अ्रवतरित 
हुई है । विज्ञान के विकास के पूर्व आ्रादशंवादी भावना का बोल-बाला था । आदर्श 
वादी पृथ्वी पर उतना अधिक न देखता था जितना कि ऊपर | वह सदैव क्या है से 
संतुष्ट न रह कर क्‍या होना चाहिए से संतुष्ट होता चाहता था । उसके विश्वास 
के मूल में ईब्वर, देवतावाद और धर्म प्रतिष्ठित था| विज्ञान ने सर्वप्रथम 
व्यक्ति को अपर न देख कर नीचे की ओ्रोर देखने के लिए बाध्य किया । इसका 
दुष्परिणाम यह अवश्य हुआ कि व्यक्ति की मूल्यवादी चेतना स्थूलता से बँध गई 
और उसमें प्रादर्शवादी चेतना का अभाव हों गया । पर इसका एक सुपरिणाम 
भी देखने को मिला । व्यक्ति को वहु सबल आाधारभित्ति मिल गई जहाँ वह 
भाग्यवाद, ईश्वरवाद और धर्मवाद के कठघरे से निक्रल कर व्यक्तिवाद को 
समभने के लिए तत्वर हुआ | ग्रब वह श्रपता भाग्य-पिधाता बन गया और 
जीवन को प्रकृतः धरातल पर रख कर पूल्यांकित करने लगा। विज्ञान ने 
परंपरिनत मूल्यों के स्थान पर अ्रभिनव जीवन-मूल्यों की प्राण-प्रतिष्ठा की । 
साहित्य के क्षेत्र में लालित्यबोधीय मुल्य-दृष्टि को विशेष महत्त्वपूर्ण माना 
गया है । विगत सभी अध्यायों में लालित्यबोधीय मूल्यों को परिभाषित झौर 
विश्लेषित करने का प्रयत्न किया गया है। अनुभूति, अभिव्यक्ति, अ्रनुभृति संबंधी 
काव्य-सिद्धान्त, अभिव्यक्ति संबंधी काव्य-सिद्धान्त और विधायक कहल्पना-जनित 
कार्य-व्यापार को परिभाषित श्रौर विश्लेषित करने में यही भावना क्रिसी न किसी 
रूप में क्रियाशील रही है । 'जेम्स>० एल जेरेट' ने अपनी प्रमुख पुस्तक “द 
क्‍ेस्ट आ्राँव ब्युटी' में कहा है, “लालित्य बोध प्रमुष रूप से लालित्यबोधीय 
श्रनुभूति का अ्रध्ययन है। यह लालित्यबोधीय चित्तबृत्ति, लालित्यबोधोय गुण 
झ्रौर लालित्यबोधीय श्रौदात्य को सर्जन की दृष्टि से उदमभासित करता है श्र 
ग्नन्‍्ततोगत्त्रा कला के प्रतिमान और सौन्दर्प के मानदण्ड के साथ हो इसके विरोधी 
गुण को भो स्पष्ट बनाता है।” जिस कला-कृति में ये पुरक तत्त्व अश्रधिक होते 
हैं वह महान होती है और उसका मानव अनुभूति संबंधी चित्र-फलक भी 
व्यापक होता है | श्रावश्यकता केवल इस बात की है कि लालित्यबोधीय गुण उन 
प्रत्यवी संबंधों से उद्भूत हों जो लालित्य-बोधीय उपादान पर विदार केन्द्रित 
करने से उपलब्ध होते हैं। इसी प्रकार के मूल्य कन्ा के निर्माणक होते हैं। 
इससे यह बात सरलता से स्पष्ट हो जाती है लालित्यबोधीय चित्तवृत्ति 
लालित्यबोधीय मूल्य के निर्माण का प्रमुख केन्द्र-बन्दु हैं। हण्टरमीड' ने 
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श्रपनी पुस्तक ऐन इण्ट्रोडकशन ठु एस्थेटिक्स' में इसक्री तीन विशेषताओं का 
उल्लेख किया है। पहली विशेषता निर्वेकक्तिकतता मानी गई है। इस स्थिति 
में व्यक्ति देनिक जीवन के व्यावहारिक पक्ष से मुक्त होता है। दुतरा पक्ष श्राग्रह 
विहोन माना गया है। इस स्थिति में चित्तवत्ति हानि लाभ की भावना से मुक्त 
होकर क्रियाशोल रहती है ।' तृतीय स्तर लालित्यबोधीय त्तवृत्ति का स्तर है। 
इस स्तर पर कलाकार कुछ समय के लिए अपनी वेयक्तिक विशेषताश्रों को 
स्थगित रखता है । 

लालित्यबोधीय मुल्य के सन्दर्भ में लालित्यबोधीय प्रनभूति का महत्व 
स्वतःसिद्ध है । यह यथार्थ के कुछ श्रतभवगस्य स्वरूपों को स्पष्ट करने के साथ 
ही जीवन को व्यक्तिगत आ्राशाओ्रों, श्राकांक्षाओं को भी संतुष्ट करती है। यह 
हमारी चेतना को निरन्तर अभिनव स्वरूप प्रदान करती रहती है । यहहमारे 
अन्दर ऐसा मानसिक परिवर्तन उत्पन्न करती है जो कला को समभने श्ौर 
उसके झ्रास्वादन को सही दिशा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होती है। यह 
विभिन्न सामाजिक समुदायों में संबंध-सेतु का कार्य करतो है और हमारे अ्रन्दर 
सहानुभूति के ऐश्रे स्नोत को उत्पन्न करती है जिसके श्रालोक में नई विभावन 
क्षमता का श्राविर्भाव होता है । लालित्यबोधीय श्रनुभूति सोन्दर्य-निरूषक होती 
है इसीलिये इसे मुल्य निर्माण-क्षमा मात्र जाता है। 

कला को मूल्य की अभिव्यक्ति मानने वाले कलाकारों की संख्या भ्रधिक है। 
'अल्फ्रेड नॉर्ब ह्वाइटहेड' के अनुसार कलाकृति में तथ्य इम रूप में नियोजित 
किये जाते हैं कि उन पर विचार करने से मुल्य का बोधगम्थ स्वरूप हमारे 
समक्ष प्रस्तुत हो जाता है । इस प्रकार कला का क्षेत्र मुल्य-बोध का क्षेत्र 
होता है। 'लुई आरनाडरीड' की धारणा है, ' हम सुल्य का विभावन करके 
उससे आनन्द की प्राप्ति कर सकते हैं। इसोलिये महान कलाओओं में महान मूल्यों 
का बोध निहित रहता है ।” 'चार्ल्स मोरिस” के शब्दों में कला मुल्य के संप्रेषरण 
की भाषा है। कलाकृति में कलाकार अपनी बोध संबंधी मान्यता को प्रस्तुत 
करता है। यह मान्यता उम्र व्यक्ति के लिए सहज ही बोधगम्य होती है जो 
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उसके साध्यम पर विचार करता है !! ह्यगों मुन्सटरबर्ग” का कहना हैं, 
“वैज्ञानिक नियमों का अवलंब ग्रहण करता है, पर कलाकार मल्‍य का। 
वज्ञानिक व्याख्या करता है श्रौर कलाकार मुल्यांकन ॥? द नीतूशे! के छाब्दों में 
कला सुल्य को प्रस्तुत करने का प्रमुव साधन है ।* स्पष्ट है कि कला श्र 
मुल्य के संबंध की अ्रवधारणा झ्राधुनिक चिन्तन में पर्याप्त सबल श्राधारों पर 
प्रतिष्ठित है। श्राज यह्‌ बात निविवाद रूप से मान्य है कि कला वस्तुगत 
चित्रण के स्थान पर विषयिगत मसुल्यांकन को प्रस्तुत करने का प्रमुख 
साधन है | 

मूल्य में श्रभिशंता के भाव को जागृत झौर उदबुद्ध करने की क्षमता भी 
होती है । सोन्दयं मूल्य का आधान माना जाता है | इसका प्रमुख कारण यह 
है कि मुल्य की हो तरह इसमें भो विषय और विषयि में एवंभूत संयोग 
होता है। कलाकार के विचार और श्रनुभूति तभी सार्थक बनते हैं, जब किसी 
कलात्मक माध्यम से श्रभिव्यक्त हो सकते हैं। इप्त दृष्टि से कला न तो उपादान 
की आश्रित मानी जाती है और न मानसिक स्वरूप की । मानस के क्रिया- 
कलापों से रिक्त उपादान श्रथरहित होता है और उपादान से रहित श्रनभूति 
कल्पित । कलाकार के लिए यह आ्राववयक है कि वह इस प्रन्त: और . वाह्म- 
सानस और उपादान में सम्बन्ध सुत्र खोजे । यही संबंध-सुत्र मुल्य श्रौर सृजन 
का आधार होता है। प्रायः प्रकृति श्रोर कला की बात उठाई जाती है, पर 
इस सन्दर्भ में यह विशेष रूप से ध्यातव्य है कि प्रकृति केवल चक्ष्रेन्द्रिय को 
प्रभावित करती है, पर कलाकृति मानवबोध को / आँख द्वारा देखा गया यह 
सौन्दर्य जब कल्पना द्वारा श्रनुभूत सौन्दर्य में बदलता है प्रौर निश्चित 
प्रेरणा के साध्यम से अ्रभिव्यकत होता है तो कन्श का निर्माण होता है। 
इसीलिये कुछ कलाकारों ने कला को अभिव्यक्ति को, संज्ञा दी है, पर 
सेरी दृष्टि में अ्रभ्िव्यक्ति के स्थान पर इसे परस्परानमोदन की संज्ञा 
देना अ्रधिक उपपुक्त है। इसका प्रमुख कारण यह है क्िि, कला में मानस 
शोर “बाह्य उपादान के अभिनव संबन्ध का दर्शन विशेष रूप से होता 
है। कुछ लोगों ने सहजज्ञान और अभिव्यक्ति का पचड़ा खड़ा किया है, 
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ओर इन्हें दो भिन्न धरातलों पर रख कर विश्लेषित करते की कोशिश 
'की है, पर द्रष्टव्य यह है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं द होते । 
अभिव्यक्ति के दोरान हज ज्ञ/न विकसित होता है और सहज ज्ञान की दशा 
में अभिव्यक्ति को क्रिया प्रस्तुत रहुती है। इस प्रकार घृल्य-निर्माण की क्रिया 
सहज-सापेक्ष संबंध की क्रिया होती है। 'मुनरो/ सी+ बी ड्सले' ने सौन्दय॑ 
सिद्धान्त की चर्चा करते हुए कहा है द 

(१) सौन्दर्य प्रातिबोधिक उपादान को आ्रांचलिक विशेषता है । 
(२) यह ताच्चिक ह्टि से मूल्यवात और ग्र्थवान होता है। और 
(३) लालित्यबोधीय मूल्य वह मूल्य होता है जो उपादान में निहित सौन्दर्य 
के कारण उत्पन्न होता है । 

इस उद्धरण से यही बात स्पष्ट होती है कि कला का सल्य सौन्दय॑ 
का जनक होता है । सौन्दर्य के स्वरूप पर दो प्रकार से विचार किया जाता है 
और इसी के परिणाम स्वरूप दो सिद्धान्तों का अव्रतरण भी होता है, (१) 
विन्यास संबंधी सिद्धान्त भ्रोर (. बुद्धि या प्रज्ञा संबंधी । प्रथम सिद्धान्त तत्वों 
के संघटन, अन्त: सम्बन्ध और श्रॉवलिक विशेषताओं पर बल देता है, जब कि 
द्वितीय सिद्धान्त इसके प्रत्ययी या बोधमप विधप्र वस्तु पर । इस सन्दर्भ में 
श्रन्तनिदित मुल्य ([7047$0 ५७४४८) और सहायक मूल्य ([#87एप्चटा( 6! 
५७।४०) की बात भी उठाई जाती है। मृल्य-विवेचन को दृष्टि से इन दोनों व्हो 
एक दूसरे का विरोधी माना जाता है । श्रन्तनिहित मुल्य के प्रतियाइक्ध इस बात 
को मानते हैं कि इस प्रकार का मुल्य साधन-साध्य निरपेक्ष भाव से विद्यमान 
रहता है । सहायक मुल्य उधार लिया हुआ मुल्य होता है और यह विद्यत्‌ प्रवाह को 
तरह प्रवाहित किया जा सकता है| शब्द-जाल से सुबत होकर अगर विचार किया 
जाय तो यह बात सरलता से समझ में श्रा सकतो है कि लालित्यबोधीय मुल्य को 
इन दोनों की श्रपेक्षा होती है। श्रतएच उनकी अलग पत्ता मानना अ्रनुपयुकत है 

इन विवादों को और भी स्पप्टतापू्वंक समभने के लिए मूल्य के आविर्भाव 
पर विचार करना आवश्यक है । इस बात से कोई भी व्यक्ति अ्रसहमत नहीं हो 
सकता कि मूल्य निर्मित होते हैं । इस निर्माण में विधटन और सृजन दोनों प्रकार 
को क्रियायें पाई जाती है । एक दूटता है, बिखरता है, श्रस्तित्वहीन होता है श्रौर 
इसरा इस बिखराब ते उत्नन्न होता हैं, एमपता और बढ़ता है तथा पुर्शंता को 
आप्त होता है । यह पुणंता भी काल के प्रवाह के साथ पुनः श्रपूर्ण सिद्ध होने 
लगती है। इसके परिणशास स्वरुप वह पुन: विघटित होता है श्रोर विघटन एक 
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नये संघटन का जनक बनता है। यही द्वन्द्द निरन्तर चलता रहता है। इसके 
परिणाम स्वरूप मूल्य-निर्माण को क्रिया भी नये रूपों में अपने को प्रकट करती 
जाती है। जो कुछ भो तिमित होता है वह नथा और आकर्षक माना जाता है। 
यह क्रिया भूत से लेकर वर्तमान और भविष्य तक प्रसरित रहती है और मशीनी 
नियम के आधार पर नहीं संपादित होती । इसके चार सोपान होते हैं (१) संघ- 
टवात्मक आविर्भाव (२) विघटनात्मक श्राविर्भाव (३) संघटनात्मक निमज्ञन (४) 
विवटनात्समक निमजन । प्राय: यह देखने में ग्राता है कि संघटन और विघटन 
निरद्िचत श्रर्थों में रूढ़ हो गये हैं। संघटन का मतलब निर्माण और विघटन का 
विनाश साना जाता है। पर तथ्य इससे भिन्‍न है। विघटन के बिना संघटन 
श्रसंभव है, श्रतएव इसी को उसका पमुलमंत्र माना जा सकता है। इस संसृति का 
संपूर्ण स्वरूप कार्य-कारण की श्य खली से जुड़ा होता है। इसका एक निश्चित 
प्रभाव होता है। कार्य श्रोर कारण, संघटन और विघटन का चक्र निरन्तर चला 
करता है। इसो के परिणाम स्वरूप मुल्य का श्रवतरण और तिरोहण होता 
रहता है। यह कार्य-करणा की श' खला अनेकता में एकता का परिचय देने वाली 
होती है । इस चक्र की श्रथ॑वत्ता मूल्य के सन्दर्भ में विशेष रूप से स्पष्ट होती है । 
इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि मुल्य आन्तरिक इच्छा ओर वाह्म 
उपादान के संघात के परिशामर स्वरूप उत्पन्न होता है। ये दोनों परिवर्तन के 
विषय होते हैं । परिवेश बदलते ही इच्छा ओर उपादान दोनों बदल जाते हैं । 
इस प्रकार एक परिवेश और परिस्थिति के अन्तर्गत जिस प्रकार का सल्य संभा- 
वित होता है, उस्ती प्रकार का मल्य दूसरे परिवेश और परिस्थिति के श्रन्तगंत 
नहीं पाया जाता । यह अवतरणश और परिवर्तत का क्रम चलता रहता है ओर 
परम्पुटेशन और कॉम्बिनेशन से नये सल्यों का झ्राविर्भाव होता जाता है। इस 
प्रकार मूल्य-निर्माण की क्रिया निरन्तर गतिशील क्रिया होती है । 

इथ सन्दर्भ में कारण (०8०४८) और श्राधार (87०८४०) को बात उठाई. 
जातो है । क्रिसी बात के पूर्ण होने के प्रेरक स्वरूपों को कारण कहा जाता है ओर 
उप्तके लिये आवद्यक स्वरूप को श्राधार । उदाहरण के लिए किसी भी प्रभाव 
का श्राधार वातावरण होता है, और उस बातावरण में परिवर्तन उसका कारण 
माना जाता है। झ्राधार परिवरतंन के लिए उचित पृष्ठभूमि अदा करता है और 
कारण उस परिवर्तन का दिशा-निर्देशक तत्व बनता है । अ्रतएव किसी भी कार्य के 
पूर्व प्रस्तुत रहने बाला श्रन्तग्रंथित स्वरूप आधार माना जाता है, पर इसके ग्राधार 
पर कार्य संपादित करने वाली इच्छा को उसका कारण कहा जाता है । 'मार्गन' 
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इस मान्यता से झतहमत हैं । उबके श्रनुसार किसी भी घटना के श्रात्तरिक 
स्वरूप को श्राधार श्रौर उसके वाह्य स्वरूप को कारण कहा जाता है । बात जो 
भी हो इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इच्छा का निशांय हो प्रभृख 
प्रेरक तत्व होता है । इच्छा सोहेश्य होती है श्ञोर यही उद्दे श्य मूल्य का जनक 
बनता है । 


मृल्य को निम्नांकित खित्तों में विभक्त क्रिया जा सकता हे अपन 


(१ ) सावयव मूल्य ((0५97४० एाप८)। 

(२ आानंदवादी मूल्य (छ०त6ण्र० ए०) । 

(३) पुनसूंजनात्मक मूल्य (२००४८७॥ए८ ए«८८) । 

(४) अ्र्थशास्त्रीय मूल्य (॥2005077० ए०७॥५८) । 

(५) वैयक्तिक और सामाजिक मूल्य (पात्र & 3०] ए०प८७) । 
(६) बौद्धिक मूल्य ([702]]९८६४७७] ५०।५०) । 

(3) लालित्यबोधीय मूल्य-कला शौर सौन्दर्य (070 7 968०६७) । 

(८) नेतिक मूल्य (१(०४७] ७70 €एएं०६। एप, । 


पावयव सुल्य का संबंध रोटी, कपड़े और आराम से होता है। '"सेक्स' ! 
स्वास्थ्य श्रोर शक्ति को भी इसी के अन्तर्गत परिगरणित किया जाता है। इसे 
'सेन्द्रिय' मूल्य की संज्ञा भो दी जाती है। ग्रानंदवादी मूल्य जीवन के भोग-पक्ष 
को प्रस्तुत करते हैं। भोग के अन्तगंत दुख और सुख दोनों प्रकार की घित्त- 
वृत्तियाँ श्रा जाती हैं । फिर भी इनका प्रमुख केन्द्र-बिन्दु भावनात्मक संतुष्टि 
होती है। पुनसूंजनात्मक मूल्यों के भ्रन्तगंत क्रीड़ा की प्रवृत्ति श्राता है। लेंज' 
श्रौर 'शिल्लर” ने इसी को दृष्टिपथ में रख कर क्रौड़ा के सिद्धान्त” को प्रति- 
पादित किया था। “फ्रायड” ने इस पर पुन: विचार करते हुए मन:सृष्टि श्रौर 
क्रोड़ा के संबंध का उल्लेख किया था| उनका इच्छा-पूर्ति का सिद्धान्त प्रकारान्तर 
से इसी पर आधारित था। आशिक मूल्यों की श्रवतारणा अर्थ के सन्दर्भ में हुई 
थी । इसमें कोई सन्देह नहीं कि भ्रथ॑ जीवन को संचालित और व्यवस्थित करने 
गा अचुख साध्यम था। इसके क्रिपा-कलाप व्यक्ति को प्रभावित भी करते थे । 
'माक्सवादी चिन्तन-पद्धति का यह प्रमुख प्रतिपाद्य था। यह तथ्य ग्रब लोगों 
के समक्ष स्पष्ट हो चुका है कि 'माक्म! और ' एंजेल्स” ने कला को केवल 
इसी आ्राधार पर मूल्यांकित करने की वकालत नहीं की थी, पर परवर्ती 
विचारकों ने इसी को सब कुछ मान लिया । 'ट्राटस्की” के विरोध के बावजुद 
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यह सिद्धान्त बल पकड़ता गय! और इसकी चरम परिणति समाजवादी यथाथर्थ- 
वाद के रूप में हुई । 


वेयक्तिक मूल्य का संबंध केवल व्यक्ति की इच्छा, आकांक्षा और 
महत््वाकांक्षा से नहीं होता । इसमें वे सभी विशेषतायें श्र। जाती हैं जो व्यक्ति 
के सर्वाद्भीण विकास के लिए आवश्यक हैं । उदाहरण के लिए निम्नांकित बातें 
ली जा सकती हैं, (१) व्यक्ति में ग्रात्म-रक्षण, आत्म-परिपोषण और आत्म- 
विक्रास की अदम्य अभिलाषा पाई जाती है। २) वह तरह-तरह की बुृभुक्षा से 
ग्रसित होता है ओर इन्हें येनकेन प्रकारेण संतुष्ट करना चाहता है। वह श्रपने 
को विकसित और अलंकृत करके सुसभ्य बनना चाहता है (३) उसमें आ्रात्म- 
प्रदर्शत की भावना विद्यमान रहती है। इसीलिये वह सम्मान, पद, ख्याति, 
शक्ति ग्रादि को अजित करना चाहता है। (४) उसमें मनोविकारों का प्रचण्ड 
भरंझभावात चलता रहता है और वह इन्हें संतष्ट करने के लिए अनेक प्रकार से 
लालायित होता है। (५) उप्में प्रहंताद के साथ ही मानववाद की प्रवृत्ति भी 
विद्यमान रहती है। एक शोर उसमें उच्छू खलता, भ्रनुशासनहीनता और अदूर- 
दक्शिता का बोलबाला होता है तो दूसरी घोर सामाजिक मूल्यों द्वारा इन्हें श्रतु- 
शासित करने की बात भी विद्यमान रहती है #इस बात का संकेत किया जा 
चुका है कि सामाजिक मूल्य नियंत्रित, अ्नुशासित, सुव्यवस्थित, ग्रादश और 
व्यापक चित्र-फलक से अलंकृत होता है । इसके दृष्टिकोण में कई तरह की 
विचारधाराएंँ विद्यमान रहती हैं । वैसे तो हर प्रकार के मुल्य में सामाजिक 
संस्परश प्रस्तुत रहता है, पर सामाजिक मूल्य एक्र निश्चित दृष्टिकोण से प्रेरित 
रहता है । 

लालित्यबोधीय मूल्य में कलात्मक शेली, कलात्मक गुण, पूर्णता, महार्घता 
तथा सत्य का स्थान विशेष छूप से उल्लेखनीय होता है। इस सन्दर्भ में इनका 
विस्तृत विवेचन अपेक्षित है । हम सर्वप्रथम कलात्मक शैली पर विचार करते हैं। 
बैली ( ४:५५७७ ) का प्रयोग आरंभ में हड्डी या धातु के बने नुकीले औजार से. 
मोम के पट पर कुछ अंकित करने के लिए होता था। बाद में इसका अ्रर्थ- 
विस्तार हुआ और यह अपने को श्रभिव्यक्त करने का प्रमुख साधन मानी गई। 
तथ्य और प्रभिव्यक्ति शैली के आवश्यक भ्रभिघटक हैं, पर इनके अतिरिक्त इसमें 
श्रग्य बातों का समावेश भी होता है । यह बस्तुतः भाषा या साध्यम विशेष के 
द्वारा सोचने की विधा है। अलेन वानंर' ने कहा है कि “शैली को परदे के 
बाहर लगा इगओ्ना इलेष नहीं माना जा सकता । वस्तुतः यह किसी लकड़ी के 
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टुकड़े में जड़े हुए श्रन्न के कण के सहश है। यह ऐसी संघटना है जिसका 
श्रध्तित्व निरन्तर बना रहता है । यह वक्ष के सावयव विकास का प्रकटीकरण 
है ।'' इसमे यह ज्ञात होता है कि वृक्ष के विक्रास की ही तरह शैली का विकास 
भी सावयव विकास का परिचायक है। यह वस्तुतः व्यक्ति के सोचने की क्रिया 
की प्रतीक है | व्यक्ति जिस तरह सोचता है, उसकी इस क्रिया में जितनी 
स्पष्टता और सच्चाई होती है, उसकी शली भी उतनी ही आकपंक, मोहक, 
अभिव्यंजक और अथंवती होती है। इसी बात को ध्यान में रख कर एमसंन' 
ने कहा है, “शैली मानव्र-चेतवा की प्रतिध्वनि है। भ्रगर कलाकार को चेतना 
जीवन्त है तो उत्तकी शैली भी गतिशील तथ्यों को वाहक होगी । अगर उसकी 
चेतना जड़, निष्क्रिय और निष्प्राण है तो उसकी शेली भी प्रविकत्तित और 
प्भिव्यंजन।-विहीन होगी ।”” “बफन! की यह उक्ति स्टाइल इज द मैन हिमसेल्क' 
आज भी उतनी ही ग्रथंवती है जितनी कि उस काल में थी । झ्राज इस बात को 
श्र भी स्पष्टता से प्रतिपादित किया जा सकता है कि शेली व्यक्ति के आ्रान्तरिक 
बोध को अभिव्यक्त करने का प्रमुख साधन है। यह अशभिव्यक्तोकरण हर स्थिति 
में सल्य-निर्माण में सक्षम होता है । 

यथा कलाकार जीवन और जगत के प्रति एक निश्चित दृष्टि रखता है। 
उसकी इस दृष्टि में सामाजिक श्रौर सांस्कृतिक तथ्यों का समावेश होता है। 
वह ऋपनी वेयक्तिक चेतना के साध्यम से अभ्रपने सांस्कृतिक बोध को निरूपित 
करता है। ऐसी कलाइृतियाँ जिनका हम सावयव विशेषता के रूप में मुल्यांकन _ 
करते हैं, सदेव मिश्चित शली में श्रभिव्यक्त की जाती हैं। इस स्वरूप में कला- 
विन्यास उसका प्रमुख श्राधान होता है। इस सन्दर्भ में इस ठथ्य को दृष्टि से 
ग्रोफल करने की आवश्यकता नहीं कि विन्यास में कला से संबंधित सभी 
स्श्रूप सिले रहते हैं ओर इन सबका कला की शेली और कलाकार की इच्छा 
से महत्वपुर्ण संबंध भी होता है। कलाकार की इच्छा किसी न किसी रूप में 
 कियास की शेली को सही दिशा प्रदान करती है। यही उसकी संघटना का 
मल श्राधार होतो है। कला की संघटना श्रौर उसके विन्यासगत स्वरूप के 
रूपायन में कलाकार को श्रभिरुचि का सहयोग भी उल्लेखनीय है । वस्तु सत्य 
यह है कि कलाकार जीवन का द्रष्ठा श्रौर पारखी होता है, उसका एक 
निश्चित जीवन-बोध होता है। वह अपनी आवश्यकतानुसार शैली के ऐसे 
स्वरूप को स्वीकार करता है जो उसके बोध या सचेतन परिवेश को श्रमिव्यक्त 
करने में सक्षम होता है । बोध को स्थिति में उसके मानस में श्रनन्त प्रकार की 
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धारायें चलती रहती हैं, पर श्रभिव्यक्ति की स्थिति में शैली इस श्रनन्त बेविध्य 
को शाल्त श्रन्विति में परिस्ित कर देती है । यह क्रिया स्वतः में सल्य-विधायक 
होती है । शेली में चेतन तत्वों के साथ ही कुछ श्रचेतन तत्त्वों का सहयोग विशेष 
रूप से दर्शनीय होता है। शैली के रूप में बँधने के पूर्व इन श्रचेतन स्वरूपों को 
किसी न किसी रूप में चेतन स्तर पर आना श्रावश्यक होता है । 
शैली देश-काल से संबंधित होती है। देश-काल परिवतंन-सक्षम होता है 
प्रतएव दोली में परिवर्तन श्रावश्यक है । यही कारण है कि एक ही साहित्य या 
कला में हमें विभिन्न प्रकार की शैलियों का दर्शन होता है। इन शैलियों में श्रनु- 
कूल-प्रतिकूल संबंध की स्थिति पाई जाती है | कभी ये एक दूसरे की विरोधी होती 
हैं, पर कभी इनमें साहश्य का दर्शन भी होता है । विरोधी स्थिति में भी शैली 
के सभी तत्त्व एक दूसरे से स्वंथा भिन्न नहीं होते । इसका प्रमुख कारण यह है 
कि चेतना के घरातल पर मनुष्य में कुछ न कुछ प्रवृत्ति-साम्य प्रस्तुत रहता है। 
यह साम्य इन्हें सबंथा बिरोधी नहीं होने देता । परिवर्तन प्रकृति का नियम और 
विकास का समूलमन्त्र है। इसका चरण निरन्तर गतिशील रहता है, ग्तएवं हर 
व्यक्ति प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष रूप में इससे प्रभावित होता है। यह परिचतंत्त दो 
कारणों से घटित होता है, (१) वाह्म प्रभाव के कारण और (२) श्रान्तरिक 
लॉजिक के श्राधार पर । वाह्म या शआ्आन्तरिक परिवर्तत के इसी स्वरूप से शेली 
का निर्माण होता है। शेली वायुमापक यंत्र की तरह परिवतंन के सुक्ष्म से सुक्ष्म 
स्वरूप को श्रंकित करने में समर्थ होती है । इसमें मौलिकता के साथ ही श्रन्‍्य 
शेलियों के उद्यत्त तत्वों का समावेश रहता है। कलाकार का व्यक्तित्व स्थायी 
होता है और उसका दृष्दिकोण व्यापक । कला की भ्रभिव्यक्ति के लिए वह एक 
निश्चित प्रकार की तकनीक का प्रयोग करता है। ये सभी विशेषतायें परिवतंन 
के भंभावात को कुछ समय तक भेलने में समर्थ होती हैं। श्रतएवं कलाकार 
को शैली में कुछ अ्रंशों में स्थायित्व पाया जाता है । परिवर्तन के कारण वह एक _ 
और गतिशीलता को धारण करती है तो परम्परा के कारण दूसरी श्रोर स्थायित्व 
को । उसकी शैली इसी गतिशीलता श्रौर परस्परा के संघात से प्रसुत विकास का 
ग्रनपस प्रतिमान है । 
इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि शैली जितनी हो वेभवपुण होतो 
है उसकी मुल्य-व्यंजवा उतनी ही विविध श्रोर श्राकषंक मानी जाती है । इतस्त 
विविधता के श्रभिज्ञान के लिए हमें उसके श्रान्तरिक स्वरूप पर विचार करना 
श्रावश्यक है । शैलीगत साम्य-वेषस्थ का निरूपण उतना महत्त्वपुर्ण नहीं होता 
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जितना कि इसको जीवन्तता और सजीवता की परख । यह सजीवता हर स्थिति में 
कलाकार के व्यक्तित्व, दृष्टिकोण और चिन्तन--उसके भावपक्ष -- में निहित सजी- 
बता का प्रतिफलन होती है। कलाकार का व्यक्तित्व जितना ही ससन्वित, व्यापक 
आर उसकी जीवन की पकड़ जितनी हो सुक्ष्म और स्पष्ट होतो है, उसकी शेलो 
भी उतनी ही जीवन्त श्रौर मुखर बन जाती है । ऐसे कलाकार जिनकी शैली उनके 
जीवन-काल में ही बदलती रहती है, विचार की दृष्टि से अ्रस्थिर होते हैं या 
विकास की दृष्टि से अ्रसम्थ | कुछ चालाक और अ्रमहत्त्वपूर्ण कलाकार प्रपने जीवन 
के झारम्भ में ही दौली का निर्माण कर लेते हैं, पर उनका जीवन-बोध इतना 
छिछला होता है कि शैली केवल निर्जीव प्राँकड़ों का खिलवाड़ बन जाती है। 
शैली का यह स्वरूप कलात्मक नहीं होता । कला-सुजन को झ्रनि्बंचनीय क्रिया 
ऐसे तथ्यों को कलात्मक कलेबर में श्रभिव्यक्त करतो है, जिन्हें श्रभिष्यक्त कर 
पाना कठिन होता है। इस श्रर्थ में भाषा या श्रन्य कला के माध्यम कलाकार कौ 
चेतना के पत्रक बन जाते हैं। इनका प्रमुख स्वरूप कलाकार की श्रान्तरिक क्षमता 
या कल्पना द्वारा निर्धारित होता है। शंली वस्तुतः सामाजिक स्वरूप का ताप- 
मापक यंत्र होती है । इसमें उसका श्रान्तरिक दन्द्, शंका, निराशा, श्राशा और 
श्राकांक्षा प्रतिच्छायित होती रहती हैं । 
शैली की तरह कलात्मक गुर श्रोर पुणंता का भी मूल्य से घनिष्ट संबंध 
होता है । श॑ली को धारणा ऐतिहासिक धारणा होती है, पर कलात्मक गुण और 
पुरंता की धारणा मानसिक और प्रामाशिक धारणा। कला-कृतियों पर विचार 
करने से यह ज्ञात हो जाता है कि कुछ कलाकारों की कला-कृतियों में कौशल 
को अ्रधिक प्रश्रय दिया जाता है, और कुछ में कम । कभी-कभी कला-कृतियों पर 
दृष्टि-निक्षेप करते ही हम उनकी विशेषता को ग्रहण कर लेते हैं, पर कभी-कभी 
यह भावक के लिए गूंगे के गुड़ की कहावत चरिताथं करती है। वह उसकी 
विशेषता का अनुभव तो करता है, पर उसे श्रभिव्यक्त नहीं कर पाता। इस 
सन्दर्भ में यह प्रश्न पछा जा सकता है कि क्या कलाकृति सर्वजन-सुलभ नहीं होती ? 
इसके उत्तरस्वहप प्राय: यही कहा जाता है कि इसको क्रुछ विशेषताश्रों का 
सम्बन्ध सभी प्रकार के भावकों से हो सकता है, पर इसकी कुछ अन्य विशेषतायें 
भी होती हैं जिन्हें, हर व्यक्ति सरलता से नहीं समझ पाता। उन्हें समझने के 
लिए व्यक्ति को कलापारखो, संवेददशोल श्रोर जीवन-जगत के व्यापक, सुक्षम 
ओर गहन श्रनभवों से श्रलंकृत होना पड़ता है । 
.. कला के सम्बन्ध में उसकी उत्कृष्टता से संबंधित बात सबसे पहले उठाई 
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जाती है। उत्कृष्टता का सस्बन्ध सदेव गुण शौर मूल्य से होता है। इसके 
एक छोर पर कलाकार की इच्छा क्रियाशील रहती है, तो दुसरे छोर पर उसका 
कलात्मक उद्दंश्य। इच्छा संक्रामक होती है श्रौर यह भ्रपने हो सदृश श्रनन्‍्त 
इच्छाश्रों को समन्वित कर के उद्द श्य-परत्ति का साधत बनती है । कलात्मक उत्क- 
ष्टता में भ्रनेक तत्व संयुक्त रहते हैं । इस संयोग के कारण ऐसे समन्वय की उत्पत्ति 
होती है जो कलात्मक गुण को श्रौर स्पष्टतापव॑क भ्रस्तुत करती है । इच्छा अपनी 
संतुष्टि का सार्ग खोजती जाती है। कलाकार की इच्छा इस संतुष्टि को श्रपने 
कला-निर्माण द्वारा प्राप्त करती है। इसे वह जिस झनपात सें सफलतापूर्वक 
प्रभिव्यक्त कर सकता है, उस्ती श्रनुपात में उसकी कला उत्कृष्ट बन जाती है। 
ग्रभिव्यक्ति में कलाकार के भावपक्ष, उसकी सम्पूर्ण बिषय-वस्तु और उसके 
कलापक्ष, कलात्मक विन्यास से संबद्ध सामग्री का समायोजन किया जाता है । 
कलात्मक उत्कृष्ठता सदेव इस बात को सुखापेक्षी भी होती है, कि कलाकार ने 
अपने विषय-वस्तु के अनुकूल विषय-विन्यास को श्रपनाने में किस हद तक सफ- 
लता प्राप्त की है। कलाकार की सम्पूर्ण विशेषता इसी विन्यास को व्यंजकता 
पर निर्भर रहतो है श्रोर विन्यास की व्यंजकह्ा कलाकार की चेतन और श्रचेतन 
इच्छा पर । 

कला की उत्कृष्टता के सन्दर्भ में कलात्मक सौन्दयं का उल्लेख भी किया 
जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये दोनों परस्पर संबद्ध होते हैं, पर इस सन्दभे 
में इस तथ्य को दृष्टि से श्रोकल करना शनुपयुक्त है कि कलात्मक विशेषता 
में कुछ शोर बातों का समावेश भी होता है। कलात्मक विशेषता संवेदनशील 
द्रष्टा में लालित्यबोधीय श्रानन्द की श्रनुभूति उत्पन्न करती है और उसे 
कलाकृति के साथ निरन्तर तन्मय होने के लिए प्रेरित करती रहती है । सोन्‍्दर्य 
कलात्मक संघटन को प्रमुख विशेषता माना जाता है, जब कि कलात्मक उत्कृष्ठता 
संपर्ण कला के भ्रन्तनिहित स्वरूप को अभिव्यक्षना होतो है। कलात्सक सोन्दय 
श्ौर कलात्मक विशिष्ठता का निश्चित विन्यास होता है, पर कलात्मक विशिष्टता 
के विन्यास का चित्रफलक उसके सौन्दर्य के चित्रफलक से व्यापक शोर व्यक्षक 
होता है । इसको समझने के लिए लालित्यबोधीय प्रतिचेष्दा को समझना श्रावदयक 
होता है। कलात्मक उत्कृष्टठता उस्त संपर्ण विन्यास की परोक्ष श्ौर श्रपरोक्ष 
संघटना की मुखापेक्षी होती है जो कला के रूप में रूपायित होती है । कला के 
विषय-वस्तु में सत्य भर तथ्य का मण्िकांचन योग होता है श्रोर श्रभिव्यक्षित के 
द्वारा यह सरलता से प्रकट भी होता है, पर कलाकृति की उत्कृष्ठता इस बात 
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पर निर्भर नहीं होती कि वह वंया प्रभिव्यकत करती है, वह तो मुख्य रूप से 
केवल इस बात पर निर्भर रहती है कि उसके हारा जो कुछ भी श्रभिव्यकत 
होता है, वह किस रूप में ग्रभिव्यकतत हो रहा है। 
उत्कृष्टता की चर्चा के समय हमारा ध्यात ब्रमुत्र हस से विभिन्न कला- 
कृतियों की श्रन्तविहित विशेषता पर हो केन्द्रित होता है। इसका तात्पर्य यहु 
नहीं कि हर कला-छति में मुल्यगत समानता पाई जाती है । इसका तात्पर्य केवल 
यही है कि हम सुक्ष्म प्रन्वोक्षण और परीक्षण के श्राधार पर इस तथ्य का 
निर्णय करें कि किस कृति में विशेषता की मात्रा भ्रधिक है श्नौर क्यों श्रधिक है ? 
इस प्रशन को छिछले धरातल पर उठाया जाता है और किसी माध्यम को ग्रहण 
करने या उसका त्याग करने के कारण क्रिसी कलाकार को या तो उत्कृष्ट मान 
लिया जाता है या निकृष्ट । कला की उत्हृष्टता, प्रथंवत्ता ओर सल्य-ग्राहिता 
की दृष्ठि से किसी उत्कृष्ट माध्यम्त को ग्रहण करने का कोई महत्व नहों होता, 
मत्हव तो होता है गरहीत माध्यम के कलात्मक निर्वाह का; उसमें निहित ओ्रोज, 
प्रभिव्यंजना और पूर्णंता का । श्राज सर्जन के क्षेत्र में एक प्रकार की अ्रनुशासन- 
हीनता का बोल-बाला है। जिस नृशंसता झौर बर्बरता से जीवन श्राक्रान्त हे, 
उसी से कला पदाक्रान्त । पर हमें इससे घबराने की आवश्यकता नहीं, आवश्य- 
कता तो इस बात को मान कर चलने को है कि हर कलाकृति किसी समस्या का 
समाधान है । कलाकार इसमें निहित समस्या को जिस हुद तक समाधान को 
शोर उन्पुख करता है, कलाकृति उसी मात्रा में उत्कृष्ट बन जाती है। कलाकति 
के विषय भर विच्य[स को लेकर श्राज तक जितनी बहस हुई है, उन सबको 
अगर एकत्रित किया जाय तो एक बड़ी पुस्तक तैयार हो सकती है। में इस 
पचड़े में यहाँ नहीं फँसना चाहता, फिर भी एक बात का उल्लेख कर देना 
प्रावश्यक समझता हूँ कि कलाकृति में गृहीत श्राशाओं ओर ग्राकांक्षात्रों को 
प्रगर व्यापक और सार्वजनीन स्तर पर ग्रहण किया जाय तो वे अधिक बोध- 
सक्षम, सरल और ग्राह्म बन जायेंगी । पत्थर से सर टकराने की बाते श्राज के 
युग में संभाव्य है, पर कलाकृति के दुरूह भ्रौर अस्पष्ट होने की बात नहीं । 
कलाक्ृति को हर स्थिति में. सहृदय-सापेक्ष होना श्रावदयक है । जो कलाकृति 
जिस मात्रा में इस उद्देश्य की पूति करती है, वह उसी मात्रा में उत्कृष्ट 
होती है। 8 द है 
कलात्मक उत्कृष्ठता और महानता परस्पर पूरक होती हैं। उत्कृष्ठता 
महानता का श्राधार होतो है श्रोर महानता उत्कृष्टता की जनक । इन दोनों के 


मूल्य डे ट्ह 


मूल में कला की प्रभावोत्यादकता का विंशेष सहयोग होता है। “लांजिनस” ने 
प्रौदात्य के सन्दर्भ में निर्दोषता की चर्चा किया है, और इसे कलात्मक पूणाता 
की प्रमुख शर्ते घोषित किया है। 'ेटर' ने गुड शझ्रार्टी! और 'ग्रेट आर्ट! का 
उल्लेख किया है। उनकी दृष्टि में प्रथम पूर्णता और सत्य की परिचायक है और 
द्वितीय इससे भी उच्च तथ्यों के प्रतिमान के अ्भिज्ञान की जनक । यह विभेद 
विषय-स्तु के आ्राधार पर निरूपित किया गया है। 'पेटर” के अनुसार महान 
कला विषय-वस्तु को संवर्धित, परिवर्धित और नियंत्रित करती है। इसमें तरह- 
तरह के विषयों का समावेश रहता है श्रौर यह महुत उद्देश्य से संबंधित होती है । 
इसका चित्र-फलक व्यापक श्रोर दृष्टिकोण क्रान्तिकारी माना जाता है। उत्कृष्ट 
कला का संबंध मनुष्य की प्रसन्नता की वृद्धि, पीड़ितों की मुक्ति, सहानुभूति की 
वृद्धि और जीवन को उत्क्ृष्ठ और पुर्ण बनाने की क्रिया से होता है।" कुछ 
विचारकों ने कलात्मक महानता को विन्यासगत सामंजस्थ और कलात्मक पूणंता को 
कलात्मक समग्रता के साथ संबद्ध किया है। ये दृष्टियाँ कुछ सीमित हैं। व्यक्ति 
स्वत: में नश्वर है, वह श्रपने जीवन के द्वारा अ्रनश्वरता की श्रोर उन्मुख होना 
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३६० कला-सृजन-प्रक्रिया 
चाहता है। कलाकार इस श्राकांक्षा को अपनी अनुभूति के द्वारा निरूपित करता 
है भर भ्रालोचक उसे अ्रपनी मान्यता श्रौर विश्वास के श्राधार पर व्याख्यायित । 
कला के मीमांसक को इन दोनों पर विचार करना पड़ता है, इनके श्रन्तःसंबंध 
पर दृष्टिपात करना पड़ता है और उस श्रत्तनिहित मूल्य को ग्रहण करना पड़ता 
है जो समन्वय का आधार है । 

विगत श्रध्यायों में संवेग श्रोर विचार तत्व का उल्लेख किया गया है। 
कला-सृ जन की दृष्टि से इनका महत्त्व श्राज भी अक्षुण्ण है। इनका श्रानुपातिक 
संबंध विशेष रूप से उसका दिशा-निर्देशक तत्व होता है। चिन्तनपरक तथ्य के 
विरल होने पर अनुभृति सघन होती है, पर जब यह तथ्यः सघच होता है तो 
श्रनुभृति विरल हो जाती है । 'थिश्नोडोर मेयरग्रीन” का कहना है, “में श्राज भी यह 
बात मानने के लिए तैयार हूँ कि मूल्य वस्तुगत होते हैं, क्योंकि वे भ्रधिका रमय श्रौर' 
सुनियोजित ढंग से श्रपने को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं श्रोर उन सभी लोगों के 
लिए बोधगम्य बन जाते हैं जिनमें उचित मात्रा में संवेदनशीलता पाई जाती है ।”” 
इस दृष्टि से “मुल्यांकन न तो आ्राविष्कार को क्रिया है श्रोर न सुजन की । यह 
तो मुलत: गवेषरणा की क्रिया है। मुल्य केवल संवेदनशीलता के प्रक्षेपीकरर या 
सरलोकररा नहीं होंते, उनमें उपादान के प्रतिबोध का भाव भी निहित रहता है । 
अ्रतएव हमारे वे ही मुल्यांकन उपयुक्त होते हैं जिन पर उनसें पाये जाने वाले 
मुल्य को श्रारोपित दिया जा सकता है। अ्रधिकांश व्यक्ति ग्राज वस्तुवादी दृष्टि- 
कोण को नकार सकते हैं, पर वे इस बात को श्रस्वीकार नहीं कर सकते कि 
मनुष्य उन्हीं उपादानों भ्रोर अनुभूतियों को मुल्यांकित करता है जो उसके 
अ्रवधान को विषय हें ।” मूल्य संबंधी धारणा कलाकार भर मीमांसक के 
जीवन-दर्शन की परिचायक होती है । 'विलियम जेम्स” ने कहा है, “दर्शन का वह 
स्वरूप जो हम' सबके लिए महत््वपुर्णा है तकतीकी तथ्य नहीं, यह तो जीवन में 
निहित तथ्य का कमोबेश मूकबोध है। इसे पुस्तकों द्वारा प्राप्त करना कठिन है, 
इसे प्राप्त करने के लिए संसृति के समग्र दबाव ओर प्रभाव का श्रन्वीक्षण- 
परीक्षण करना पड़ता है श्लोर इससे उपलब्ध तथ्य को वेयक्तिक धरातल पर 
ग्रहण करना पड़ता है ।”” इसमें जीवन का वैयक्तिक पक्ष भलकता रहता है। 
इस तथ्य के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि कला की, भहानता इसी 
वेयक्तिक बोध के व्यापकता की मुखापेक्षो होती है । 

उपर्युक्त विवेचन से एक सूत्र मिलता है। इसे हम कलाकार की प्रामाणिक 
अनुभूति का सूत्र मान सकते हैं। इस भनुभूति के दो श्रायाम होते हैं, 
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(१) भ्रन्तर्श्रायात्त श्रोर ' २) बहि्श्राधाम (0८०00 & 8:०४१॥))। भश्रन्तः श्रायाम में 
हमें श्रत्तद षिठ के साथ ही विषय की प्रकृति और मानवोय संस्पर्श का साक्षात्कार 
होता है श्रोर बहिश्रायाम में विषय-वस्तु के कार्यक्षेत्र के प्रामारिक दृष्टिकोश 
की सहिष्णुता का दर्शन | कलाकृति को महानता इसी बात पर निर्भर रहती 
है। विषय के प्रति भ्राग्रह होना बुरी बात नहों, पर उसके लिए यह परमावश्यक 
है कि उसका उचित निर्वाह किया जाय। श्रनुभूति के प्रन्तविस्तार की दृष्टि 
से यह जरूरी है कि कलाकार जित भो विषय को चुने उसका गम्भीरता से . 
धन्वीक्षण और परीक्षण करे श्ौर उससे सम्बद्ध तोब् प्रतिक्रिया को सही रूप 
में निरूषित करे। अनुभूति के बहिग्रायाम के लिए भी कलाकार को हर परिस्थिति 
में पतक श्रौर जागरूक रह कर “या निशा सर्वभूतानां तस्‍्यां जागति संयमी” की 
कहावत चरितार्थ करनी पड़ती है। विषय-वस्तु के प्रति सच्चाई कला की 
महानता को प्राण होती है। विशिष्ट कलाकार कल्पना श्रौर प्रज्ञा के माध्यम 
से इसे ऐसा अभिनिवेश प्रदान करता है जिससे विषय-वस्तु चमक उठता है। 
इसका सम्बन्ध न तो कलात्मक संकोच से होता है श्रौरन विस्तार से 
न तो कलात्मक पेचीदगी से होता है और न कलात्मक सरलता से। 
इसका सही सम्बन्ध उस व्यापकता, जीवन्तता, सजीवता और ओोज से 
होता है, जो कलाइृति को कालक्षयी नहीं कालजयी बनाते हैं, जो 
इसे संकीर्ण नहीं प्रशस्त, नश्वर नहीं अ्रनश्वर बनाते हैं | यह तभी संभव होता 
है जब कन्ताकार की अन्तहष्टि व्यापक्त और सहिष्णु हो। विचारकों ने 
इस श्रन्तद्व ष्टि की सूक्ष्तता और भाव-संवेग की गहन प्रतिचेष्टा को बहिसर्श्नायाम 
की श्रावश्यक शर्तें घोषित किया है । वस्तुसत्य यह है कि बहिर्शभ्रायाम भौर 
श्रन्तर्ययाम एक दूसरे से विच्छिन्न नहीं श्रपितु एक दूसरे के प्रक हैं। जिस 
प्रकार वृक्ष का अन्त: श्रौर बाह्य उसको समग्रता का प्रमुख केन्द्र-बिन्दु होता 
है उसी प्रकार श्रनुभृति का यह द्विविध श्रायाम उसकी ,पूर्णंता का परिचायक 
माना जाता है । कहना न होगा कि कलात्मक पूणंता को समझने के लिए 
कलाकार की श्रनुभृति के श्रन्तभ्रायाम और बहिर्श्रायाम आ्रावश्यक हैं । 
प्रन्तर्श्रायाम में हमें काल्पनिक तथ्याभिनिवेष ओर प्रासारिणिक प्रतिच्रेष्टा की 
तीब्रता का दर्शन होता है श्रोर बहिश्नायाम में बहिविस्तार, विषय-वस्तु को 
व्यापकता, सहिष्णुता श्रोर श्रन्तद षिट के व्यापक सहयोग का । 

महानता और उत्कृष्टता का भ्रमिन्न सस्वन्ध कलात्मक प्रा ता से होता है। 
इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि कलाक्ृति श्रनुभृूति की मुखापेक्षी 
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होती है और अनुभूति में परस्पर विरोधी तत्व सप॑ शिशुत्रत लिपटे रहते हैं । 
श्रनुभूति जब कला के कल्लेवर को ग्रहुएा करती है तो इन विरोधी तस्‍्तवों में समन्वय 
हो जाता है । इसके परिणास स्वरूप कलात्नक पूर्णता का आझ्ाविर्भाव होता है। 
भारतीय मान्यता के श्रनुसार पूर्ण वह है जिसमें कुछ जोड़ या घटा' देने से 
कोई परिवतन नहीं होता | यहु॒ परम पूर्णाता की कल्पना कला के क्षेत्र में नहीं 
चरिताथ होती । 'अरस्तु! ने इस सन्दर्भ में मध्यमान का उल्लेख क्रिया है। 
उनका यह सिद्धान्त नैतिकता को हृप्टिपथ में रख कर प्रतियादित किया गया 
था । इसकी कुछ निष्पत्तियाँ कला पर भी लागू होती हैं। लालित्यबोंध के 
हर क्षेत्र में श्राज श्रतिशयता, अश्रतिरंजना या अभ्रतिरेक के स्थान पर समन्वय 
वादी दृष्टिकोण का आविर्भाव हो चुका है। मध्यमात को धारणा भी एक 
प्रकार से समखयवादी धारणा हैं। मध्यमानवादी विचारक मध्यमान 
को ऐसा पूर्ण आदर्श मानते हैं जिसमे दूर हट कर अथवा विचलित होकर 
ग्रादर्श की रक्षा नहीं की जा सकती। कलाकृति कभी पूर्ण आदर्श तक 
नहीं पहुँच सकती, फिर भी वहु उसके निकट होती है। प्राय: यह सुनने में 
श्राता है कि यहु कलाकृति सभी दृष्टियों से पूर्ण है। इसका यह मतलब नहीं 
कि वह अपने आदर्श की यथाथ प्रतिक्षति है । इसका केबल यही अर्थ है कि 
वह आदर्श के निकट है और उसके द्वारा लेखक ने जो कुछ भी अभिश्यक्त 
करना चाहा है वह सरलता से अभिव्यक्त हो जाता है । यह एक दृष्टि से पूर्ण 
है । बिना इसकी पूर्णाता को प्रभावित किये इसमें कुछ जोड़ा या इससे कुछ 
तोड़ा नहीं जा सकता । पूर्णाता का तालय यह भी है कि यह सभी हृ्टियों से 
संतोषप्रद है। इस उक्ति से लोगों में यह भ्रम फेल सकता है कि कला में 
संशोधन और परिवर्धन संभव नहीं । पर यह मान बेठना कजा के साथ शअ्रन्याय 
करना होगा । “अरस्तू' ने मध्यमान के उल्लेख के सन्दर्भ में तनाव (००५०७) 
श्रौर इन (20000) का उल्लेख किया है । इसमें सन्देह नहीं कि सृजन की 
स्थिति में कलाकार के मानस की स्थिति 'वाटरलू” के युद्ध जैसी हम्ना करती 
है | इसमें परस्पर विरोधी चित्तवृत्तियाँ, मनोवृत्तियाँ और संस्कार क्रियाशील 
रहते हैं । इनमें तनाव श्रौर संघर्ष की स्थिति भी बनी रहती है। कलात्मक 
प्रभिव्यक्ति की स्थिति में कलाकार को इन्हें दुलारना श्र पुच्क्रारना पड़ता 
है आ्रौर इन्हें समन्व्यय में ढालना पड़ता है। कला के क्षेत्र में श्रब॒ तनाव के 
सिद्धान्त की चर्चा विशेष रूप से होने लगी है। इसका उल्लेख श्रन्यत्र किया 
जायगा। यहाँ केवल इतना ही कहना समीचीन है कि कलाकार श्रपने सृजन के 
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द्वारा कला के निद्िचत श्रादर्श तक पहुँचना चाहता है। यह श्रादर्श बिरोघी 
स्थितियों का मध्यमान होता है। इसी को पूणंता के नाम से श्रभिहित किया 
जाता है । 

'थिश्नोडोर मेयरप्रीनः ने कन्नात्मक पूणता के सन्दर्भ में तोब श्रुबोय 
तनावों का उल्लेख किया है; (१) सहजता झोर पेचीदगी के ध्रुव जिनका 
सुलक्राव सावयव एकता का सध्यमाव होत। है। (२) परम्परा और प्रयोग 
अथवा नियम ओर नवीनता के ध्रव जिनका सध्यमान श्रमिव्यंजक मौलिकता 
है । और (३) स्वीकृति और अ्रस्वीकृति के श्रव जिनका मध्यमान साध्यम के 
ग्रभिव्य॑जक प्रयोग का परिचायक है । हम सर्वप्रथम पहले प्रकार के तनाव को 
लेते हैं । यह तथ्य आज पूर्णां रूप से स्पष्ट हो चुका है कि कोई भी कलाकृति 
न तो आवश्यकता से श्रधिक सरल होकर महत्वपूर हो सकती है और न 
आवश्यकता से श्रधिक जटिल होकर । सहजता एकता की परिचाय क होती है 
श्र जटिलता श्रनेकता और दुराग्रह की । पर्णता के लिए यह ग्रावश्यक है 
कि इन दो विरोधी दशाओं के मध्यमान की खोज की जाय । यह मध्यमान 
गणित के मध्यमान से भिन्न होता है | इसे प्राप्त करने के लिए कलाकार को 
नियमों का अनुशासन मानना पड़ता है। अनुशासन ही पर्याप्त नहीं होता, उसे 
कल्पना-प्रवण होना भी ग्रावश्यक है । इसका प्रमुख कारण यह है कि कलना 
के ग्रभाव में केवल नियपर-पालव से कला जड़ श्रौर निष्क्रिय हो जाती है। 
पूर्ण कलात्मक एकता कलाकृति की समग्र उत्कृष्टता का प्रतिफलन होती हैं 
हर कला का एक आदर्श होता है । वही कला महत्वपूर्ण मानी जाती है जिसमें 
सहजता और जटिलता का संबंध किसी श्रभिनव सूत्र का परिचायक बनता है । 

संपूर्णां साहित्य में परम्परा और प्रयोग का क्रम' निरंतर चला करता है। 
गुरू में प्रयोग श्रारम्भ होता है, वह कुछ समय में निश्चित परिणाम का जनक 
बनने पर रूढ़ हो जाता है, उससे कुछ नियम बनते हैं । ये नियम भी कुछ समय 
में रूढ़ हो जाते हैं, अ्रतएव प्रभिनव संबंध-स्थिति को ग्रहण करते में असमर्थ 
सिद्ध होने लगते हैं । इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है और पुत्र: प्रयोग आरंभ 
हो जाता है । परंपरा और प्रयोग के इस संघात से अ्रभिव्यंजक मोलिकता का 
सुत्रपात होता है । यह क्रम निरंतर चलता रहता है । इसे इतिहास की चक्रीय 
व्याख्या के द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। इसी आ्राधार पर सपुण 
विश्वसाहित्य दो भागों में विभक्त किया जाता है, (१) परम्परादर्शवादी और 
(२) प्रयोगवादी । इन पर विचार करते हुए “ग्रिय्ंन! ने ह॒त्संकोच और 
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हत्स्फुरण (89800 8790 तवा880०] ० कप्ा787 ॥८७7४) की बात उठाई है। 
एक प्रकार का साहित्य समाज के ज्वान्तिपूर्ण युग की उपलब्धि होता है और 
दूसरे प्रकार का साहित्य संक्रान्ति युग की। परंपरा श्ौर प्रयोग को एक दूसरे तरह 
से भी समझा जा सकता है । हर कला की एक तकनीक होतो है। कलाकार 
होने के लिए “ऋप्ट्समैन” होना श्रावश्यक है। यही तकनोक परम्परा का 
सृजन करती है । ये परम्परायें व्यापक सांस्कृतिक विकास की वसीयत श्र 
विभिन्न कला श्रान्दोलनों को प्रतिच्छायित करने का दप रा हुआ करती हैं। कला 
का प्रयोग भी इसी के श्राधार पर निष्पन्न होता है। एक ऐसी श्रवस्था भी 
आती है जब ये जड़ श्र निष्क्रिय हो जाती हैं। इनकी नमनीयता 
और बहुसमावेशकता समाप्त हो जाती है। ये तकनीक का ज्ञान तो कराती हैं, 
पर जीवन-सत्य को आकलित करने में श्रसमर्थ सिद्ध होने लगती हैं । परिणाम- 
स्वरूप कला में तवीनता का आग्रह बढ़ जाता है। नवीनता, काल में निहित 
मुलभूत परिवतंन का दूसरा नाम है। यह स्वयं में एक मृल्यमय विशेषता मानो 
जा सकतो है। यह परंपरा-विच्छिन्त होती है, पर इसके भ्रोर परंपरा के भेद 
को किसी भी रूप में जाना या प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । इस प्रकार एक 
ऐसा स्तर आराता है जब कला का विशिष्ट मूल्य नवीनता के संदर्भ में विवेचित- 
विश्लेषित किया जाने लगता है । इसकी निश्चित क्रिया होती है श्रोर इसो के 
द्वारा वह पूर्व का श्रतिक्रण करके पर को सोमा में प्रवेश करता है | हर 
मौलिकता कला को दृष्टि से महत्वपूर्ण मानो जाती हे, पर हुर प्रयोग के साथ यह 
स्थिति नहीं होती | इस प्रकार को मोलिकता को हम परंपरा और प्रयोग का 
मध्यमान कह सकते हैं । 

कला में किसी माध्यम की अस्वीकृति का श्रर्थं होता है नवीन आवश्यकता 
के अनुसार किसी नए माध्यम को ग्रहरा करता । कलात्मक मूल्य का माध्यम 
से घनिष्ट सम्बन्ध होता है। श्रतएव कलाकार के लिए यह आवश्यक है कि 
वह इस माध्यम में निहित क्षमता का सूक्ष्मतापूर्वकं श्रवलोकतन करे। यह 
परीक्षण तभी संभव होता।है जब कलाकार संवेदनशील हो । इस बात का संकेत 
किया जा चुका है कि लालित्यबोधीय विशेषता कला के विन्याप्त प्रधान संघटना 
से ही मुखरित होती है। कलाकार श्रपने तात्कालिक लालित्यबोधीय स्वरूप 
को जनता के समक्ष इस रूप में प्रस्तुत करता है, जिस रूप में वहु॒ इसके पर्य 
प्रस्तुत न किया जा सका था। कला के अ्भिव्यक्तीकरण में हमें दो तथ्य देखने 
को मिलते हैं । एक तो वह जिसमें साध्यम को क्षमता का पुर प्रयोग नहों 
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किया गया है ओर दूसरा वह जिससें साध्यप्त पर श्रावइयकता से भ्रधिक बल दिया 
गया है। प्रथम को श्रस्वीकृति का स्तर और दूसरें को श्राग्रह का स्तर माना 
जाता है। प्रथम ह्तर पर क्षमता का प्‌र्णा प्रयोग न होने के कारण कला का 
सम्ुच्चित विकास नहीं हो पाता और कलाकार श्रपने आ्रासन्न प्रभाव को भावना 
को उचित मुल्यवत्ता के साथ अ्रभिव्यक्त करने में श्रसमर्थ हो जाता है। कभी-कभी 
कलाकार माध्यम की एक विशेषता के स्थान पर. स्वेच्छेया किसी दूसरी विशेषता 
को उभाड़ कर रखना चाहता है | इस स्थिति में वह सचेत रूप सें श्रपने विवेक 
का उपयोग करता है । भ्रतएव यह स्थिति पहले की स्थिति से भिन्न मानी जाती है। 
कलाकार को विधि-निषेध को मान्यता देनी पड़ती है, भ्रतएव वह कला के माध्यम 
में निहित सभी विशेषताओं का प्रावश्यक उपयोग नहीं कर पाता | ऐसी स्थिति 
में वह भाग्रह-प्रसित होकर श्रपने ध्यान को केवल कुछ विशेषताओं तक 
केन्द्रित रखता है। ग्रर्थालंकारों श्रथवा यथा्थ॑वाद की कुछ प्रवृत्तियों में इसका 
दर्शन होता दवै । इस स्थिति में अ्रपने कथ्य को स्पष्ट करने के लिए वह तकनीकी 
कोशल पर बल देने लगता है । कला-सृजन के श्रत्यधिक स्वरूपों का सम्बन्ध 
इन दोनों स्थितियों से होता है, पर कबात्मक पूर्णंता सदेव इनके मध्यमान की 
मुखापेक्षी होती है। | द 

ग्रब रही कला के सत्य को बात । पूर्ववर्तो पृष्ठों में इस बात का उल्लेख 
किया जा चुका है कि सत्य और मूल्य का संबंध विशेष रूप से विचारणीय है। 
इस दुनिया का सारा क्रियाकलाप, बातचीत या शाब्दिक घोषणा पर आ्राधारित 
रहता है । जब कोई बात हमारे समक्ष कही जाती है तो हम उसे हर तरह 
से समभने की कोशिश करते हें, पर केवल यह प्रयत्न ही' पर्याप्त नहीं । हमें इस 
बात पर विचार करना पड़ता है कि कही गयी बात सत्य है या श्रसत्य, विश्वस- 
नीय है या अविश्वसनीय । हर वाक्य में ज्ञान को आलेखित करने श्रौर उसको 
संप्रेषित करने की विशेषता निहित रहती है। उसका एक निश्चित बोध-पक्ष 
भी द्वोता है । सत्य का सम्बन्ध इसी बोध-पक्ष से स्थापित होता है। कला- 
मीमांसकों ने इसकी प्रकृति पर विचार किया है और इसके परिणामस्वरूप 
'प्रपोज्ञिशन थियरी श्रॉफ्‌ दूथा (?70ए0अंप्रएण प्रणावठाए ० प्र॒ण्ण्णा) का 
झ्राविर्भाव हुमा है । इसके समर्थकों में 'टी० एम० ग्रीन”, 'मॉरिस वेइत्ज” और 
'एण्ड्रयू पी० यूसेंको का नाम विशेष रूप से उल्लेख्य है। “ग्रीन” का कहना है कि 
सत्य या भ्रस॒त्य एक ही प्रकार की 'एन्टीटी” (7४0) की विशेषताएँ हैं। इस 
“उन्टीटी” को हम “प्रोपोजिशन' या तक॑ वाक्य कहते हैं । ये इस बात पर निभेर 
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रहते हैं कि वाक्य यथार्थ में उस तथ्य को, जिसे वह अभिव्यक्त करना चाहता है, 
ग्रभिव्यक्त कर पा रहा है या नहीं । तक वावय और निणाय में भी अंतर होता 

। निर्णाय में स्वीकृति या अस्वीकृति की बात पायी जाती है, तर्क वाक्य में 
नहीं । निर्णय सत्य या असत्य नहीं होता । यह केवल सही या ग़लत होता है. 

ब हम किसी भी रचना को सत्य मानते हैं तो यह सही होता है श्रौर जब ग़लत 
मानते हैं तो यह ग़लत होता है । यह बात कला के अभिव्यंग्य की सच्चाई को 
समभतने में सहायक होती है । निर्णय की स्थिति में भी तक॑ निहित रहता 
क्रोचे”! की धारणा इसके सही स्वरूप पर प्रकाश डालती है। उनका कहना है 
कि कला का सहज ज्ञान किसी उपयुक्त माध्यम द्वारा श्रभिव्यक्त होता है । विचार 
और अ्रभिव्यक्ति परस्पर संग्रथित रहते हैं। सोचने और अ्रभिव्यक्त करने की 
क्रिया साथ-साथ चलती है । इस दशा में माध्यम को स्थिति श्रनिश्चित रहती 
है । यह अन्तर्च॑बंणा के अभिव्यक्तोकरण का माध्यम हो सकता है श्रौर नहीं भी 
हो सकता है | यह माध्यम संप्रेषण के साधन के रूप में पहले से ही प्रस्तुत 
रहता है या कलाकार द्वारा गवेषित किया जाता है। इस स्थिति में इसका 
सम्बन्ध गवेषक से होता है। ग्रतएवं यह संप्रेषण के लिए तुरंत उपलब्ध नहीं हो 
सकता । कभी-क्रभी इसका स्वरूप निजी और वेयक्तिक भी होता है। इस प्रकार 
के माध्यम का निर्माण विषयिगत बिम्बों से होता है ओर इसके द्वारा श्रभिव्यक्त 
सत्य कला की दृष्टि से अनुपयुक्त माता जाता है। इसका यह प्रमुख कारर है। 
यहाँ माध्यम जड़ता की आलोचना का विषय नहीं होता । सत्य श्रौंर असत्य जब 
प्रमेय तक ही सीमित हो जाते हैं तो एक प्रकार की पेचीदगी उत्पन्न हो जाती 
है । यह उस स्थिति में संभव होती है जब प्रमेय प्रत्यवी माध्यम के सूत्रबद्ध 
स्वरूप के मुखापेक्षी होते हैं। अगर हम एक बात मान लें कि सत्य प्रमेय का 
श्रंग होता है, तो यह मानना भी आवश्यक हो जाता है कि इसकी परिकल्पना 
प्रत्ययी माध्यम से ही संभव हो सकती है । 

यहाँ इस बात की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि 

प्रत्ययी माध्यम से एक ही समय कई प्रकार के प्रमेयों की भ्रभिव्यक्ति हो सकतीं 
है। सत्य का कुछ ग्रंश प्रमेय के साथ ही कला द्वारा भी अ्रभिव्यक्त हो सकता है 
अ्रतएव सत्य के सभी पक्षों की पुरजोर अभिव्यक्ति प्रत्ययी माध्यम द्वारा नहों हो 
सकती । इससे एक बात साफ हो जाती है कि सत्य का संबंध कला और प्रसेय दोनों 
से होता है। ज्ञान का सिद्धान्त इस बात को सरलता से उद्भासित करता है। 
यह सिद्धान्त जटिल, पेचीदे श्रौर वैविध्यपूर्णा वस्तुगत सत्य को मान्य घोषित 
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करता है। इसके द्वारा अनुभवाश्रित तथ्यों के उस स्वरूप को भी मान्य ठहराया 
जाता है जो हमें सत्य का साक्षात्कार कराता है और दूसरे प्रकार के यथार्थ को 
समभने की क्षमता प्रदान करता है । हमें इस बात को ध्यान में रखना श्रावश्यक 
है कि ययार्थ के संबंध में एक हेतुवादी आँकड़ा निहित रहता है । इसी के विश्लेषण 
द्वारा हम उसके विविध पक्षों से श्रवगत हो सकते हैं । इस प्रकार उपलब्ध यथार्थ 
का ज्ञान पक्षपातपूर्णा और बिखरा होता है । तात्कालिक रूप में उपलब्ध तथ्य ही 
उसके विश्वअनीन और व्यापक स्वरूप को समभते में सहायक सिद्ध होते हैं। 

श्रगर सत्य को हमें उसके व्यापक सहज-ज्ञान के एक श्रायाम में ही प्राप्त करना 
है, तो इसे प्राप्त करने के लिए हमें उससे सीधा संबंध स्थापित करना पड़ेगा । 
इस प्रकार सत्य का ज्ञान केवल श्रभोप्सित प्रमेयों और सहज ज्ञानाश्रित यथार्थ 
को अ्रनुरूपता, साहश्य श्रोर समानता का मुखपेक्षी होगा । सभी प्रक्कार के 
मानवीय ज्ञान के लिए विश्वसनीय आानुभाविक ज्ञान की अपेक्षा होती है । सत्य 
यह है कि हमारा यथार्थ ज्ञान संभावित पूर्ण-ज्ञान और सहजज्ञान के बीच मध्यस्थ 
का कार्य करता है। इस सन्दर्भ में यह विशेष रूप से ध्यातव्य है कि यथार्थ 
सम्बन्धी ज्ञान पु्नानिर्माण-सक्षम होता है, श्रतएव केवल साहश्य को इसकी 
प्रमुख शर्त नहीं माना जा सकता ओर संगति पर विचार करना भी आवश्यक हो 
जाता है। साहश्य और संगति के सन्दर्भ में प्रमेय को समझता सरल है। 

संगति के साथ कुछ श्रन्य प्रकार की उलभरनें जुड़ी होती हें। इनका सम्बन्ध 
अभिव्यंजक माध्यम और माध्यम द्वारा अ्रभिव्यक्त विचार से होता है। इन 
स्थितियों में इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष विशेष रूप से दृष्टिगोचर 
होते हैं । संगति सदेव माध्यम' और माध्यम द्वारा अभिव्यक्त विचार से 
नियन्त्रित होती है। प्रमेथ' उस समय नकारात्मक मानदण्ड से गब्लंकृत होता 
है, जब यह माध्यम की परम्परा और नियम' की अवहेलना नहीं करता । 

इसे माध्यम' को शुद्धता की संज्ञा दी जाती है। प्रमेय उस स्थिति में माध्यम 
की संगति के सकारात्मक पक्ष को पूरा करता है, जब माध्यम में निहित उचित 
श्र्तानहित क्षमता का पुर्णा उपयोग किया जाता है। माध्यम की भरपुर 
सच्चाई अपेक्षित है और पदरचना और व्याकरणिक नियमों पर ध्यांन देना 
आवश्यक । कलात्मक संगति में प्रमेयों का विरोध तिरोहित हो जाता है। कभी 

कभी भिन्‍न-भिन्‍न प्रसेथ भी श्रापक्त में सम्बद्ध होकर विषय-वस्तु को स्पष्ट 
बनाते हैं। इस प्रकार के प्रमेप कल्पना प्रधान संघटन में गुँथे रहते हैं। इन 
दोनों प्रकार के प्रमेयों में सम्बन्ध होता है । द 
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प्रभिग्यक्ति के लिए श्रनुभूति तो आ्रावश्यक है ही, उससे भी ग्रावश्यक 
है माध्यम का शुद्ध ओर उपयुक्त प्रयोग। हर भाषा या माध्यम की कुछ 
झन्लनिहित विशेषता होती है, उसकी निश्चित प्रकृति और श्रान्तरिक गति 
होती है। श्रभिव्यक्त किया जाने वाला विचार जितना हो सुक्ष्म श्रोर पेचीदा 
होगा, उसी भ्रभुपात में माध्यम को शुद्ध और व्यंजक होना आवश्यक माना 
जायगा । सहजनज्नान संगति की धात्री श्रोर उससे उपलब्ध होने बालो विशेषता 
है । यह माध्यम के अ्रनुसार बदलती जाती है। किस्तो भो माध्यम द्वारा इसे 
झभिव्यक्त करना सरल नहों। यह तभी संभव होता है जब माध्यम पर 
एकाधिकार हो । इस बात पर ध्यान रखना भी प्रावश्यक है कि, जो कुछ भी 
प्रभि्यक्त किया जाय वह श्रभिव्यक्त किये जाने वाले तथ्य के श्रनुकूल हो । 
इस बात को साहश्य द्वारा मूल्यांकित किया जा सकता है। इस उपयुक्त 
बिवेबन को “थिश्नोडोर मेयर ग्रीन” ने निम्तांकित रूप में प्रस्तुत किया है :--- 

सत्य का वर्गंगत प्रतिमान 


धि 


| | 


संगति साहर्य 
कल! शक । 
। | 
माध्यम कल्पना भानुभाविक सभी प्रकार 
से से ग्रसंगति के उपलब्ध 
संबंधित संबंधित का ओर उचित 
| | निवारण आानुभविक 
| | तथ्यों को 
पिन वीर | परितुष्टि 
| 
बे श्रोचित्य | | 
दन्द- सामंजस्य 
हीनता 


इसी सन्दर्भ में वेज्ञानिक तथ्य की प्रकृति और प्रतिमान पर विचार किया 
जा सकता है। ग्रीन” के शब्दों में वैज्ञानिक सत्य ऐसे प्रमेयों की विशेषता है. जो 
(१) गणित या विज्ञान की छाब्दावली में संप्रेषित किया जाय, (२) जो 
वैज्ञानिक संगति और साहदुय की शर्तों को पूरा करे, और (३) जो संसृति की देश- 
काल की भावना के ढाँचे की संघटना को पूरा करे । वैज्ञानिक सत्य को संगत 
स्वरूप प्रदान करने के लिए यह श्रावश्यक है कि हम भाषा वेज्ञानिक माध्यम 
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का तिरस्कार किये बिना, इसे सही रूप में अ्रभिव्यक्त करें | इससे भी आ्रावशयक 
यह है कि जितने सुक्ष्म वेज्ञानिक प्रमेय को श्रभिव्यक्त करना है, उतनी ही सुक्ष्म 
श्रोर उपयुक्त भाषा का प्रयोग किया जाय । वैज्ञानिक की यह विशेषता होती है 
कि वह अपने को उपयुक्त और उचित शब्दावली में अभिव्यक्त करता है। 
वैज्ञानिक प्रमेय तभी संगत हो सकते हैं, जब वे श्रापस में समन्वित हों और 
: उनका पूर्वापर संबंध बिलकुल उपयुक्त हो । वैज्ञानिक व्याख्या प्रत्ययी होती है, 
. श्रतएव अनुभूति के आवश्यक नकारात्मक-सकारात्मक सामंजस्य को भी प्रत्ययी 
होना आवश्यक है। वैज्ञानिक गवेषणा कई ऐसे प्रमेयों को सूत्रबद्ध करती है जो 
उसके सन्दर्भ के कुछ स्वरूपों को प्रकाशित करने में समर्थ होते हैं। 

द कला के सत्य का निश्चित मानदण्ड होता है। इसे स्पष्ट करते के लिए 
कला के बोध ओर विज्ञान के बोध के श्रन्तर को समभ लेना आ्रावश्यक है। 
ग्रीन” ने ठीक ही कहा है कि कलाकार श्रपने विषय के सार्वजनीन पक्ष को 
विशिष्ट वेयक्तिक सन्दर्भ में प्रस्तुत करता है, पर व॑ज्ञानिक प्रत्यक्ष क्रिया के 
वाह्य ढाँचे तक ही सीमित रह जाता है श्रौर जहाँ तक संभव होता है उन्हें 
वेयक्तिक विशेषताश्रों से मुक्त रखता है । कलाकार का प्रमुख केन्द्र बिन्दु मानव 
होता है, श्रतएवं उसका कार्य प्रामारिषक माना जाता है, पर वैज्ञानिक का कार्य 
वाह्य घटनाशों से संबद्ध । कलाकार श्रपनी श्रन्तदष्टि और व्याख्या को 
भावनामय भाषा में व्यक्त करता है, पर वेज्ञानिक तथ्यपरक भाषा में। 
कला श्र विज्ञान श्रावश्यक वस्तुगत दृष्टिकोण की दृष्ठि से भो भिन्न 
होते हैं। इन भिन्नताश्रों के बावजुद उनसें कुछ उभयनिष्ठ विशेषतायें 
विद्यमान रहती हैं । वेज्ञानिकत की ही तरह कलाकार भी निद्िचत 
विषय-वस्तु से संबंधित होता है, वह उसी को तरह इसके विभिन्न 
पक्षों की कल्पना करता है और इस कल्पनामय बोध को निश्चित माध्यम से 
अभिव्यक्त करता है । इसमें शक नहीं कि कलाकार के मल्यांकन का स्वरूप 
वैज्ञानिक के मुल्यांकन से भिन्न होता है पर उनमें कुछ साम्य भी है। वेज्ञानिक 
की ही तरह कलाकार भी श्रपने विषय-वस्तु से सम्बन्धित चित्रण को श्रभिव्यक्ति 
के दौरान स्पष्ट करता है । कलाकृति को यह प्रमुख विश षता होती है कि वह 
किसी भी बात को स्पष्ट करने के लिए प्रभिव्यक्ति का श्रंचल पकड़ती है शोर ऐसे 
प्रमेय को प्रकट करती है जो तथ्यपरक श्रौर प्रामारिषिक होता है । वह वस्तुगत 
परिस्थिति को चित्रित करने के साथ ही उसके विकास को भी चित्रित करती है। 
इस दृष्टि से कलाकृति विभिन्न प्रमेयों को सन्दर्भभय श्रभिव्यक्ति होती है। 
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कलात्मक ढंग से अ्रभिव्यक्त प्रमेव ही उसके विपषय-वस्तु का कार्य करते हैं । 
अतएव अब यह कहने में कोई हिचक नहीं हो सकती कि कला के सत्य का 
केन्द्र बियु कलात्मक विषय-वस्तु होती है। कला के सत्य का सम्बन्ध कलाकार 
की प्रतिबद्धता के साथ भी होता है, क्योंकि वहु इस बात को मानकर चलता है 
कि वह जो कुछ भी अभिव्यक्त कर रहा है वह सत्य है। इस सन्दर्भ में यह 
बात विशेष रूप से द्रष्टव्य है कि अपनो प्रतिबद्धता की स्थिति में कलाकार मानव 
प्रकृति सम्बन्धी श्रपती धारणा को ही ग्रभिव्यक्त नहीं करता, वह तो ययाअर्थ में 
सत्य के ऐसे स्वरूप की गवेषणा भी करता है जिसका सम्बन्ध विषप्र-वस्तु से होता 
है। कलात्मक सत्य को केवल माध्यम द्वारा समझता कठिन है। उसे समझने के 
लिए कलात्मक बोध झ्रावश्यक होता है। कलाकार का दृष्टिकोण भी वैयक्तिक हो 
सकता है, पागलपनपुर्णा नहीं। उसका दृष्टिकोश उसी मात्रा में मौलिक 
माना जा सकता है, जिस मात्रा में श्रभितव और ग्राह्म है, जिस मात्रा में वह 
वेयक्तिक होने के साथ ही विध्वजनीन तथ्यों की अभिव्यंजना भी करता है। 
ग्रगर उसमें इस विशेषता का अ्रभाव होगा तो उसका यथार्थ बोच असंप्रेपणशीय 
और गअग्राह्म बन जायगा | कभी-कभी यह देखने को मिलता है कि कलाकार 
का माध्यम आवश्यकता से श्रविक पारिष्कृत और सुक्ष्म हो जाता है, श्रतएत्र दूसरे 
लोग उसे सरलता से ग्रहण नहीं कर पाते । इस प्रकार का चित्रण अनने में चाहे 
जितना महान हो इसकी खामी भी स्पष्ट है। यह कभी स्वप्रिय नहीं बन सकता । 
वस्तुसत्य यह है कि व्यक्ति कलाकृति का आस्वादन करना चाहता है, बहु अ्रपनी 
नई व्याख्याश्रों और अन्तंदृप्टियों को उसमें पाना चाहता है । इस दृष्टि से कला 
के सत्य को वह श्रभिव्यक्त प्रमेय माना जा सकता है जिसे व्यक्तिगत रूप में 
कलाकार ने पहली बार अपने बोध का विषय बनाया है श्रौर वह पहली बार 
इस रूप में भ्रभिव्यक्त किया गया है कि सुशिक्षित, संवेदनशील झौर उपप्रुक्त 
भावक उसे पुनतृ जित करके अपने विभावन का विषय बनावे। कला के सत्य 
के कुछ सूत्र कलाकार के श्रभिव्यंजना-कौशल में भी निहित रहते हैं। इसे 
समभने के लिए कलात्मक विशिष्टता (7050० ॥ठाणंतप्व।५) पर विचार 
कर लेना आवश्यक है । इस बात को स्पष्ट रूप से निहपित किया जा चुका 
है कि जिन प्रमेयों को कलाकार श्रभिकत करता है वे अ्रमुर्त श्रौर प्रत्यक्षी रूप 
में सूत्रबद्ध न होकर विशिष्ट सन्दर्भ से श्रलंकृत रहते हैं । इस संदर्भ में कलात्मक 
सत्य को कलात्मक दृष्टि द्वारा श्रभिव्यकत श्र्तदृष्ठियों का कार्य और सत्य के 
मानदण्ड को कलात्मक व्यंजना द्वारा श्रभिव्यक्त श्रौर प्रमेयों द्वारा ग्राह्म प्रतिरुप 
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को संज्ञा दी जा सकती है। विभिन्‍न कलाशों में निहित सत्य के मानदण्ड को 
सरलता से विश्लेषित किया जा सकता है। कला की संगति के मानदण्ड 
को विशिष्ट कलात्मक माध्यम के संघटन और इस संघटन में संश्लिष्ट विचार 
के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस दृष्टि से अभिव्यक्त विचारों और 
उनकी श्रभिव्यंजना के तरीकों को समझना आवश्यक होता है। इस क्रिया के 
द्वारा हम प्रकारान्तर से विषय-वस्तु और' विषय-विन्यास के विवाद तक पहुँचते 
हैं। इस पर पहले के अध्यायों में पर्याप्त विचार किया जा चुका है। कलात्मक 
गुण के सन्दर्भ में भी निम्नांकित बातों का उल्लेख किया जा चुका है :-- 
(१) सावयव एकता का उल्लेख किया गया है जो सहजता और जटिलता 
. का मध्यमान होती है । 
(२) परंपरा और प्रयोग के मध्यमान के रूप में अ्रभिव्यंजक मौलिकता को 
चर्चा की गई है । और 
(३) श्रस्वीकृति और स्वीकृति के मध्यमान के रूप में कला के अ्रभिव्यंजक 
प्रयोग को प्रस्तुत किया गया है। 
इस बात पर भी विचार किया जा चुका है कि इस रूप में विश्लेषित 
कलात्मक ग्रुण कला-विन्यास का केन्द्र-बिन्दु होता है श्रौर इस विन्यास का 
विवेचन कला के अभिव्यंजक तथ्य के रूप में किया जा सकता है। कलात्मक 
गुण को समझने के लिए श्रव हमें दो प्रतिमान मिल जाते हैं, (१) कला के 
मध्यमान का प्रतिमान ओर (२) कल्पना प्रधान संगति का प्रतिमान। कलात्मक 
संगति को कलात्मक शैली का आवश्यक तत्व माना जाता है, पर हमें उस 
स्थिति के प्रति सतक॑ रहना भी आवश्यक है जब कलाकृति पूर्णा रूप से समन्वित 
शैली तो प्रस्तुत करती है, पर कला के सत्य को प्रस्तुत करने में भ्रसमर्थ होती 
है | इसे समभने के लिए कलात्मक संगति और साहश्य पर एक विहंगम' दृष्टि 
डालना श्रावश्यक है। नकारात्मक भाषावेज्ञानिक संगति पूर्व प्रचलित कलात्मक 
प्रतिमानों से संबद्ध होती है, पर कलाकार इस छहातें को उसी हृद तक पूरा 
करता है, जिस हृ॒द तक वहु माध्यम के प्रमुख सिद्धान्तों के विरुद्ध नहीं होता 
और संघटना की व्यवस्था की अ्रवहेलना नहीं करता । ऐसा इसलिये किया 
जाता है कि रूढ़ हो जाने पर यह कला की जीवन्तता के लिए घातक सिद्ध 
हो सकता है। कलाकार की प्रतिबद्धता भी महत्वपुरण होती है, श्रतएवं हमारे 
लिए यह आवश्यक है कि उसका विश्लेषण करते समय इसे दृष्टि से ओभल 
न होने दें । संप्रेषण-सुकरता के लिए कलाकृति नियमों को श्रपनाती हैं, पर यह 
२६ 
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परिग्रहण उसी हद तक उचित है जिस ह॒द तक यह कन्नाकृति को संप्रेषण 
सक्षम बनाने के लिए श्रावश्यक हो । इस नकारात्मक माध्यम को सकारात्मक 
माध्यम के आनन्द द्वारा प्रा किया जा सकता है। कलाकार को अपनी 
प्रतिबद्धता के प्रति श्रास्थावान होना आवश्यक है , पर उसे प्रमुख गौण माध्यम 
के प्रति भी निष्ठावान होना पड़ता है। उसकी कृति में हम सावयव एकता, 
अभिव्यंजक मौलिकता और प्रभावोत्पादक माध्यम की प्रयोग-उवेर-सृजक-दक्षता 
को भी पाना चाहते हैं । कला में निहित हर्षातिरेक निर्दोषता और भझोचित्य पर 
निर्भर होता है। कलाकृति में समग्रता पाई जाती है जो निश्चित विषय-वस्तु 
को सामंजस्यपूर्ण भश्रौर कलात्मक श्रौचित्य के साथ प्रस्तुत करने से उत्पन्न होती है। 
ग्रभिव्यंजक विन्यास और अ्रभिव्यंजक विषय-वस्तु के निकट संबंध श्रथवा 
विचारों को भ्रभिव्यक्ति श्रोर उनके श्रभिव्यंजक तरीके के संबंध के कारण माध्य- 
माश्रित श्रोचित्य और कल्पनाश्नित सामंजस्य को केवल विश्लेषण को दृष्टि से 
श्रलग किया जा सकता है | कलाकृति में पाया जाने वाला असामंजस्थ उसकी 
पुणा ता को प्रभावित करता है। कल्पना-प्रधात अ्रसामंजस्थ या विरोधाभास 
अ्रपने को केवल माध्यमगत अ्रसामंजस्य द्वारा भ्रभिव्यक्त करते हैं। शभ्रगर हम 
श्रपने को विशुद्ध विन्यासवादी विचारकों तक सीमित कर दें तो हमें ज्ञात होगा 
कि इस स्थिति में कलात्मक समग्रता माध्यम और विन्यासजनित श्रौचित्य 
की भ्रनुगामी होगी । कलात्मक सम्ग्रता भी कलात्मक सत्य की आवश्यक शर्ते 
नहीं हो सकती । कला के सत्य को श्रन्य सत्यों की तरह साहश्य का मुखापेक्षी 
होना श्रावश्यक है। उसका कलात्मक निरीक्षण भी विश्वसनीय होता है। पर 
यह विश्वसनीयता तभी संभव होती है जब इसमें कलाकार के बोध पक्ष और 
उसकी रुचि का उचित सहयोग होता है। “ग्रीन” महोदय द्वारा प्रस्तुत कलात्मक 
सत्य के विशिष्ट मानदण्ड का रूप सामने वाले पृष्ठ पर दिया जा रहा है--- 

इस सिद्धान्त की श्रालोचना भी हुईं है श्रोर इसे कला की दृष्टि से भपूर्ण 
सिद्ध किया गया है। इसके परिणामस्वरूप अ्रभिव्यक्तिवादी (फ्र.जाठइझं०ा 
. धं।००7५) प्रकटीकरण संबंधी (८एट८४४०४ ८४००:५) सहज ज्ञान संबंधी 
([7प्पं४ं०० ५१००7५) सिद्धान्तों का प्रवतरण हुश्रा है। कुछ विचारकों के 
अनुसार कला यथार्थ को प्रकृति के प्रकटीकरण का प्रमुख साधन है । यह प्रकटी- 
करण स्पष्ट रूप से सत्य नहीं होता, पर इसे ज्ञान-बरधंक श्रोर शिक्षाप्रद माना जाता 
 है। भ्रभिव्यक्ति श्रोर प्रकटीकरण के सिद्धान्त में बड़ा सुक्ष्म भ्रन्तर है। अभिव्यक्ति 
का संब्रंध कलाकार के मानस, चेतना, भाव-संवेग श्ौर श्रनुभूति से होता है, पर 
प्रकटीकरण का संबंध मानसेतर स्वरूप से । एक श्रन्तर है श्लौर दूसरा वाह्म । 
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आन द्वारा प्रस्तुत कलात्मक सत्य का विशिष्ट मानदरण॒ड 


शतक अक।, 
| 


कलात्मक या शैलीगत संगति .. कलात्मक साहदय 











भाषावैज्ञानिक कल्पना प्रधान कल्पना प्रधान कलात्मक दृष्टि से 
शैली से सम्बद्ध दौली से संबद्ध उचित और विश्व- उपलब्ध उचित 
| द | सनीय आनुभाविक और विश्वसनीय 
| | प्रमाण द्वारा श्रगो- आनुभाविक प्रभाव 
गा वि कही चित्य का निवारण । की तुष्टि। 
द | 
शुद्धता आनंद करा सामंजस्य 
| 


कलात्मक पूर्णता कलात्मक एकता 


। 
शैली 


-सत्य का संबंध मानत से होता है श्र यह मानव को प्रवृत्ति को संतुष्ट 
करता है; श्रतएव इसे मुल्य की संज्ञा दो जाती है । सत्य बौद्धिक जिज्ञासा को 
संतुष्ट करने का प्रमुख साधन होता है। वस्तुगत स्तर पर यह यथाथ॑ की 
मान्यता से संबद्ध होता है, पर यह उस. सामाजिक मानस को महत्त्व देता है 
जिसमें सभी लोग विश्वास करते हैं । 
निष्कष-- | 

उपर्यक्त विवेचन पर विचार करने से हमें निम्नांकित निष्कर्ष मिलते हैं :--- 

(१) आरंभ में मूल्य का प्रयोग केवल श्रथ॑शास्त्र के क्षेत्र में किया गया । 

२) वहीं से यह अन्य क्षेत्रों में ग्रहण किया गया । 

(३) आरंभिक विवेचन में मूल्य के सन्दर्भ में उत्तट इच्छा और अ्रभाव पर 
बल दिया जाता था । 

(४) बाद में यह व्यापक श्र्थ-सन्द्भ में प्रयुक्त होने लगा और इसे जीवन की 
उक्कृष्टता, श्रधिकार, सौन्दये, सत्य और ओऔचित्य झ्रादि का पर्याय मानां गया । 

(५) जीवन मूल्य का आगार होता है, और संवेगात्मके और अभिलाषा- 
प्रधान प्रवृत्ति इसकी जनक । 
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(६) किसी वस्तु में पाये जाने वाले गुग को उसका मूल्य भौर उसको 
परख को मूल्यांकन कहा जाता है। वस्तुगत दृष्टि से इसे उपादान की वस्तुगत 
विशेषता माना जाता है और भावगत दृष्टि से व्यक्ति की इच्छा श्र माँग की 
तृप्ति का परिणाम । इसमें अनुभूति, परिस्थिति तथा अनुभूति श्लौर परिस्थिति 
के प्रति औऔचित्य का भाव पाया जाता है। मूल्य-बोध में उद्देश्य-बोध निहित 
रहता है । 

(७) यह विषयगत झौर विषयिंगत प्रवृत्ति के सामंजस्य का प्रतिफलन होता 

है | इसमें रुचि, संबद्ध उपादान, उपादान की विशेषता, उपादान, रुचि के 
संबंध और पुनः रुचि की भ्रवधारणा का चक्र चलता रहता है। 
.. (८) दाश्निकों की मूल्यवादी धारणा ग्राध्यात्मिकता के दलदल में उलभ 
गई है। इससे संबंधित संपूर्ण विवेचन को दो कोटियों में विभक्त किया जा 
सकता है--(१) प्रामाणिक और (२) मिश्र प्रामाशिक। मूल्य का अ्रस्तित्व 
सचेतन व्यक्ति के लिए होता है अ्रचेतन के लिए नहीं । 

(६) मनोविज्ञान में उसे व्यवहार, व्यवहार के उत्प्रेरक, चित्तवृत्ति, भाव- 
संवेग और मन:सुष्टि के सन्दर्भ में निरूपित किया गया है। व्यक्ति अपनी इलन्द्रियों 
के द्वारा विविध प्रभाव ग्रहण किया करता है। इस स्थिति में उसके मानस में 
'तनाव की स्थिति पाई जाती है । इस तनाव के समन्वित हो जाने पर सुजन- 
शीलता और मूल्य का श्रवतरण होता है । मूल्यांकन की पद्धति का भी मनो- 
वैज्ञानिक आधार होता है । 

(१०) मूल्य का समाजशाद्ध्ीय पक्ष भी होता है। सामाजिक मूल्य वैयक्तिक 
मूल्य पर निभर रहता है, और वेयक्तिक मूल्य जीवन-मूल्य पर | 

(११) विज्ञान की प्रगति ने भी मूल्य-निर्माण को प्रबुद्ध किया है । 

(१२) लालित्यबोधीय मूल्यों का कला शौर साहित्य की दृष्टि से विशेष 
महत्त्व होता है। लालित्यबोधीय गुण के सन्दर्भ में लालित्यवोधीय भ्रनभूति का 
विशेष महत्व होता है । कला वस्तुत: मूल्य की श्रभिव्यक्ति होती है। सौन्दर्य 
सामंजस्य शोर झौदात्य लालित्यबोधीय मूल्य की प्रमुख विशेषतायें हैं । 

..._ (१३) मूल्य का भ्रवतरण शोर विकास दन्द्ात्मक पद्धति से होता है। ये 
कई प्रकार के होते हैं । क्‍ 

द (१४) लालित्यबोधीय मूल्यों में कलात्मक शेली, कलात्मक गुण, पूर्णता 

महाघंता तथा सत्य का स्थान विशेष महत्व का होता है। 


